| हि प्राथेग- 

३ अढ्मा का त.ग-ी प्रो४ एमनाथ जी केशज्ञर 

३, हाय पक्ष की कतेय (4-० छा अति जी महा 

0, देमारी पाहितिक आवशयकताएँ-अ पं गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए७ 
॥ गगी क्िभादती की हसएए पोषण-- 

६, देश के प्रति गुशिम मरोवृत्ति-औ हा मृपदेन जी शर्म एम३ ७ 

४, गृततिम पाक दष्कोए से हिंुओं की थिति-अ मेपातिधि जी नागपुर 
८, बल सोतो | ( कविता ) -भी कविकात जी पहिया 

६ १एंगयवरथा भोर जाति सच) रजाम-्री गड्ढा्रपतद जी एम० ७ 


हप४ 
पद 
५ 
0६ 
(। 
९५ 
(५ 
0 
१६ 


(९ कम्याग्रों के यहोपरीता धिकषार विदेषन- शिवूनकि जो पथिक' तराहिलातड्भार ४३ 


॥, झा भा ( गविता ) -विद्यवार्िष भी छूतित्र जी गली 
(९ झा राष्ट्रपाए- प्रो० खुबीर जी एम 0०, पी+ एच० ही 
[३ भ्राय जगत न्‍ 

(६ माहिल पक 

( प्साक्कीय 


(३९ 
श 
६ 
९ 
९! 


॥ ओम ॥ 


(सारदेशिक, 
२2३१ ४१११222343 32.23 8.28 
0 सी 4 


सावदाशक 


५ | पावर मपर+ः (22 8 





# सावदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली कऋ मासिक मुख-पत्र # 

















वर्ष २७ जनवरी १६४७६०] परोष २००४ दयानन्दाब (२२ ५ शअड्ड ११ 
वेदिक प्रार्थना 
ओरेम तव॑ न इन्द्राभर ओजो तृम्णं शतक्तो विचषणे। 
। आंवीर॑पृतनासइम्‌ ॥  समावेदम, ४०४ 
शब्दाये। -- 


है ( शतकतों इन्द्र ) सर्वशक्तिमन परमेश्वर ओर क्षानादि धन को और ( प्रतनासदम्‌ ) 
( त्वम्‌ ) तू ( नः ) इमारे में ( भोजः ) आत्मिक विरोधियों की सेनाओं को परारत करने वाक्े 
शक्ति को ( भा भर ) धारण करा ( विच्षणें ) (बीरम्‌ )वीर गण को ( भआा) चारों झोर से 
है उन प्रमों | दम में ( तृल्णम ) शारोरिक वत्ल॒प्राप्त करा । 


श्दद सा दैशिक जनवरी १६४८ 





बविनया- 


हे खारी शक्ति ओर शान के भण्डार प्रभो ! 
हम तुम्हारे पुत्र तुम्हारी शरण में भाते ओर 
विनय पू्बेक यह प्रार्थना करते हैं कि हमें 
आत्मिक और शारीरिक बल तथा आध्यात्मिक 
और भौतिक ऐश्चय की आप की कपा से प्राप्ति 
हो तथा इमारे राष्ट्र में ऐसे बीर बहुत बढ़ी 










आय॑ पव॑ पद़ति 


आय पव॑ पद्धति का तीखरा 
संस्करण छप कर तेयार हो गया है। मूल्य 
१) प्रति है । 

यह परिमित संख्या में छपाया 
गया है। अतः आय समाज तथा 





संख्या में हों जो सब दुष्टों को परास्त # जनता भाढंर भेजने में शीघ्रता करे । 
कर लग मिलने का पता-- 
> धाबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदल्ी । 
+र्श्ितरिि 





न पूर्ण स्वराज्य और 'भारत छोड़ो' भान्दोलन के जन्म दाता महू दयानन के राष्ट्रीय 
विचारों और राजनेतिक सिद्धान्तों फ्रा परिचय कराने बाला सबो सम ग्रन्थ 


स्व॒राज्य-दर्शन 


लेखक--श्री ल्षक्मीदत्त दीकित 
धूमिका ज्ेखक--श्री घनश्यामसिह गुप्र-स्पीफर मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिय भसेम्बी 
'यह दर्शन अत्यन्त उपयोगी और इसको रचना सामथिक है | इसका आंघक से अधिक, प्रचार 
/॥ चाहिए” ।-भी महात्मा नारायण रपामी ज्ञी 

“झाय॑ समाज के साहित्य में इसे महत्वपूर्ण स्वान मिलेगा भोर श्वतस्त्र भारत का प्रत्येक 
साभरिक इसे आदर की दृष्टि से देखेगा” ।--राजगुर श्री धुरेन्द्र शास्त्री 

“प्रत्येक भाय॑ समाज के पुस्तकाकषय में यद्द॒ पुस्तक होनी 'भाहिए। ओर प्रत्येक युवक को 
इसका पाठ करना चाहिए” |--भी रथामी स्व॒तन्त्रताननद जी 

“यद्यपि इस विषय पर ओऔरों ने मी लिखा है, पर ऐसा सुन्दर विवेचन हमें कहीं देखने को 
शी मित्र ।"--आचाय श्री दरिदत्त शास्त्रों सप्ततीर्श 

“चाणक्थ के »शथेशास्त्र के उपरान्त इस विषय का यह पहला सोकिक क्राथ है। हसका अंभेजी 
अनुवाद छपना चाहिए ।” --श्री प॑० विद्वारीलाज़ जी शास्त्री 

: सबबाक् सुन्दर धन्य | मूल्य १)| भाज ही मगाइये । 


मिक्षने का पता-- 


सार्वदेशिक भाष॑ प्रतिनिधि सभा, देहली | 





- झनवरी १६४८ सावदेशिक द्कश 
देदोपदेश 
श्रद्धा का सन्देश 
| ले०-ओ्रो० रामनाथ जी वेदालझ्वार, गुरुकुलकांगढ़ी ] 
*+.._ -बाक३-- 


[ भी स्वामी भ्द्धानन्द भी महाराज को 
ऋगेव का अ्रद्धासूक्त (१०. १४१) बहुत ही 
प्रिय था। वे प्रायः इसका पाठ फिया करते थे । 
संभवतः इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपना 

, नाम भ्रद्धानन्द रक्‍्खा था। नीचे इसी सूक्त पर 
मन्त्रक्रम से संक्षिप्त चद्धार क्षिखे जाते हैं। | 
[१॥ 
अ्रद्धपाउग्ति! समिध्यते श्रद्धया हथते इृधि!। 
भ्रद्धां भगस्य मूघनि बचसा55वे रयामसि ॥१॥ 


अथे-[ “श्रस्माभि! अदा धग्निः 
समिध्यते | हम श्रद्धापूषक हो यज्ञाग्नि को 
प्रध्यक्षित करते हैं. ( श्रद्धया हबिः इयते ) और 
भर्धापूर्वक ही उसमें आहुति डाछते हैं। म 
( बचखा ) अपने बचनों से ( श्रद्धां) श्रद्धा को 
( भगस्य मृधेनि ) ऐश्वर्यों के शिखर पर (आवेद- 
यामसि ) बतकाते हैं। 

. भाइयो ! श्रद्धा एक बहुत बड़ा गुण है । श्रद्धा 
की अपार मह्दिमा है। 'अठ्धा' शब्द 'अत्‌' ओर 
बा! से मिक्ष कर घना है। 'अत्‌! का अर्थ है 
व्त्य! ओर 'था! का अं है 'घारण करना! | 
[ किल्ली बात को सत्य सम कर छसे अपने 
जीवन में धारण कर लेने का नाम अद्धा है। 
फाद्धा' में तके और विश्वास 'दोनों का समन्वय 
हो जाता है। इसीविये अन्धविश्वात् का नाम 
अद्भ नही है। सत्य परे विश्वास करके धलसे 


अपने हृदय में इढ़ता के साथ धारण करने को 
ही श्रद्धा कहते हैं। हम तो इस श्रद्धा के पीछे 
दीपाने है। इम प्रतिदिन प्रातः साय॑ श्रद्धा फे 
साथ ही अग्निहश्न की झ्ग्नि को प्रज्वलित 
करते हैं, श्रद्धा फे स्नाथ ही इसमें घृत और 
सामग्री की श्राहुति डातते हैं। इस प्रकार झपने 
जीवन में अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना, गुरुजनों 
की सेवा, अति|थ-पूजा, राष्ट्र सेघा श्रादि अनेक 
कर्मों को हम श्रद्धापूषक ही करते हैं । इस श्रद्धा से 
हमे असीम लाभ प्राप्त होता है | इसलिये हम तो 
इस श्रद्धा के गुण पर मुग्ध हुए २ हैं। जद्दों जाते 


- है वहाँ भ्रद्धा के गीत गाते हैं. बातचीत में, 


व्यास्यानों मे जद्दा अवसर मिलता है इस 
श्रद्धा की महिमा लोगों को बतलाते हैं, श्रोर 
कहते हैं कि भाइयों! श्रद्धा का ऐश्वये सब 
एश्वर्यो से ऊंचा ऐश्वय है, ऐश्वर्यों की श्रेणी में 
श्रद्धा शिखर पर स्थित हुई २६है। अतः हृतयों 
में श्रद्धा को घाएण करो, श्रद्धा को धारण करो। 


[२] 
प्रियं श्रद्ध दृवत: प्रियं भ्रद्धा दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यब्बस्थिदं म उदितं कृधि ॥१॥ 
अधे- भ्रद्ध ) है भद्ध ! तू ( इवत; प्रिय 
कृषि ) दान देने वाले का प्रिय कर । है भ्रद्धे ! 
तू ( दिदासत: प्रियं कृषि ) मन में दान देने की ! 
इख्छा रखने वाले का प्रिय कर। ( भोजेषु ) 


४३० 


साबदेशिक 


अजमपबरी १६४८ 





भूखों के लिये भोजन देने वाक्षों के प्रति तथा 
( यब्वसु ) यज्ञ करने बालों के प्रति (प्रियं कृधि) 
प्रिय कर । (हद में छत) इस मेरे कथन को 
(ऋषि ) पूर्ण कर। 

हे श्रद्ध ! है मंगलमयी श्रद्ध ! हम जानते हैं 
तू श्रद्धालु जनों का सदा द्वी प्रिय सम्पादन किया 
करती है । जो श्रद्धा के साथ सत्कर्मों में प्रवृत्त 
होते हैं उनका अवश्य ही कल्याण दोतां है । 
इर्सालिये हम चादइते हैं कि हमारे राष्ट्र में सब 
मनुष्य श्रद्धा के साथ द्वी शुभ कर्मा को किया 
करें | हमारे राष्ट्र में दानी लोग श्रद्धा के साथ 
दान करें, दान का संकलन करने वाले लोग 
श्रद्धा के साथ दान संकल्प किया कर, श्रद्धा के 
साथ लोग भूखों को भोजन खिलाया करे, 
श्रद्धा के साथ लोग यज्ञ में तत्पर हुआ करं। 
इस प्रकार दम राष्ट्रवासियों का प्रत्येक शुभ केमे 
श्रद्धा के साथ हुआ करे ताकि सत्र श्रद्धा के वरदान 
को प्राप्त करते रहें । हे श्रद्ध । हमारी इस 
मधुर आकांज्षात को १ृण कर, हमारे इस सुख- 
स्तप्त को पूर्ण कर। 


यथा देवा कक है चक्षिरे | 

प्ध भोजेघु यज्वस्वस्माक मुदित कृषि ॥ ३॥ 

झर्थ- [ यथा ) जिस प्रकार [ देवाः ] 
देवजन [ 5प्रेषु असुरेषु ] उम्र 'से उम्र असुरों 
के मन में [ भ्रद्धां चक्रिरे ] श्रद्धा को उत्पन्न करते 
रहे हैं, [ एव ] उसी प्रकार वे [ भोजेषु ] भूखों 
को भोजन कराने घालों के मनों में तथा 
[ यब्बसु ] यज्ञ करने वालों के मनों में (अद्धा 
को उतप्न कर दें ) दे भद्ध ! [ अस्माकम्‌ द्दितं] 
हसारे इस फथन फो ( कृषि ) तू पूर्ण कर । 


जगत्‌ में इर समय कुछ शोग ऐसे हुभा 
करते हैं जिनके अन्दर श्रढ्ा का झ्रभाव होता 
है। वे वेद-शास्त्र, धम-कर्म, सत्य-सदाचार किश्नी 
में श्रद्धा नहीं रखते । परन्तु दम देखते हैं कि 
खमय आने पर बड़े से बढ़े घोर नात्तिफ आर 
अश्रद्धालु व्यक्ति भी श्रद्धालु पेबजनों के जीवन 
से प्रभावित होकर श्रद्धाभव बन जाते हैं। ऐसे 
उदाहरण दर समय उपलब्ध दो सकते हैं। 
श्रद्धा सम्पन्न देव पुरुषों के जीवन का ऐसा दी 
चामत्कारिक प्रभाव द्वोता है कि वे उप्र से उप 
असुरों तक के मनों में श्रद्धा का संचार कर 
देते हैं। इसलिये इम थादते हैं कि हमारे राष्ट्र 
के सब मनुष्य ऐसे भ्रद्धामय देवपुरुषों फे संसर्ग 
में आकर श्रद्धालु हृदय वाले बन जाये। ये भूखों 
को भोजन कराने, यक्ष करने भावि शुभकरमों 
को राज दण्ड लोकलणज्जा, ध्पकीर्ति आदि के 
अय से न्‌ करें किन्तु श्रद्धा के साथ करें, ताकि 
श्रद्धा का वरद्‌ , हस्त उनके ऊपर सदा बना रहे । 
दे श्रद्ध ! दमारी यद शुभेच्छा पूर्ण दो । 


[४] 
श्रद्धा देवा यज़माना वायुगोपा उपासते | 
श्रद्धां हृदय्यया55 कृत्या, भद्धया बिन्‍्दते बसु 
॥४॥ 
अ्रथे -[ यजमानाः ] यश्ष-पूजन करने वाले 
ओर [ वायुगोपाः ] प्राणायाम करने बालें 
[ देवा; ] देव पुरुष [ भ्रद्धाम्‌ उपाख ते] भद्धा 
को अपनाते देँ, वे [ हृदण्यया आाकृत्या ] हृदय 
के हृद संकल्प फे साथ [ अद्धम्‌ उपाते ] भद्धा 
को अपनाते हैं। [ भद्भुया ] भद्दा से प्रलुण्य 
[ घठु फिल्दते ] ऐश्वये को पा. लेता हे! 


खनवरी १४४८ 


भाइयो, देखो, जगव्‌ के देवपुरुषों 
के चरित्र को देखो। उतरा ज्ञीवन शद्धामय 
जीवन अद्ञामय द्वोता है। वे प्रभु का स्तुति-पूजन 
करते हैं, यक्ष-याग करते हैं, प्राणायाम थ बोग 
का अभ्यास करते हैं, यह खब ने श्रद्धा के साथ 
ही करते हैं। इनके हृदय में उस २ कम के लिये 
झटूट अद्धा होती दे। तभी तो वे ज्षणिक अस- 
फल्चता को देख कर आतुर नहीं दो उठते ओर 
उच्च कम को छोड़ नहीं बेठते, किन्तु निरन्तर 
बेये के साथ उस कर्म में छगे रइते हैं। ओर 
श्रद्धा के साथ उन यज्ञ-पूजन, धाणायाम आवि से 
कगे रहने का फक्ष यद्द द्वोता है कि अस्तोगत्वा 
उन्हें अपार सफक्षता प्राप्त होती दै। उन २ 
कर्मों से प्राप्त होने वाजा बहु! या ऐेशवर्य उन्‍हें 
म्रिक् जाता है।यह बिल्कुल सच हे कि भ्रद्ध 
से मनुष्य श्रनुपम ऐश्चर्य को भ्राष्त कर लेता 
है--“भद्धया विन्यते बसु! । 





[४] 
श्रद्धां प्रातहेवामदे भ्रद्धां मध्यस्दिनं परि। 
श्रद्धां सुस्‍्य निम्नुचि भ्रद्धे भंद्धापयेद नः ॥५॥ 


सा्देशिक 
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श्रथे-- 

हम [ प्रातः अरद्धां हबामहे ] प्रातः कात़ अद्धा 
का आाहान करते हैं [ सब्यन्दनं परि ] मध्याह 
काक्न में | भरद्धां ] श्रद्धा का 'आाहान करते हैं! | 
[ श्रद्धा | भ्रद्धा का [ सूर्यस्य निम्नुति ] सूये के 
अस्त दोने के समय 'झाह्ान करते हैं! | [ भ्रद्े | 
हे श्रद्ध ! तू [ इह ] इस जीवन में [नः भरद्धापय] 
हमें श्रद्धालु बना वे । 

हमने देख लियाहै शोर अच्छी तरद समझ 
लिया दै कि श्रद्धालु मनुष्य का सदा कल्याण दी 
होता दे । श्रद्धा एक माता फी तरद भपने भक्त 
का परित्राण करतो है। इसलिये &म प्रभात 
में श्रद्धा का झाहान फरते हैं, मध्याह में भरा 
का आहान करते हें, सृर्यास्तकाल में श्रद्धा को 
का आह्ान करते हैं। हम चाहते हैं # श्रद्धा 
के सत्देश को हम कभी न भूले और जीवन में 
प्रत्येक क्तब्य कम हम श्रद्धा फे साथ करें | 
था, भरद्ध ! प्रतिक्षण हम तेरे स्वागत को तैयार 
खड़े हैं। भा, तू में पूर्ण रूप से श्रद्धालु 
बना दे । 
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५ 
आय शब्द का महत्त 
( ध्रकाशक१-साव देशिक श्राये प्रतिनिधि सभा. देहली ) | 
इस देक्ट में बे(, स्टृतियों, गीता, महाभारत, रामायण, संस्कृत कोष, पू्वीय और 
पश्चिमी विद्वानों हारा की गई झआाये शब्दकी व्याक्ष्या उद्धृत करके जीवन में झरायेत्थ फिस 
- प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके उपायों पर विचार किया गया है। मूल्य १ झाना 


- तया ४) सेकड़ा | मिलने का पता।-- 


कार्यालय, $ 


प्रादेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली। 
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श्ध्दे 


सा्देशिक 
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आये समाज का कतंव्य-पथ 


[ क्लेखक--्री स्वामी ख्रह्ममुनि जी ] 
--+#कै#-- 


कोई सुधारक व्यक्ति या समाज युग की गति 
ब्रांध को जान कर अपना कत्त व्य-पथ निर्माण 
करता है | ऋषि व्यानन्द सुधारक थे ओर ञअ।ये 
समाज भी सुधारक है । आये समाज का 
प्राथमिक युग शास्त्राथे का था अतएब ऋषि 
दयानन्व ने अपने फाय कांज़् का अधिक भांग 
शास्त्राथ में लगा कर विद्वन्मण्डज्ञ ओर प्रतिष्ठित 
जब समुदाय फो अपनो ओर आकर्षित किया। 
आयेसभाज को स्थापना कर,चुकने पर शास्त्रार्थ 
के साथ २ कुछ २ प्रचार कार्य भी आरम्म कर 
दिया था परन्तु सब भी उनके कतंव्यपथ में 
शास्त्रार्थ की प्रचुरता ही थी इस से ऋषि 
वयानन्द का काये काज्ञ शास्त्राथ का युग रहा । 
एन के पश्चात्‌ स्वामी दशनानत्व्‌ जी, पण्डित 
गणपति शर्मा झोर पश्डित लेखराम के समय 
प्रथम प्रथम शास्त्राभ ओर प्रथार समान रूप में 
चहते रहे पुनः प्रचार काय की मात्रा बढ़ते २ 
आये समाज के कत्त व्यपथ का दूसरा युग प्रचार 
युग बन गया। इस थुग में जन साधारण भी 
आयंसमाज की भोर खिंच आए ओर झायसमाज 
दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होता चला गया। 
इसी युग में प्रचार के साथ खाथ संस्थानों का 
सी अम्म होने क्षणा। स्वामी अद्धानन्द जी, 
महात्मा इंखराज जी, लाला देवराज जी, स्व!|मी 
दर्शनानस्व जी ओर महददात्मा नारायण स्वामी 
जी संस्थाझों के प्रमुख अन्मदाता; हैं पुनः 
संक्वांधों कौ वृद्धि होती बत्ती गई और अभी 


दोती जा रही है।यह युग संस्था युग हुआ। 
इस युग के प्रारम्भ में तो धयार्य समाज उन्नत 
होता रद्दा पर संस्थाओं की अत्यधिकता से तथा 
उन में पदाधिकारिता अथवा झ्न्य स्वार्थ के बश 
धाय समाज आगे जितना बढ़ना चाहिए था 
उतना न बढ़ सका । देश के विभाजन ओर 
भयझ्ूर इत्याकाए्डों के कारण आय समाज 
ओर समस्त आये जाति की भारी जन धन 
ज्षति हो जाने भर भावी रहा फो क्दय में 
रखते हुए आय समाज के फत्त व्यपध का बुग 
आज संगठन का बुग है। आज आयसमाञ को 
तोन प्रकार के संगठन फरने की भारी 
आवश्यकता है, वे तीन प्रकार के संगठन हैं।-- 

१- समस्त झाय सामाजिक जगत को एक 
सूत्र में बांधना | 

२- समस्त आय बाति ( हिम्दू जाति ) को 
अपने साथ मिक्षाना । 

३- भूले बिछुड़ों को फिर से गल्ले जगाना। 

यह है झाये समाज का इस युग में कर्तव्य- 
पक्ष । इन में पदुज्ला कर्तव्य है आय समाज के 
लिए अपना संगठन करना । भ्राये समाज 
अपेक्षा कृत कुछ संगठित तो दै पर इस की 
लड़ियाँ झ्तग अलग हो रही हैं ये अलग ९ 
लड़ियाँ न रहें किन्तु एक ही छड़ो में सभी -, 
आग समाज प्रस्वित हो जाबे। जब ऊपर की 
कड़ी को दिक्ञाया जावे तो सारी क्षढ़ी वा समरत 
आर्णे समाज हिल पढ़ें | आर्य समाज मिन्न ३ 
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दल्लों (दक्ल बन्दियों) में टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है 
परन्तु आज वह युग नहीं रहा कि भिन्न २ 
हुकड़ों में रह कर कोई समाज जीवित रह 
सकेगा । पदाधिकार के इच्छुक तथा अन्य 
स्तरार्थ स्ाथक महानुभाव यथपि अनेक युक्ति 
प्रयुक्तियाँ टुकड़े टुकड़े में रहने या इन दलबन्दियों 
के बने रहने में दंगे कि हमारी पार्टी की 
इतनी भारों सम्पत्ति है इतनी संस्थाएँ हें 
हनकी तो थोड़ी हैं उनका,भो इन पर अधिकार 
हो जावेगा झथवा अध्य कोई कारण बताकर 
छापने स्वार्ों की रक्षा करना चाहेंगे। परन्तु 
आज तो ऐसा युग भा गया कि यवि संगठित 
होकर एक सूत्र में बन्ध कर न रहे तो आप ही 
मे रहेंगे फिर आपके स्वाथ किस काम [आवेंगे 
जब स्वयं ही झायसमाज श्रसंगठित रहेगा 
हो दूसरों को झपने साथ केसे संगठित कर 
सकेगा " इस समस आयेसमाज के तथा उन २ 
पार्टियों के नेताओं को 'भाहिये कि अत पंजाब 
में ओर राजस्वानों में तथा भ्रन्य' श्रान्तों में 
पार्टियों के भेदों को समाप्त कर दें। यर्थाप 
इस समय यह कार्य इन पार्टियों के पक्पातियों 
को विषपान स्ता खगेगा परन्तु भविष्य में भार्य- 
संमाज के ल्षिए यद असृत बन जायगा। स्र््याप 
आज आायंसमाज में फोई सुप्रसिद्ध सबंदलीय 
नेता नहों प्रतीत होता तथा पि सावदेशिक सभा 
तो है इसे अपनाया ज्ञाए इसमें ही सब अपने 
अपने प्रतिनिधि भेज कर या भ्रपनी शिरोमणि 
सभा समझ कर अपना नेता बनाया जाए। 


इस फूट रोग के प्रम्बन्ध में ऋषिदयानन्द ने 
बड़े दुःझ के साथ ज़िखा है कि “विदेशियों के 


आयोवसे में राज्य होने का कारण आपस की 


सामेदेशक 


श्दई 


फूट और मतभेद है। जब आपस में भाई २ 
लड़ते हैं दभी तीसरी विदेशी आकर पंच बन 
बेठता दे क्‍या तुम लोग मद्दाभारत की बातें 
जो पांच सहस्त वर्ष पू्र हुई थीं उनको भी 
भूल गये) आपस की फूट से कौरव-पाण्डव 
ओर यावतों का सत्यानाश होगया सो तो दोगया 
परन्तु अरब तक भी बद्दी,रोग पीछे लगाहैन 
जाने यद्द भयहुर राक्षस कभो छूटेगा वा आया 
को सब सुख्नों से छुड़ाकर दुःख सागर में हुग 
मारेगा उसी दुष्ट दुर्योधन गोद्ित्यारे स्ववेश- 
विनाशक नीच के फूट मार्ग भें भाणे क्षोग 
झाब तक भी चक्षकर दुःख बढ़ा रहे हैं | परमेग्धर 
कृपा करे यह राजरोग हम झारयों में से नष्ट हो” 
[ सत्यार्थ प्रकाश दशम सेम्ु० ] झरतः अब महर्षि 
दयानन्द के नाम पर आयसमाज के भविष्य 
को सोचकर ओर अपनी भावी संतानों पर दया 
करके इन दक्षमन्दियों [ पाटियों | को भस्मसात्‌ 
कर दो। इस प्रकार आर्यसमाज एक होकर 
अपने को एक सूत्र में वान्धकर समस्त प्ाये- 
जाति (दिन्दुआति) को भी अपने साथ वान्धने 
में समर्थ ओर सफल दो सफेगा जो कि इसका 
कशंव्य है। ः 

दूसरा कशंव्य है आर्थतमाज का समस्त 
झार्यजञाति (हिन्दुजञाति) को अपने साथ मिल्लाना 
इसका यद्द लर्थ नहीं है कि भ्रार्यंसमांज हिन्दु- 
समाज में गज ज्ञावे या अपने को हिन्दू बना 
डाले ऐसा करने से हिंदुओं का मी भल्ला न होगा 
और भअआर्य॑ंसमाज भी समाप्त हो जाबेगा। कारण 
कि हिन्दूज़ाति है रोगी उसमें प्रिन्न २ मरत्तों 
के बिसप फोड़े निकले हुए हैं। भ्रायेसमाज को 
करना है विकित्सक ( डाक्टर ) का काम। अतः 


श्ष्ड 


धधपैशिक 
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आर्थंसमाज फो हिन्दू नहीं बनना चाहिए, रोगी 
को रोगी बनकर स्पस्थ नहीं किया जा सकता। 
गिरे हुए को गिर कर नहीं उठाया जा सकता। 
डाक्टर स्वयं रोगी बनकर रोगी को स्वस्थ 
नहीं कर संकता। जब आार्यसामाज रवयं संगठित 
हो जायेगा एक सूत्र में वन्ध जावेगा तथ उनसे 
कह सकता है कि “हम एक दृढ़ संगठन बनाना 
चाहते हैं. हमने अपने सब दक्कों को एक कर 
लिया है भव आप लोग भी हमारे साथ संगठित 
हो ज्ञावें | संगठन के नाते आयेस्रमाज में प्रविष्ट 
हो जाएं भोर प्रतिसप्रांद अथवा अवसर २ के 
समभाससक्षझ्षों में आते रहें। जिससे परस्पर की 
संगठित शक्ति बदती चक्षी जावे ।” इस प्रकार 
इनके आते रइने भोर आरयेंसमाज के सभा- 
सध्सज्लों में भांग लेते रदने से उनके विचारों में 
परिवतन होंगे। बे श्रायेसमाज से प्रेम करेंगे और 
आयंस्रमाव की ओर अुकते बल्ले जावेंगे। इससे 
झार्यसमाज का संगठनबल्ल भी बढ़ेगा और 
झार्यसमाज भी बढ़ेगा, आर्थेज्ञाति की रक्षा 
मी हो जावेगी । ह 
तीसरा कर्तव्य है. भार्यसमाज का भूले 
बिछुड़ों को फिर से गले लगाना अर्थात वे कषोग 
जो पहिले आर्यजाति के अड्भ थे अज्ञान या 
भय झावि के कारण दमसे बिछुड़ गए ध्रुधक्षमान 
ईसाई आदि हो गए उन्हें फिर से अपनी पुरातन 
आाधंजाति में भाने का अवसर देना, उनको 
अपने धर्म में दीक्षित करने, फिर से अपनाने 
[ धुद्ध करने | का कार्य करना। सो यह कार्य 
भी बढ़ा भारी महत्वपूर्ण दे ओर यह युग घर्म 
है। इस कार्य में जितना समय घन शक्ति लगे 
क्षयाया जावे परन्तु पूर्णरूप से ढन्हं अपनाया 


जाबे रोटी बेटी के प्रश का अवसरःत उठे। 
उनफी विवाह योग्य कन्याओं को लिया आगे 
ओर छनके विवाह योग्य कुमारों की मी उंयव॑स्था 
की जावे । इस कार्ण को हिन्दूसमाज के सहयोग 
से किया जाबे। उन दीक्षित लोगों की आजीविका 
आदि का भी समुचित प्रबन्ध फिया जांवे। 


इस प्रकार आयसमाज ने यदि ये तीनों 
कार्य साध लिए तो आयंसमाज उठ जावेगा और 
राष्ट्रीय चेत्र में भी अपना पद्ष तथा अपनी 
अच्छी संख्या रख सकेगा। इस प्रकार त्रिविध 
संगठन फे साथ एक -ओर शास्त्रीय मर्यादा का 
भी आश्रय लेना आवश्यक. है कि - किसी पर 
अत्याचार न करें परन्तु अत्याचार सहेँ भी 
नहीं | संकट के अवसर पर अपनी रहा जिस 
भी प्रकार से हो सके करें “प्राणसंशये आह्षणो5 
पिशसल्रमादधीत” प्राण जाने का प्रसक् भा 
जावे तो बाह्मण को भी शस्त्र:डठा लेना चाहिए। 
इस युग में ज्ञात्रवज्ञ से भी रक्षा करने की 
आवश्यकता है अतः अपने झम्दर शा्रबत्ष 
अथवा ज्त्रियत्व को भो रुपज्ञाना ओर 
बढ़ाना चाहिए। 


[ आय॑ जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्ञान्‌ श्री स्वाभी 
बडामुनि जी परितप्राजक (जों पूणोभ्रम में पं 
प्रियरत्न जी भाष॑ के नाम से प्रसिद्ध 
थे ) का यह लेख अत्यन्त मननीय भोर है। 
काय रूप में फरिखत करते योग्य है। 
निस्सन्देद यदि इस समय आच समाज पूर्णतया 
संगठित द्ोकर कार्य करे तो य्रद्द देश के 
भ्रविष्य को बढ़ा उज्ज्यज़ कर सकता और आये 
साषा तंथा आये संस्कृति की रक्षा में करने 
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समर्थ दो सकता है जिस के बिना केवल राज- 
नेतिक स्पतन्त्रता विशेष लाभदायिनी सिद्ध 
' न्ञद्ोगी। शुद्ध, दल्ञतोदधार ओर संगठन 
के आन्दोलन इस समय नितान्त श्रावश्यक हैं 
किन्तु जातिभेद वा जात पात के मूठ से छुट- 
कारा पाये बिना उन में सफलता संबंथा अस- 
स्मव है| भभी कुछ दिन पूणे इन्दौर मे एक 
आय सज्जन मुझ मिलने आए आ ट<न्योन 
एक उत्साददी मूलतः अह्यण कुलोसन्र 
राष्ट्रीय कार्यक्ती की चचोी की जो 
! जन्‍म से मुसलमान हैं पर ज्ञिन का अभ्चार 
व्यवद्ार बहुत अंशों में आये हिन्दुओ जेंसा है । 
बे शुदृत्र संस्कार व्ररा आयें धमें भुदक्तित 
होने को हैय्यार हैं याद उनकी शिक्षित कन्याह्रों 
का अच्छे ( यथा सम्भव ब्राह्मण ): आय परि- 


हक गीए 44 +ई कह काल सभा 5555 68008 0+ ६४ कद ६6: 


$ बच्चों की धम शिक्षा के, 


आय तथा हिन्दू बच्चों की धरू-शिक्षा का प्रश्ण 
अनेक मत मतान्तरों और सम्परदायों क॑ हाते हुए व्वकाएलद इस सगे में। आर 


शक्षण के लिये “उपदेशामत नामी 


इ०३- हैसऔ हैकक इंच इस छल हा ४ 2+ 


सावदेशिफ 


है कि समर नहीं आता था कि धर्म के रूप में कैसी विचार सामग्रो बच्चों के सामने 
रखी जावे,भ्री [प्रो. सुधाकर जी एम०ए० भूतपूर्व मन्त्री सावंदेशिक सभा देहलीने इस प्रश्न 
को हल कर दिया है | उन्होंने वेद को आधार बनाकर बच्चों के नेतिक तथा घामिक 


पेश की है उनका कहना है + जब एक टु॒स रस “हर ५ 
से शुरू दोती है और एक ईसाई बच्चे फी शिक्ता ऋरब के पान ने तो ५ 
आये बच्चे की भामिक शिक्षा क्‍यों न वेद के पाठ से शुरू की जावे। उनके इस संकल्प 
की पृति “उपदेशाम्रत” के चारों भागों से होती है। जो शिक्षा उन चारों भागों के 
पाठ से मिलती है, वह आचरण तथा सदाचार के सब पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 
४उपदेशाम्ृत” का एक सेट मंगा कर पढ़े । और उपयोगी +«छम्त द्वोने पर बच्चों 
की पाठशालाओं में जारी करा दें। नमून के सेट सावदेशिक सभा 
मंदिर बुक डिपो नई सढ़क देहली को. 7£ प कर मंगाय॑। 


अदं 





घार में सम्बन्ध कराया जाए। ऐसे ही अ्रन्य 
अनेक छादरण हैं जद्दां इस शुद्धि कर्ण में 
बाधा लोगों की संकुचित मनो वृक्षि अथवा 
जाति भेद की दल दल में फेस होने के कारण 
होती दे श्रत: हमा२: सम््त आयोंसे अनुरोध 
है ऊ श्री मान्य स्वर अद्म मुनि ही के उस लेख 
नेंप्र शत उत्तर परलरा: टू 

वे ऋशुन्मा 5४ « बढ़ 5 
भाषा ( संम्कृतनिए हिन्दी ) ओर देवनागरी 


छिप को राष्ट्र भा! ओर गाष्ट लिपिम्दीकार 
कर वाते लेदर शोरय निषेध विधान बनवाते 
किपरशक आगरोलस भी सिरम्तर लागी गखाता 


0 ज+च्य: 


चाहिये जब तक (7. बचा मे * 
इस “ प्रयक्ष राधे भोप्ण गण 


क्रियात्मक रूप रे म। 7! 
“समभ्तादक सा. दे. ] 


पड: हि 

लिन रूुए राह ' 
लहवनेपईघकघतल: < 

रण 

ब्ि 

४ 

धक च कं, ता जुराका ॥न्सो 4० ७ में हा 
तू हझ + कि कल्याण बा 5-०6 हा 

पे न 

$ 


|| ६ै*ह> +ब्डे 


देहज्ों तथा शाररा 


कक जल जैव कक कई जन | न ७0७३० ६१०० ६०. ० ६४०३४ ६१ ७ 
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: हमारी साहित्यिक आक्यकतायें 


[ लेखक--श्री पं० गज्लाप्रखाद जी उपाध्याय एम० ए० मन्त्री सावेदेशिक सभा, देदली ] 
शव ऋाष्ट ' 


यदि किसी प्रकार आये समाज के नेताभों 
ओझोर सबबंसाघारण की मनोर्शत्ति में एक परिवर्तन 
हो सकता तो देश ओर मानव जाति का बढ़ा 
कल्याण होता । वह यह कि समस्त उल्लतत 
आन्दोलनों ओर क्रान्तियों का मूलाधार किसी 
समाज के सिद्धान्त विषयक उच्च साहित्य है। 
केपल साहित्य ही किसी संघटन को जीवित 
रखता दै। साहित्यशृल्य संस्था आलात चक 
की भांति घोर परिवर्तन शीत्ष, अस्थायी, क्षणिक 
तथा अमिश्चित होती हैं। यही कारण दे कि 
ऋाष दयानन्द ने अपने अग्तिम,जीवन भरसक 
साहित्य निर्माण का काम किया [ओर जो कुछ 
एक उच्च मनुष्य की सामथ्थ में दो सकता था 
उसके अनुकृक्ष आयों के लिये क्लिदशन मात्र 
सामप्री छोड़ गये ।परन्तु आये नेताओं का 
जितना ध्यान संस्थानिमाण, भवननिमांण, 
सभानिर्माण, निर्वाचन-णान्दोलन, मतं-संग्रह 
की ओर गया उसका सदसांश भी साहित्य 
निर्माण की ओर नहीं गया। मेरी इस प्रतिश्ा 
की पुष्टि में वे अंक दिये भाते हैं जिन से यह 
पता चल्केगा कि हमारा कितना घन, कितनी 
शक्ति अरष्य कामों में लगी भर कितनी साहित्य 
निर्माण में । व्यक्तियों द्वारा जो साहित्य योड़ा 
बहुत॑ बना उस्त के प्रोत्साइन के लिये किसी सभा 
था किस्तो नेता ने पिशेष शक्ति व्यय नहीं की 
क्योंकि अन्य कार्मो से उनके पार प्रेसे भौरं 


शक्ति बंची ही नहीं €नका मस्तिष्क द्वी इधर 


: नहीं लगा। इसफी मोटी सी कसोटी यह हैः-- 


(१)-किसी लेखक की रुच्च कोटि की पुस्तक 
यदि प्रकाशित भी हुईं तो उनकी विक्की नहीं हुई 
और दजार पांचसों छपकर रह गई । 


(२) किस्ती आय॑ संस्था ने संसार की अन्य/ 
संस्थाओं की भांति अपने लेखकों का सम्मान 
नहीं किया । 


(३) उच्च कोटि के नेताओं ने उच्चकोटि 
के साहित्य को न पढ़ा, न उसके निर्माण की 
आवश्यकता सममी । 


(३) आप्य समाज के कर्णघाद़ें-से जाकर 
पृद्धिये कि आपके समाज में उच्च कोटि की 
कोनसी पुस्तकें निकली हैं तो वे बता नहीं सकेंगे। 
उनसे पूछिये किस प्रकार के साहित्य की आबश्य- 
कता दे तो थे छुछ निश्चित संकेत न कर 
सकेंगे । 

(५) आय्य समाज के किसी लेखक ने यदि 
कुछ ख्याति प्राप्त की तो समाज के घाहर। समार 
के भीतर से उस को कोई ख्याति नहीं मित्ती। 
हां समाज ने सुन लिन ओर कभी कभी उसका 
बिना कमाया हुआ श्रेय भी ले लिया। 

(६) समाजों के पुरतकालयों की रक्षा उनकी 
सम्पत्ति, उनके भवन, इनके अन्य कार्सों की 
अपेज्षा प्रायः शून्य से कुछ दो अधिक है! 
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(७) अनेक समाजों में ज्ये क्जट सो या पचास 
रुपये पुस्तकाज्षय के लिये वर्ष के आरम्भ में 
पास होता है उस का बष के ११ मास तक 
कोई व्यय नहीं होता ओर १२ नें मास में प्रायः 
यह कद दिया जाता दै कि धन बचा हो नहीं 
क्या किया जाय । 

(८) संझ्तार की अन्य संस्काओों की ओर से 
जिस रुच्च कोटि का जिस ढंग का साहित्य 
बनता दे उस प्रकार का साहित्य बनाने के लिये 
समाज के कशधार कभी नहीं सोचते। 

परन्तु इस का यह्‌ श्रर्थ नहीं कि समाज में 
साहित्य कार उस्पन्न नहीं दो सकते | बीज शक्ति 
है उसका संपर्धन और विकास केसे किया 
जाय यह प्रश्न है। 

में आयभ समाज के विहानों ओर साहित्य- 
कारों के समक्ष कुछ आवश्यकता ये रखना चाहता 
हूँ। 

(१) एक झआरय्य-स््ृति की परम 
आवश्यकता है । जिस में आआय्य समाज की 
आफुनिक आवश्यकताय पूण हो सके । 

(२) झाय्यं समाज ने बोझ के सपात्ष यह्ञों 
का तिरस्कार सहीं किया यद्यपि बह यज्ञ की 
वर्तमान पद्धति के विरुद्ध दै। अतः एक निश्चित 
पद्धति गृह्मतृत्र आदि को शोध कर ऐसी 
बनानी चाहिये कि यज्ञों का आवश्यक भाग 
सुरक्षित रद जाय ओर पौराणिक, आक्षेपजनक 
अथवा अमावश्यक भाग चपिल्कुल निकत 
जाय।... 

(३) वेशान्त आदि पट शास्त्रों का ऐसा 
माध्य द्ोना चाहिये जिसके देखने से शास्त्रों 
क समन्वय हो सके और अद्व तवाद, विशिष्टा- 


हं तकद, क्ेतारे तवाद, आदि की छाप से सबंधा 
मुक्त हो । इस विषय में अन्य प्रन्थ भी 
आवश्यक हैं । 

(४) भाज तक राजनीधि के विषय में कोई 
ऐसा प्रन्थ नहीं लिखा गया जिस से किसी का 
भी परथप्रदर्शन हे सके ओर जो देश या 
मानव जाति कै, वर्तमान समस्याओं का 
समाधान कर सके । 

(५) समाज वाद, साम्यवाव्‌ आदि पर 
पिछले पास वर्षों में अध्यन्त गंभीर ओर उच्च 
कोटि का साहित्य बना दै। आय्ये समाज ने 
उसकी तुक़्ना स्घरूप कुछ भी नहीं ल्षिखा। 
आय्येसमाज में राजनीतिक प्रगतिशीलता फे 
लिये बड़ी उम्र भाजभायों हैं । परन्तु वे इतनी 
अईनश्चित ओर ऊपरी हैं कि ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि किसी ने उनपर गंभीरता से कभी 
विचार किझ है । लोगों में प्रायः ऐसी धारणा दै 
क्रि राजनीतिक पृक्ष की जढ़ें गहरी वहीं जाती। 
बह गमलों में लगाने से भी बढ़ सकता है। उस 
के किये गंभीर विचार या गंभीर अध्ययन की 
आवश्यकता नहीं। अतः परिणाम यह है कि 
इमारी आवाज़ किसी को श्रपील नहीं करती 
ओर दूसरे लोग बढ़ी सुग़मता में आय्ण जनता 
को बहका सकते हैं। 

इन की पूर्ति के क्षिये यदि भिन्न २ विद्ान्‌ 
झलग २ अपने अलुकूत् क्षेत्र को चुनकर परिश्रम॑ 
करें तो कुछ दो सकता है। इस विषय में जनता 
ओर विक्लन्‌ दोनों के कतंव्य अलग २ हैं। 

जनता तो केवज्ञ यही कर सकतो है कि 
पुरतक पढ़ने मं रुचि दिखावे ओर पुरतकों को 


श्ध्ढ 





पेंसे देकर खरीदना दान के समान पुश्य,कर्म 
समझे | इस से साहित्य प्रकाशकों और लेखकों को 
सब से अधिक प्रोत्साहन मित्षेगा ओर वे भपना 
समय इधर देखकेगे | धनाढ थ लोग अपना घन 
पुस्तकों को खरीद कर समाज के बाहर वितरण 
या मैट करने में लगाबें तो अच्छा होगा। समाज 
अपने पुस्तकालयों की पृद्धि का अच्छा प्रबन्ध 
करें । 

सभाओं के नेताओं से मुझे कम आशा दै 
ओझोर में उन की सेवा में कुछ कहने का साहस 
नहीं करता । उनकी अवस्था दयनीय दै। मत- 
संप्रद (४०५० 00॥०८०४०॥) से उनको अवकाश 
नदीं । पार्टी का प्रश्न मुक्ति के प्रश्न से भी अधिक 
गंभीर है। ओर उनका मस्तिष्क उसकी जटिलताओं 
से बाहर सोचह्ी नहीं सकता | वे न पढ़ सकते 
हैं, न उच्च कोटि के साहित्य का मूल्य झॉक 
सकते हैं। न उन्हें श्रवकाश दै | विद्वान लेखकों 
को उनसे आशा नहीं रखनी चाहिये। उनको 
कुछ साहस से काम लेना चाहियेः-- 


असम जलता 








सरा्वदेशिक . 





मिलने का की 
सार्वदेशिक सभा बलिदान मवन देहली । : - | 
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कुछ स्रंकेत आवश्यक हैं।-- 

(१) लेखकों को कुआ स्राहस की झ्यावश्वकता 
है।वे लक्कीर के फकीर न वने। वे जनता के 
मत का परवाद न करें । उन्हें जनमत को घनाना 
है जनमत के पीछे नहीं चक्षना। 

(२) इसारे प्राचीन प्रन्थ इतने कूड़ा फरकर 
से भरे हुये हैं कि साहस पूवंक चलने की आावश्य- 
कता दै। जो कूड़ा मिले उसे विचार रूपी चत्वनी 
चाक्ञ कर साफ करदो । 

(३) किसी घनाढ्य के सामने हाथ मत पसारो 
यदि बंद तुमको कुछ सहायता दे सकता है तो 
उसे धन्यवाद पूर्णक रवीकार फरलो। परन्तु 
याद रक्‍्खो कि आह्यण दृक्षिणा क्षे सकता है 
इसको भीख नहीं मांगनी चाहिये। 

(४) यदि आपको प्रकाशक नहीं मिलते तो 
न संद्दी । लिखते जाइये। पद्ले समय में कोई 
प्रकाशक नहीं था | दस्तजिखित पुस्तकों का भी 
मूल्य है। यदि आपके जीवन समय में नहीं 
तो मृत्युके पश्चात्‌ वे उपयोगी दो सके। 


गंगाप्रश्तनाद रुपाध्याय 





यांग रहस्य का नया संस्करण 


ले०- पूम्यपाव्‌ श्री महात्मा नाययण स्वामी जी महाराज 


संस्करण ) 


इस पु तक में योग के अनेक रद्ृस्यों को प्रकट करते हुए उन्त ब्रिधियों को बतलाया गया है 
£ ,तस कोई सया आदमी जिसे रुचि हो योग ऊे अभ्याखों को कर सकता है। श्रात्मोन्नति के | 
जज्ञामुओं हो यह पुस्तक अवश्य पदनी चाहिए । पुस्तक में २०० से श्रधिक प्रष्ठ हैं। भूल्य १) 


पता-- 
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सावभौम हिन्दूधम के सम्बन्ध में-- 


सावरेशिक 


५ म 





काशी-विहन्मएडल की महत्तपर्ण धोषणाएं 


--अकीशंआत- 


प्रथम पोषणा 
(१) 

संसार के विभिन्न धर्मो' के समान भारतीय 
आये धर्म अथवा हिन्दू घ्म सी अनेक सांप्र- 
दायिक भेदों में बिभक्त है, परन्तु .इमारे हिन्दू 
धर्म की विशेषता यह दैकि पक्त बिभेद का 
भ्राधार, साम्प्रदायक असहिष्णुता, स्पद्मां या 
आग्रह न होकर, मनुष्य फी मनोवेश्वानिक दृष्टि 
से प्रवृत्ति भेर या रुचि भेद ही है। इस प्रकार 
हिन्दू घ्म के विभिम्न सम्प्रदाय, मानवीय जीवन 
में समान रूप से महरव का स्थान रखने वाले 
अक्ति, साधना, कर्मयोग, ब्लान योग, श्रहिंसा, 
नैतिक विफास आदि उत्कृष्ट आादशों के सदा से 
' पोषक रहे हैं। साथ ही दन सब पर भारतीयता 
की ऐप्ली छाप है जो स्पष्टतया उनको मौलिक 
एकता को अकट करती है।इस लिये काशी का 
विहल्मरढज्ञ घोषणा करता है हि भारतीय 
हिन्दू धर्म वास्तव में एक ही धर्म है ओर आशा 
फरता है कि देश के विद्वान ओर विचार शील 
व्यक्ति सभाओं तथा समाचार पत्रों के हारा 
ऐसा प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक हिन्दू, चादे बह 
शव, बेष्णव, शाक्त, सनातनी, भ्रार्यसमाजी; 
ज्ञेन, बोह, या सिख आदि दो, अनुभव झोर 
गबे कर सके कि वंह हिन्दू है और रसका 
उस्बन्ध एक ही हिन्दू धरम से है। 


(३) 
भारतीय आय धर्म अर्थत्रां हिन्दू धर्म के 


वीघे काज्लीन इतिहास और विकाश को, उसके 
बेन्लानिक आधार को, उसके शैव. बेंब्णव और 
बोद्ध रुपों में लड्ढा, जावा, सुमात्रा, इण्डोचाइना, 
चीत, जापान आदि आदि छुदृर दैशों में विस्तार 
को, तथा। 
“जुखन्तो विश्वमायम््‌!' ( वेद ) 

“तह श॒प्रद्नतस्प सकाशादग्रजन्मनः | 

सं सव॑ चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सभानवा! ॥! 
( मनु ) 

इति श्रुति और स्टृति की आज्ञा को, एवं 
बुद्ध भगवान्‌ के--“ऐ भिक्षुभो, मनुष्य तथा 
जीवों के कल्याए के लिये संसार के भिन्न-भिन्न 
देशों में फेल जाओ” इस उपदेश को ध्यान 
में रखते हुए काशी का विद्व्मए'ठल इस बात 
की घोषणा करता है कि "हिन्दू धर्म स्वभावतः 
प्ाब भौस धर्म है और बह प्रमय भा गया है 
कि हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्रदाय, अपनी 
अपनी बयोदा को अश्षुण्ण रखते हुए, मनुष्य 
मात्र के कल्याज को कासना से न केवन्न समरत 
भारत वर्ष या भारतीय उपनिवेशों में, किन्तु 
अन्य देशदेशान्तरों में भी, हिन्दू धर्म के 
सन्देश को पहु'चाने तथा प्रस्तार करने का पूर्ण 
विश्वास, अत्साह ओर स्दृभागना से प्रयत्न 
प्रारम्भ कर दे । 

(३) 
पू्षोक्त प्रथम प्रत्ताव को ध्यान में रखते 
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हुए काशी का यह विहन्मस्छात हिक्‍्दू धम के 
किमिन्न सम्प्रव़ायों के नेताओं का ग्यान इस 
ओर झाक्त करता है कि वे क्षिज्कर दिन्दू 
मात्र के लिए एक सम प्राजजा बनाये का 
शीघ्र से शीघ्र प्रह्नलल करें जिससे प्रत्येक नगर 
व आराम में विशिष्ट पर्षों फर हिस्दू मात्र एकक्नित 
होकर कस समान प्रार्था के हारा अपनी 
मोखिक एकला कौ साछततता को पुष्ट कर से । 
(४) 

हिन्दू धर्म के साबभोप्त प्रचार ब्रथा हिस्दू- 
मात्र के संरक्षण के उद्ृश्य से काशी का 
झलिएन्य्ल्छल छिप्दू समाज की समस्त धार्मिक 
संस्थाओं--जैसे समातन धर्म सभा, भाय 
समान, वेष्णव सभा, सिंह सभा, अकाली 
सभा, जेन सभा, बोद सभा, विभिन्न देल्न 
मन्दिर, खथुओं के अखाड़े, महस्तों के मठ, 
बोशाज्ञारं, अनाधालय, पाठ्शाला आदि 
आदि से साप्रह अनुरोध फरल्ञा दे कि वे उपूतु कू 
प्रशक्षबों को सबंत्र सभा करके स्वीकृत एवं 
प्रचांरत करें कि उनका यह सन्देश वेश के 
कोमे कोने में पहुंच जाय साथ दो विभिन्न 
समाचार फ्शमों से भी प्रार्थना करता दे कि वे 
उक्त समाचार को प्रकक्षश्ञ कर उसके प्रचार 
में सहायक हों। 

न्ः तर फँः 


दूसरी फेषणा 
घिरकाल्लीन दासता के कारण हिन्दू ( अकका 
भारतीय ) धमे फेन्‍्रल शान्ति-प्रज्ान है आय: 
ऐसी भाषना क्षोगों में फेल्ली हुई है।पर यह 
भाषना मिथ्या है। “झोजो5स्योजो मयि घेहि” 


सादे शक 
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( भगुवन्‌ क्राप भोज, स्परूप हैं, हमको थोजस्वी 
बनाइये ), “जयेम सं युथि कप)”; ( इस 
युद्ध में शत्र्यों पर फिक्रय फ्रत्त करे) इस 
प्रज्षर फे आदरोों से अोेतमोत्त हिन्दू-ध्म 
ख़भ्ावततः दी गोजरथी कम है | इसका रा 
करों की मयाहतें से भरा प्रहा है, बिन्‍्होन 
अल रक्त के खिझ्चत से भारष्त भूम के 
प्स्येक रक्‍फो पच्चिह् क्रिया हे । इस शिए काशी 
का यह विप्रममणछल इक्घश्यक सममता है 
कि हिम्कूक्म के इस ओजरपी रूप कौ ओर 
हिम्दू मात्र का ध्यान दिलाया जावे | हिन्दू धर्म 
के फ्रायः सब देक्‍ता श्त्र-घारी हैं। छ्सलिए 
प्रसयोक्न हिन्दू को उनकी पूजा तथा ध्रपासना करते 
हुए अपने देवत्मों के झ्स स्परूप का किशरोष 
रूप से ध्यान करना चाहिये। 


तौसरी पेज्ञणा 
हिन्दू धमे में उनकौ स्वाभाविक ओज- 
श्विल्ल को पुनर्जाबित करसे. के लिए, जो रि 
इमारे देश, धर्म, जाति, संस्कृति तथा गौरव 
की रक्षा के लिंर परप्र आवश्यक दे, काशा का 
यह बिह्वम्मएडल नीचे दिरलाये हुए रुपायों 
को मौलिक आवश्यकता समता है, ओर 
आाषा करसा है कि शीघ्र से शीघ्र इनको काश 
हप में परिणत करने का पूरा प्रवत्न किया 
जायगा | सरकार तथा प्रज्ञा दोनों का यह 
कुतेल्य होड़. भाईईये | इसको उपेस्ा आत्म- 
घातक दोगी। 
(क) शीघ्र से शौघ इसका प्रयत्न दोना चाहिये 
कि प्रत्येक व्यक्ति फे लिए अस्त्र-शज्रविय्या की 
शिक्ष अनिवार्य कर दी जावे। 
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(ख) अत्वेक प्राप्त तथा नगर में अखाड़े तथा 
ब्यायाम रहलायें स्वेज्ञी जाने, जिनमें कुदती, 
. लाठी, तथा भ्रन्य खेलों की शिक्ताके साथ-साथ, 
सरकारी अनुमति से, यथा“संभव अस्तरत्रों के 
प्रयोग की भी शिक्षा दी ज्वे | 


(ग) चिशेष पत्ते तथा महान्‌ पुरुषों की 
जयन्ती आदि कें अवसर पं प्रत्येक, प्राम 
तथा नगर में 'हिन्दू-सम्मेलनों' कोँ किया 
जावे, जिनमें छिल्हैँसाप्न प्रेमपूतक इकट्ठ हों 
ओर किसी एक प्राथेना के पश्चात्‌ हिन्दू धर्म, 
जाति, तथा भारत देश के मध्श्व को कथा, 
बातों तथा व्यास्यात्ती के ध्वारा भोजरवी दिन्दू 
धम का प्रचार किया जावे। इन ससम्सेंलनों में 
दिन्दू-संस्कृति का संसार में: विस्तार, विशाल 
भारत का स्वरूप, ,इसिहास के विभिन्नकालों में 
आक्रमयकारी पिदेंशशियों पर विजय प्राप्ति, 
तथा ताखों विदेशियों फा हिन्दुकरण जेंसे 
विषयों की व्यास्या भी की ज्ञानी बाहिये। 


(घु) इस भिद्न्नफ्डल के सत में खमस्त 
हिन्दू ममता का फरतैध्य है कि वह रक़मबन्धस 
( भिस रक्ञाबख्यनत के करा विभिज्ञवग 
तक्षा व्यक्ति परस्पर रक्ता फरमै कौ प्रतिज्ञा करते 
हुए हिन्दूनसंगठन के परविन्न लक्ष्य से मनावें ), 
जन्साष्टसी, विजयादशभ्ी, दीपाथकी, तथा 
होली (जो अश्व्ीलता से रहित को वारतव- 
में इसको हिन्दू मात्र की सम्मिलनी के रूप में 
मनाना चाहिये ), क्र त्योद्वारों को, तथ मद्दा- 
राणा प्रताप, छत्नपंति शिवाजी, गुरु गोविन्द 
सिंह, रानी लर्मीबाई, नेंता जी सुमाषचन्द्र इन 
मद्दान्‌ व्यक्तियों को जवम्तियों को जातीय 


खा्देशिक 
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गरद्दोत्सवों के रुप में प्रति व उत्साह पूजेक 
ममावे | 

क्विम्मण्डल्ल की पूर्ण आशा है! फि जब 
मद्वान्‌ जाति का प्रत्येक वर्ग तथा प्रतेयेक व्यक्ति 


इक्त विचारों के प्रचार में तथा उनकों का का ..- 
रुप देने में पूणे ७दयोग केगा। 


चौथी घोषणा 

किसी जाति तथा ब्यक्ति के सम्मान की रक्षा 
के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपनी 
स््री-शति के सम्मान तथा गौरव की रक्षा कर 
सके । इसके घिना उस जाति तथा व्यक्ति का 
जीना द्वी व्यभ है। इसलिए काशीरा यह 
विह्वन्मण्डल्ष हिन्दू-ज्ातिका ध्यान इस ओर 
दिल्लाता है कि वह अपनी स्त्री-जाति के प्रम्मान 
की रक्षा प्राशपण से करे। साथ ही इसको 
आपश्यकता है कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी 
ज्ञाबे कि जिससे वे आपत्ति आने पर न केवल 
अपनी ही रक्षा कर सके, किन्तु वे अत्याचारीका 
भौ संहार कर सके। आरतीय इतिहास को 
दृष्टि में रखते हुर भारतीय नारी के लिए ऐसा 
कर सकना कोई नई बात नहीं दोगी। 
इसके खाथ ही काशी का यद्ट विक्मस्डल 
बलादू दर बेलाद भुक्त बाद यच्चापि कारितम्‌ | 
सवोन्‌ बत़कृत्तनर्थान अकृतान्‌ मनुर्तवीत्‌ ॥ 

क्ृबांदि धमंशाल्ोय बचनों को «यनमें 
रखते हुए, स्पष्ट घोष करता हैं कि अत्याचार 
के कारण कोई भी स्री अपने समाज किल्चि- 
स्लात्र भी फतित नहीं सबभी जा सकती। जिस 
देवीके साथ अत्याचार किया गया है, प्रत्पेक 
दरशामें उसको अपने परिवार तथा स्रमाजका 


इण्र 


सार्धदिशिक 
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पू् धत्‌ पूरा सम्मान मिलना चाहिये। अत्यन्त 
झावश्यकता है कि इस घोषणाका प्रचार घर-घर 
में क्रिया जावे और प्रत्येक देबी इधसे परिचित 
हो । ऐसा हुए बिना गाय बकरीकी तरद दिल्दू 
जातिड़ी देवियों पर किये जाते हुए भ्रत्याचार 
रुक नहीं सकते | 
पांचवीं घोषणा 

हिन्दू-धम स्वभावतः ही साबभोम घम दै। 
हिन्दूजञातिके इतिहासमें लाखों की संख्यामें 
विदेशियोंने हिन्दूधमेको स्वीकार किया दै। 
इसलिये सावभोम हिन्दू धमंके आादश्शमैं विश्वास 
रखते हुए काशीका यह विद्वन्मरडल बलपृवक 
यह धोषणा ररता है कि अ्रन्यधर्माबलम्बी किसी 
भी व्यक्तियोंके समूह को शुद्धि के व्वारा हिन्दूधम 
में प्रविष्ट किया जा सकता दै । इस शुद्धिका प्रकार 
हिन्दूधमंके विभिन्न संप्रदायों को अपनी अपनी 
पद्धतिके अनुघ्तार होना चाहिये। इस प्रकार 
शुद्धिके द्वारा हिन्दू धममें दीक्षित लोगोंकी 
जातिका निणंय या तो उनकी अपनी अपनी 
जीविकाके अनुसार ( जैसे जुलादा, धुनिया, 
रंगरेजकी आजीविका करनेवाला अन्य-धंमोबल्ञ- 
म्बी हिन्दू-धममें प्रविष्ट दोने १९ हिन्दू जुल्लादा 
धुनिया या रंगरेज ही कहा जा सकता है ) क्रधवा 
शुद्ध करने वाले संग्रदायके बहुमतके अनुसार 
होना चाहिये । हिन्दू समाजका कर्तव्य दोगा कि 
इस प्रकार हिन्दूधमंमें दीक्षित लोगोंके साथ 
साथ सम्मान तथा प्रेमका व्यकद्वार फरे । 

बिद्वन्मण्डल यद्द भी घोषणा करता दै कि 
घरमोत्तरोंसे शुद्ध हुई' ख्लियोंके साथ अपने समाज 
अथवा वंगंकी अनुमतिसे विवाद कियाज़ा 
सकता है। 


छटी घोषणा 

भारतीय-बर्शव्यवस्थाका प्रथम श्य समाज 
के विभिन्न दर्गमिं पारस्परिक संघव तथा स्पद्धांके 
स्थान में पारस्परिक सहयोग तथः सौोद्दाद की 
भावनोकी स्थापना द्वारा हनमें पररपर अगा- 
क्िभावनाकों ए हर हा करना है। इसी 
सिद्धान्तका प्रतपादन-- 
ब्राह्मणार्य मुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यदू वश्यः पदुभ्यां शूद्रों अजायत ॥ 


यह श्र ति कहती दै | इसी शा्तीय आदश 
को दृष्टिमें रखते हुये काशीफा बिद्वन्मण्डल 
हिन्दूमाश्रस पूर्ण आशा करता दै कि बह इन्दू- 
समाजके विभिन्न वर्गामें परस्पर, प्र मे, सद्दानुभूति 
तथा अज्ञाज्लिभावके पुष्ट करने का हर प्रकार 
प्रयत्न करे और कोई ऐसा व्यवहार न करे 
जिससे किसीके आात्मसम्मानकी भावनाकों ठेस 
क्गे। इसी लिये यह विद्वन्मण्डल फिसौ बंगविशेष 
में उत्पन्न होनेफके कारण क्रिसीके प्रति अस्पृश॒य, 
झदछूत जेसे अपसानसूचक शब्दोंके व्यवह्वारको 
अनुचित सममता है। 

सातवीं घोषशा 

हमारे देशके दो खण्ड हो जाने पर शोर 
स्वृतन्तता प्राप्तिके झनन्तर देशके नेता 
'इटिहियन-यूनियन' के किये ऐसे नॉमकी आव- 
श्यकताका अनुभव कर रहे हें, जो भारतीय 
परम्पराके अनुकूल हो और जो इस देशके 
इतिहास तथा महान्‌ संस्कृतिका बोधंक दोनेके 
साव-साथ,साम्प्रदांयिक भावना से भी रहित हो | 

काशीका घिव्वन्मणदक्त, इस विषयमें बिषान- 
परिषद्‌ तथा देशके नेदाभोंके प्रस्पुल्ल सुझाव 
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रखता है कि इस देशका नाम “'भारत' रखा 
जाधे । यह नाम उपयु कत सभी आवश्यकता शो 
को पूरा करता है | यह भी पूर्ण आशा है कि 
इस मदन देशके सब सम्प्रदायके ल्लोग अपने 
को भारतीय कहने में गौरव का अनुभव करेंगे 
और वह समय शीघ्र ही आवेगा जब कि देश्का 
प्रत्येक निवासी अपनी एक जातीयता एवं एक 
संस्कृतिका अनुभव करते हुए उस पर गरष 
कर सकेगा । 
आठवीं धोषणा 

भारतीय संस्कृतिने अत्यन्त प्राचीनकालसे 
ही यद्द अनुभव कर लिया था कि इस देशकी 
सम, स्वास्थ्य एवं आयुधष्यके लिये गोरज्षा 
एक मौलिक साधन है। इसी भाधनाके श्राधार 


पर गौके प्रति इस संस्कृतिमें सदाधि पूज्य बुद्धि 
चर्ली भा रही है ओर यहां तक कि गौ ऐहिक 
तथा पारलोकिक कल्याण का साधन मानो 
जाती है। 


इस पवित्र भावना की उपेक्षासं देश आज 
जिस भीषण कष्टका अनुभव कर रहा दे बह 
किसी से छिपा नहीं दै । 

इन कारणों को दंष्टि में रखते हुए काशी का 
विहन्मण्डज्ञ विधानपरिषद्‌ तथा देशके नेताओं 
से यह अझुरोध करता दे कि विधानतः गोबध 
को इस देश में शीधघातिशीघ्र बन्द कर दिया 
जाय | 


नवीं घोषणा 
देश की स्वतन्त्रता खाथ-साथ देशकी राजकीय 
साया ओर लिपिका प्रश्न उपस्थित हो थया है। 
कतिपय विशिष्ट व्यक्ति अल्पसंख्यकों +ी 


सुविधा और छरत्ताके नामपर “हिन्दुस्तानी! 
नाम की एक मिश्रित ओर शब्द-अ्र्थ-द्वीन भाषां 
को उक्त पदपर स्थापित करने का श्रबल प्रयत्न 


कर रहे हैं । 


भारत ऐसे मद्दान सांस्कृतिक देश में इस 
प्रश्न का उठना द्वी आश्वयंजनक एवं भार- 
तीयता के लिए परम घातक है। 


आरतकी भाषा ईहन्दी छे साथ आर्यों की 
पुरातन संस्कृति, सम्यता एवं गौरवमय इतिद्दास 
&«बद्ध दै। भारत य-साहित्य के उच्चतम भावों 
को अ्रभिव्यक्त करने के लिये संश्क्ृत-प्रसूत 
हिन्दी भाषा ही समर्थ हो सकती है। भाषा के 
शब्दों ओर उनके उच्चारण तक में उस जाति 
की संस्कृति और सभ्यता निद्दित रहती है। 
ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषा की उपेक्षा करना 
भारत की महान्‌ संस्कृति और गौरबंपू्ण 
इतिहास के साथ असक्ष अन्याय दोगा । 


इसी प्रकार देवनागरी लिपि, जो भारतीय 
सम्यता के विक़ाश का सजीव इतिहास है, उस 
का परित्याग भी अत्यन्त अनुचित प्रतीत 
होता है। 


अतः काशी का यह बविद्वन्मण्डल विधान- 
परिषद्‌ एवं देशके नेताओं से अनुरोध करता 
है कि वे 'हिन्दुस्तानी' के प्रश्न को उठने का 
अवसर द्वीन दें और श्रवित्ग्ब हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा तथा दवनागरी को राष्ट्र लिपि 
घोत करें। 
१... बलबोध [प्रश्न दशनाचाय, ( भूछ पूछ 

प्रोफेसर, गवरनमेन्ट सं० कालेज ) 
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२. महामहोपाध्याय चिन्नत्वामी शासत्तों £&, गोपालशाखरी दशनकेशरी, ( भू० पू० 


( प्रिन्सिप्-धमं विज्ञान विभाग, हिन्दू- दशनाध्यापक-- काशी विद्यापीठ, सभा- 
बविश्वषिद्याज्षय ) पति सावभोम सं० प्र० परिषद्‌, काशी) , 
३... महामहोपाध्याय नारायणशाल्री खिस्ते १०. सीताराम मां दैवक्षमाततेण्ड, (प्रिन्सिपल, 
(प्रभानाध्यापक-गवनमेन्ट सं० कालेज) संन्‍्यासी संस्कृत कालेज ) 
४... सभापत्ति उपाध्याय (प्रिन्सिपल, विरत्ला .** ढुंरिषटराज शास्त्री, न्यायाचार्य, ( प्रिन्सि- 
संस्कृत काह्नेज ) पत्, नित्यानन्द वेद विद्यालय ) 
४... पूर्णन्दाचायं ( प्रिम्सिपल, रामालुज सं०..* सीसी रामानन्द मरहतेश्वर, ( करशी- 
देवी मठ ) 
कालेज ) 
५" १३... स्वामी शीलस्वरूपानन्द, ( मन्नलमठ ) 
६. ताराचरण भट्टाचाय, ( प्रिन्सिपल- १४... स्वामी शह्गरानन्द, [ महसम्त नारायण 
टीकमार्णी पक काल्नेज ) मठ! ] काशी 
७... दाऊजी दीक्षित देवह्लशिरोमणि १५. गिरिजाप्रसाद पाण्डेय, वेद-व्याकरण- 
( सभापति--परिडत सभा, काशी ) मीमांसाचार्य, [ रणवीरसंस्कृत पाठ- 
८... शिववत्तमिश्न गौड़, न्यायाचाये, (न्याया- शाला दिन्दूविश्वविद्यालय ] 
ध्यापक--गवनमेन्ट संस्कृत कालेज तथा अन्य ५७ सदस्य । 
--- 
यह अमूल्य सन्धि न खोइबे -- आज ही सदस्य बनिये, 
हिन्दी जगत्‌ में सबंश्रेष्ठ -- अनेकों प्रशंसापत्न प्राप्त, 
सहस्तों व्यक्ति ज्ञाभ 'ठा रहे हैं -- आप,भी पर बेंठ कर प्रतिमास, 


१००००) इनाम अवश्य जीतिये 


आज ही आप केवल २,) भेज्ज कर ९ वर्ष के ढ़िये या ॥॥) में ६ माह के लिये “भारतीय- 
पद्देलियों? के सदस्य वन ज्ञाइये। आप की सेवा में प्रतिमास भा० प० 'परस व सरल' 
पहेक्ी-प्रतियोगिता, कांव्य-प्रतियोगिता, निबन्ध-प्रतियोगिता आई मनोरंजन पूण साहित्यिक 
समप्रो भेजो जायेगी जिसमें भाग लेहर द्याप प्रतिमास विपुक्ष धन श्राप्त कर सकते हैं 
हजारों प्रोफेसर, टीचर, विद्यार्थी, महिला क्लके वे अन्य वात्म, युवा तथा वृद्ध जन इस योजना 
द्वारा भरपूर लाभ उठाकर अपने बौद्धिक ब् पर गव कर रहे हें। आप भी सदस्य बनकर 
लाभ इठाईये । भारत के प्रायः तभी आन्‍्तों में हमारे प्रतियोगी हैं। आदेश मिलने पर 
आप की सेवा में .?.? भेज दी जायगी। हि 

पता, सम्पादक-" भारतीय पद्देलियाँ ” पो.वो. नं० ५४ जबलपुर,सी ० पो० 
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देश के प्रति म्रस्लिम मनोवृत्ति 


[ ज्ञे०--डा० सूयदेव जी शर्मा सिद्धान्त शास्ती, सादित्याल्द्भार, एम. ए., ढी-लिट , अजमेर | 
-कहक2३-- 


गतै पन्द्रद्द अगस्त को भारत विभाजन हो 
जाने ओर पाकिस्तान बन जाने के बाद हिम्दु- 
स्तान के लिये जहाँ और अनेक सप्सस्यायं खड़ी 
हो गई हैं, वहां जो मुसलमान हिन्दुस्तान में 
रह गये हैं दनकी समत्या भी बड़ी विकट दे । 
गत मासों में [दल्ली, यू.फी., विद्ार, भोर मध्य- 
प्रांत के अनेक बगरों में मुसलमानों के प।ख से 
जो शस्त्र भंडार प्राप्त हुए हैं और कांग्रेसी 
सरकार को उलटने के जिन षड़यन्त्रों का 
अंडाफोड़ हुआ दे उनसे हिन्द थे।श्नियों का यह 
धिश्वास और भी पका द्वो गया दै कि दो 
राष्ट्रों के सिद्धान्त में विश्वास करमे वात्ते मुसल- 
मान कभी भारत भक्त नहीं हो सकते। महात्मा 
गांधी अपने दैनिक श्राथंना-भाषणों मैं मुसल- 
मानों की देशभक्ति का कितना द्वी गुणगान 
करें भोर यत्र तत्र हिन्द के मुस्लिम नेता सरकार 
की वफादारी का कितना हो दम भरे लेकिलत 
भारत के राष्ट्रीय तिरंगे मंडे की बफादारी 
की शपथ छ्षेकर भी चौधरी खली कुज्जमा 
जैसे मुस्लिम नेताओं के पाकिस्तान भाग जाने 
पर अब हिन्द वासियों को उन पर तब तक 
विश्वास करना कठिन दै जब तक कि उनकी 
मनोर्ृत्ति ही न बदल जाये ओर दो राष्ट्रों के 
छिद्धान्त में उनका विश्वास समाप्त न हो जाये 

वह मुस्लिम मनोवृत्ति क्‍या दे! वह हे 


मुसलमानों का कट्टर इस्लाम प्रम, जो उनको 
देश भक्त बनने में सबसे अधिक ब्राधक 


होता है इस्लेम प्रम के कारण अपने देश 
और खबरव को भी बलिदान करने को उस 
हो जाते हैँ | इस्काम की कट्टरता उनकी मस २ 
में समाई दोती है। और तो और महात्मा 
गांधी जी के परम मित्र खिलाफत आन्दोलन 
के प्रमुख नेता मौलाबा मोहमदअल्लीं तक मे 
सन्‌ १६२१ में काबुज्ञ के अप्तीर अमानुल्ला फे 
भारत पर चढ़ाई करने के फ्डयन्त्र के सम्बन्ध 
में प्रयाग के “ज्लीडर” पत्र के संवाददाता को 
स्पष्ट शब्दों में कहा था “'] ६७ ए७॥। हि, 
6एश'ए धागा 06 8(००ए७/१8, व &077 
एणी 3 8७7808॥ 48005 06 68०॥॥98 ० 
]9]870, ॥6 ज0पौ ॥8४० एज शाए्रए8 
8ए[एण+,. ॥6 गीशा(8 6 छाछ्था। 
(0ए७शशा।क ए [उ॒व8, 6 श8 पाए 
७१४7० 8ए५9७08४॥5 ” ("ज्लीडर” १३-४-११) 

अर्थात्‌ “मैं मुसत्रमान पहले हैं, ओर कुछ 
बाद को। अगर अफगानिस्तान का अमीर 
इस्लाम के शत्रुओं से अथबा भारत को वर्तमान 
सरकार से लड़ेगा तो उसके साथ मेरी पूरी 
सहानुभूति ओर सहायता होगी ।” 


जिन चौ० रहैमत अज्ली के दिमाग की 
उपज का पाकिस्तानी विष वृत्त अन्र इतना बड़ा 
हो चुका है, वे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को 
क्या आदेश देते हैं, वद् जानते योग्य है। 
रिया” को “दीनिया” बनाने का उनझा 


६०६ 


धांब्रदेशिक 
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आन्दोलन बड़ देग से चलता रहद्या है ओर अब 
भी चक्ष रहा है ( हँस का -बस्तृत वर्णन सेने 
अपने “प*कित्तान!” नाछ के अंथ में किया : )। 
गत कुछ वर्षो से उन्होंने 'दीनिया! आन्योसन 
के प्रधान के रूपए में कई पुस्तक कोम्जज 
5 है 0 

(इंगलंड ) स प्रदाशित की ६, जं॑से;-- 

() 4798: ५७७ (0090॥60 0+ 90४9७. 


(2) 706 'धा]७॥ शावे ॥७७ पा र७४0॥8, 


(3) 0० ७६ 800 करश' ंताणा।९8, 
(4) 00० 8५ ० वक्ता ते (0० 


(९७४०९ ० |50॥७॥990 , 


(9) 776 (९8९४४ छि९8 9७): [709 ६०0 
760९९॥ ॥06 ऐ])88, 


(6) 76 8४ भाव ॥06 शींषशंठा, 

इनमें से चौथे नंबर की पुस्तक के पृष् 
पांच पर चोधरी साहब क्या लिखते है, सुनिये, 

“१६ ६६ 8880 0 (॥6 चध्या6 0 प्ली8- 
६07एए 7₹९0%089 १॥049 06ए४६९ ज़3 भा 
96४७7 ज़ञ]] 06 ५06 एंकर बैठक 
]800 ... . , ......,०५ (॥0॥ 82प्रषा' 8]| (१88 
छा ॥708 ६0 88४७ ६28 |।४६ #०0॥ 
]98489870 डर 
88000” शअथोत्‌ “इतिहास के नाम पर यह 
कहना गलत है। भारत कभी मुसलमानों की 
साठभूमि नहीं रहा और न कभी रहेगा । 
मुसलमानों को भारत से सब सम्बन्ध तोड़ लेने 
चाहिये ओर भारतीयता से मिल्लत यो 
बचाना चाहिये ओर पवित्र इस्लामी जगत्‌ की 
सेवा करनी चाहिये!” यद्दी नहीं, आगे चलकर 
उन्होंने लिखा है, . !. 


ध्ातवे ६0 8९'ए७ 


4 
+ 


॥६णाए०० ४6 हिप्र-ठणाएं।शा। 
आफ? 47600 ॥80 ०00080॥0॥ ०0| 'ए7॥897, 
अर्था/ “भारत के उपमहाद्वीप को द्वी बदत्त 
कर “दीनिया” मद्दाद्वीप बना डालो। इस 
प्रकार ।भारतीय मुसल्लमानों को देश भक्ति की 
शिक्षा देता तो अलग, उनको दिन्दुस्तान ले 
प्रेम न करने अथवा हिन्दुस्तान को “दीनिया” 
बना डालने की शिक्षा दी जा रही है । 


इसी प्रकार मुस्लिम मनोध्रावि का स्पष्ट 
बर्णन “हबणा 0१ ?8ए०7002ए” अंथ 
के लेखक ने उसके पृष्ठ ६७ ओर ६८ पर इस 
प्रकार किया है. 'पुपंद्0६ 6 वंग्रीपंशड पातो] 
घीाशर 8॥9)) 96 ॥076 ॥९6६ 
60 08 ॥0 082०8 जशञांती 08 ॥7088 ऐप 
जाला ६8 प०)7975 206 ॥0 ॥7 5 
लंशा 008, एश8 8 ॥0 #ध॥ ॥ पीथ॑ए 
शंणंग8 प० 06 [0994 07 & ०0ध) (॥76. 
अथांतू “काकिरों से लड़ो, यद्वां तक कि उनमें से 
कोई बच न जा सके। काफिरों से कोई संधि 
नहीं दो सकती । जब मुसलमान अधिक शक्ति- 
शाली नहों तो थोड़े समय के लिये जिद्दाद 
(युद्ध) छोड़ देने में।भी कोई हानि नहीं ।” शायद 
इसी आदेश को ध्यान में रखते हुये हिन्द 
के मुसलमान अब अधिक संख्या में न होने 
के कारण ट्विन्द सरकार की वफादारी का कुछ 
समय के लिये दम भर रहे हैं। मेसे तो जब 
से देश में कांग्रेस की स्थापना हुई तभी से 
उनकी प्रथक्ताबादी नीति का आभास मिलना 
आरम्भ हो गया था। कांग्रेस की स्थापना के 
केवल २ वर्ष बाद ही २० दिसम्बर सब- (छप्स७ 
को लखनऊ में अपना ऐतिहासिक भाषण देते 
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हुये मुस्लिम नेता सर सैयद अदइमद खां ने 
मुसलमानों से कांग्रेस का बहिष्कार करने की 
अपीक्ष की थी और खन १८८८ में एक पद 
बा5 उसी शररोल को मेरठ में फिर दोहराया! 
था। भ्रागे चलकर उन्होंने तथा सर आगा खाँ 
जैस मुस्तिम नेह्ाओं ने जिस मुम्लिमलीग 
की प्रथकतावादी मनोबृत्ति को जिस प्रकार 
से उकसाया ओर चौधरी रहमत अली झादि ने 
उसको भड़काया उसका फल पाकिस्तान के 
रुप में आज हमारे सामने उपस्थित दै । 
इसके निर्माण में हिन्दुओं को जो यातनाये 
सनी पड़ी हैं वे सब के सामने हैं। 

हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी जो कि 
हिन्दू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करते, 
बारबार कद्दते हैं कि वह लितमे हिन्दू हैं 
उतने दी मुसलमान हैं. उतने ही ईसाई हैं'*“*4 
ता० ३० अक्टूबर १६२४ के “यंग इंडिया” 
में गांधी-शोकत अक्ी संवाद में महात्मा जी 
ने कहा था *॥ 89७ 88७8 680 इ०प 88 
शा0पट्टी। | 8७ & 'चप88)0६॥3 ७७९७५४७७ 
4॥8ए6 60)#ए80९0 ६086 768[0800 07 
880 जछांणी ए०प7 ॥87७ 07 70.” अथाव्‌ 
में मुखलमान की तरह आप से बात कर रहा 
हूँ क्योंकि मेरे हृदय में इस्लाम के प्रति उतना 
ही सम्मान दे जितना कि इसके लिए 
आपके दिल में ।” 

आश्वय तो यह है कि जहाँ महात्मा जी 
इस्लाम के प्रति इतना आदर भाव रखते हैं, वहाँ 
मुसल्लमान दिन्दू घर्म के प्रति उच्तका शतांश भी 
नहीं रखते । उलटे वे तो भारत को और भारती- 
यता को धचा बताने के किये हमेशा तैकर 


सावदेशिक 


६३०७ 


अन्न ८7." 


रहते हैं । मुसक्षमानों की इस मनोवृत्ति की तुलना 
में जरा हिन्द मनोवृत्ति को देखिये, जिसके 
लिये अइरार नेता चौ० अफजलहक तक ने 
अपनी पुरत+ ५ ?कसंशता भाते ऐग्रौठए्ट,- 
&भं।६६” $ ब॒च्च १४ पर लिखा है “पृ९ ( छा 
60) एन 5०4 दी का शाशाए; 00 (08 
९णाएए७ए४ #ैह शी फे०. हठ्श्‌ज॥8)6 
शा०ए६0 00 0 गांड ४00 & 8७0९६ 
९एशा गरक्क ॥8ए0थ8 00 7876 78 
#9ए९का'866 77. फंड ॥0086,” अर्थात्‌ 
हिन्दू अपने शत्र को भी नहीं मारेगा। इसके 
विपरीत वह उस सांप को भी दूध पिलायेगा 
जो उसके घर में निकले। 

इन दोनों मनोवृरत्तियों को देखते हुये दमें 
कहना पड़ेगा कि उपयुक्त मुस्लिम मनोशृत्ति 
के रहते हुये हिन्द के मुसलमान किसी प्रकार 
भी हिन्दुओं के समान सच्चे देशभक्त बन 
कर नहीं रह सकते, ओर यदि वे इस मनोवृत्ति 
को छोड़कर ओर देश भक्त बनकर हिन्द में 
न्द्टीं रह सकते तो उनका पाकिस्तान चत्ना 
जाना ही दमारे ओर उनके दोनों के लिये 
श्रेयर्कर दे । 

[ यदि श्री पूज्य महात्मा गान्धी जी आदि 
नेता आये हिन्दू सिक्खों को प्रेम, उदारता 
ओर दयालुता का दिन रात इपदेश देने के 
स्थान पर मुखलमानों की बहुत बड़ो संख्या 
की इस संकुचित मनोवृरत्ति को दूर करने का 
कोई उपाय कर सके तो बढ़ा लाभ हो 
सकता है। मौ० अब्दुल कल्लाम आजाद जेसे 
मुह्तिस घबिद्ानों का विशेष कर्तेव्य इस 
अस्रद्विष्णुतापूण्ण मनोषुत्नि को परिवतित करना 
होना चाहिये । --सम्पादक सा» दे० ] 


वेदिक स्वाध्याथ के ग्रन्‍्प 


वैदिफ पिनय तीब भांगों में 


गुर्युल्ल कांगड़ी के पूर्वांचाय स्वा्थो 
अभयदेव जी की यह अमर ऋति है। इस 
में फ्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक परा्थ- 
नाभों की झुख्दर, सरस सापा में व्यास्या 

की गई दै। 
घट का दाम छा) 


वैदिक बह्मचर्य गीत 

बेद के ब्रह्नचय छुछ की सक्रमी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर ब्याख्या। इसे प| कर 

आप ब्रद्बचय के महर्व को सममभेंगे। 
मूश्य २) 

ब्राक्षण की गो 

स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेद के 
ब्रद्मगधी सूक्त की ठयाख्या की है। महात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को श्क्षथ्याय के 


वहुण की नौफा यूथ ३) 
गुरकुल के बतेमान आवचाये पश्डित 
प्रियत्रत जी आयंसस्क्त में वेद्रों के माने 
हुए पिध्तान्‌ हैं। उन्होंने इस पुर्तक में बदण 
सूक्त की जो व्याख्या की है उसे पह कर 
आपसे येद्क स्ाध्याय के फ्रेसि सच पेका 
होगी । 
बहत्तर क्षरत मूश्य ७) 
. इिन्दू जाति के स्वर्गोय नेता श्री चबदर- 
गुप्त वेदालझ्वार ब्ले इस पुस्तक में पूर्षी 
एशिया में फ्रैले भारतीय राएथ व संस्कृति 
का घिस्वृत इतिहास दिया है। इतिहास 
प्रेमियों को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 


भारतवर्ष क्ञा इतिहास (तीन भागों में 
आयाये रामदेव जी ने बड़ी शोध 
के बाद यह इशस्िहांस हिह्रता दे | इसे अवश्य 


ल्लिये सर्नोत्तम बतलाया है । मूल्य ॥) पढ़ि ये। मूश्य ७) 
मेनेजर पुस्तकभणडार गरुक्कल कांगड़ी ( सहारुषपुर ) 
हक्छ 
|... “शास्जोक्त विधि द्वारा निमित- जगत प्रसिर जे 


शुद्ध हवन-खलमगी 


घोले से बचने के लिए आह्यों को विधा बी. पी. भेजी जाती है। 


देँ। झरगर नमूना जेंसी सामम्री हो तो मूल्य भेज, अच्यया कूड़े में फक देँ। फिर भूल्य मेजने को 


आवज्चकता नहीं । क्या 


| 
| 
| 
| पहले पन्र भेजकर १ छुटांक नमूक्ता बिना मूल्य संगाललें। नमूना पसरद भाने पर आडेर । 
| 


इससे भौ कहकर कोई सच्चाई की कसौटी हो सकती है ( 


भाव १) सेर, ८०) भ( का सेर। थोक प्रांहक को २५) प्रतिशत कमीशल किया जाता 
डे | माँग व्यय प्राहक के जिसमे रहता हे | 
पता-रामेश्वर दयाल्ु आय प्ु० व ज़े०--अगौली 





जिला फतेहपुर ( यू० पी० ) 
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मुस्लिम धामिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं कौ स्थिति 
( लेखक--श्री मेघातिथि की नागपुर ] 


+--+#क€१-- 


पिछले दिये मिन्रवर श्री प॑० धर्मदेव जी 
विशावाचस्पेसि ने बातों बातों मे श्री महात्मा 
गांधी जी के प्राथमा सभा में कहे गए एक वाक्य 
कौ दुददराते छुद एक प्रश्न उठाया। श्री मद्दात्मा 
गांधी जी ने पिछले किनों कद्दा था कि यथपिं 
कुआन में काफिरों के बारे में कुछ सख्त 
घीजे कटह्दी गई हैं परन्तु हिन्दुओं के बारे में 
नहीं हैं। में इन -शब्बों के साथ ही यह्षंश्री 
मद्गात्ता जी के एक भोर वाक्य को भी लिख 
देन। उचित समभता हूं ।११।५। ४७ के 
५हरिजन” में मद्दात्मा जी मे मे शब्द के हैं 
कि कल्लाम में तो सिफे भगबाम्‌ की तारीफ की 
गई है भोर मुहम्मद साहिब को उस का पैगम्बर 
माना गया है | जिस तरह में बुदझ, ईसा, 
जरदुश्त, को मानता हूँ उसी तरद मुझे ख़ुदा 
की तारीफ करते भर मुदम्मद साहिब को 
पेरास्थर मावले में कोई ६&वकिचाहट नहीं 
होती । 

मैंने श्री मद्दात्मा जी के दो वाक्यों को 
यहां नकज्ञ किया है चू कि मुझे इन दोनों बाक्‍्यों 
से जनता में कुछ श्रम फेज्ञ जाने की सम्भावना 
है श्रतः में चचित सम्रकता हैँ कि इस चीज़ पर 
अपने विश्यारे को प्रकट कर दू' | 

इस से प्रथम कि थ॑ कुछ लिखू में एक चीज़ 
को स्पष्ट कर देगा भ उचित समता हूँ। मे 
श्री महात्मा गांधी जी को भारत की स्वहंत्रता 
ज्युद्ध कक्ते के वोरों का सेवापति बागता 


हूँ। और केवल में दी वह्दीं भारत का प्रस्मेक 
व्यक्ति हृदय से इस स्वतन्वता संप्राम में विजय 
प्राप्त करमे वाले महात्मा जी का भआक्र करता 
है। परन्तु इस का यह अथे नहीं हो सकता कि 
चूंकि अधिकतर श्री मद्दात्मा जी के द्वारा भारत 
को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है अतः प्रत्येक हिन्दू 
मद्दात्मा जी के इशारों पर अपने धम को भी 
तिलाब्जली देता हुआ मद्दात्मा नी कौ हर ऐैसी 
बात को भी सत्य प्रानता चला ऋण बिम्रके 
असत्य द्वोने में किसी भी अ्रकार कौ कोई शझा 
नहीं दै। अतः मेरी राय में यह आवश्यक नहीं 
है कि राजनोति का युद्ध जीतने वाते एक योद्धा 
को हम अपना धामिक नेता भी साबलें। अद्वः 
मै स्पष्ट कद देना चाहता हूँ कि मुसत्षमानों की 
धामिक पुस्तक कुओन तथा हृदीस्त श्री महात्मा 
जी के ऊपर के कह्टे हुए वाक्य का समथन नहीं 
करतीं । 

कुर्शान तथा अद्दादीस में काफिर तथा मुश- 
रिक के कारे में जिशने भी शब्द आए हैं [थे 
हर उस मनुष्य के जिए हैं जो मुहम्मद घाहिब 
को रसूक्ष ( ईश्वर का दूध ) नहीं मानता । चू'कि 
हिन्दू मुहम्मद साहिब की रसात्त का सबसे 
बढ़ा मुन्किर (+ मानने बाला [है अतः दिन्‍्दू 
मुख्ञमासों की दृष्टि में सब से बढ़ा ऋषिर दै । 
कलमे के दो भाग है । प्रथम ईश्वर से सम्बन्धित 
है दूसरा मुछम्मद ज्राहिब से सम्बन्धित | जहां 
तफ “्वा इलाह इसिल्लाह अर्भात्‌ ईश्वर के पिन्त 
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कोई पूज्य नहीं? का सम्बन्ध दे दमास यवनों 
से कोई मत भेद नहीं | हम भी एक ईश्वर के 
बिना किसी को पूज्य नहीं मानते। परन्तु हमारा 
मुखकमानों के साथ मत भेद तो दूसरे वाक्य पर 
है वे कहते हैं। कि मुहम्भदुर रसूलुल्लाह श्रधोत्‌ 


मुहम्मद ईश्वर का दूत है” | €म इसे नहीं मानते , 


ओझोर मुझे स्पष्ट वह देना चाहिए कि हिन्दू 
इसे कभी भी सदन नहीं कर सकता कि बह इन 
श॑ब्दों को मान ले | भारत का विभाजन इसी 
मत भेद पर हुआ। पश्चिमी पष्जजाब, सीमा 
प्रान्द, विलोबिस्तान, सिन्‍्ध, आदि में जो 
हिन्दुओं को भयद्वुर चोट सहन करनी पड़ी 
है और जिस के परिणाम स्वरूप भाज चाद्ीस 
क्ाख हिन्दू दर दर की ठोकरं खा रहे हैं केबल 
इसी मत भेद के कारण--यदि पाकिस्तान का 
हिन्दू और सिख झपनी जवान से कह देता 
कि हम मुहम्मद साहिब को ईश्वर का दूत 
मानते हैं, तो न इन बेचारों के मकान जज्ाए 
जाते, न ये चालीस लाख आज दर दर की 
ठोकर खाने के ल्लिए विवश दोते ओर नहीं 
हमारे लाखों भाई पाढिस्तान में कतंज्ञ कर 
दिए जाते जो इस्र में नहीं हैँ। जब हम अपनी 
आंखों से देख रहे हैं कि यह इतना बढ़ा नर- 
सहार तथा भ्रत्याचार हिन्दुओं को केबल इस 
लिए सदन करना पढ़ा हैं कि वे मुहम्मद साहिब 
को ईश्वर का दूत नहीं मानते तब महात्मा 
जो के उपयु कत कथन पर हम 'याश्चय प्रकट 
किए बिना नहीं रह सकते कि उहात्माती ने 
ये शब्द जो क्रिसी भी हाक्ृत में सत्य नहीं 
फह्दे जा सकते, क्‍यों बड़े हैं। 
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श्री महात्मा जी के ऊपर के वाक्य में 
कुद्ध चीजें ऐसी आई हैंजिन को पढ़ कर मन 
में कुछ चुभन सी होने लगती है। में उन चीज़ों 
को कुओन तथा हृदीस की रोशनी में खोल 
देना रचित समभता हूँ । 

सतत प्रथम काफिर तथा मुस्लिस के शब्दा्थ 
को समम लेना आवश्यक दे। 

कांफ्र कफूर यक॒फुर, सुलासी मुजर्‌रदू 
के धातु से इस्मे फाइल (कर्ता , बनता दे। इस 
के शह्र्थ हैं इन्कार करने यात्ञा अथान्‌ न 
परानने वाला । 

मुस्लिम वावइफ़्आल के वजन पर अस्लास 
युस्ल्रिमु सवाई मुजर्‌दू के धातु से इस्मे फाइल 
(कर्ता ) बनता है भर इस के अथे हैं मानने 
वाला तथा झआश्षा कारी । 

मुसल्मान- असक्ष में मुस्लिमानी दे ओर 
यह इस्मे१फाइल मुरिलिम्‌ का दिवचन दे । परन्तु 
बोल पाक में मुसलमान का द्वी शब्द प्रचलित हो 
गया है । इस का बहुबचन मुस्लिमून है। 


जज्ञ वदर के समय जब बदुर के मेदान 
में मुहम्मद साहिब को रसूल मानने तथान 
मानने के प्रश्न पर युद्ध छिड़ा तब मुहम्भद 
साहिब की पार्टी आप को रघूल मान रही 
थी तथा अबु सुफियान की पार्टी अप को रसूल 
नहीं मानती थी। भर्वी भाषानुसार मानने 
बालों को मुस्तिम तथा न मानते वालों को 
काफ्रि कद्दा गया और बाद में यही दो शब्द 
प्रचलित हो गए जो झाज' तक चलते ऋ रहे 
हैं। ुखलमानों ने संसार में जितनी भी लड़ा- 
इयां लड़ी हैं केवज् इसी प्रश्न पर -- त्वयं 
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इक्ल्यद सादिब मे अपनो भाधु में उ्नीस युद 
किए जेस् कि ह॒दौस में आया है 

जापिरयतु अव्दित्ताहे यकूयु अ्रषोत्व 
समझ रसूकिक्कादहि तिसअझशरत ग्रद्यतन । 

मुस्तिप । 

अहहुल्जाह के पुत्र जापिर मै फह्ा कि मेंने 
मुहस्मह् साहिब फे साथ ( सभ्मिक्षित होकर ) 

रक्ीश्त युद्ध छठे हैं । 

इस अध्याय में जिस में यह हृदीस सकल 
की गई है सात ह॒दीसें भाई हैँ शोर वे सब 
ऊपर की दृदीसका समथन करती हैं | हदीस 
मुख्तिम की है जो सहासित्ताकी सबसे ऊ'ची दो 
किताबों में से एक है। अस्माउरिजाल के छारा 
किसी रावी को खईफ्‌ [किमक्षोर] नहीं कहा भा 
सकता | तथ प्रश्म उपस्थित होता है कि हम ऐसे 
ममुष्य को रसूल केसे मान सकते हैं. जिस 
मतुष्य ने स्वयं अपने झञप को रसूल मनवाते 
के लिये न मानने वाक्नों के साव युद्ध करने के 
हेतु स्वयं द्वी उन्नीस बार तत्वार उठाई दो, 
ल्म्रों तथा करोड़ों मनुष्यों को तलवार की धार 
तथा तीरों की नोक के द्वारा मृत्युशस्या पर 
घुज्ञा दिया दो ओर खून खराबीं इस क्षिए को 
कि संसार उस मनुष्य को रसूल मान ले। 

इस्ताम के अचार में बल का किस प्रकार 
प्रयोग किया गया है इस फे लिए में स्रय॑ अपनी 
ओर से कुछ भी न कद्टता हुआ केवल कुरान हथा 
हृदीस के कुछ प्रमाणों को द्वी लिख देना उचित 
सममता हूँ--पाठक गण पूरी परिस्थिति पर 
स्वयं दी दृष्टिपात कर लेंगे। 
१... मुदृस्भद साहिब ने एक दिन कहा कि 
स््रयाँ यदि ससिजिद में आना चाहें तो इसको 
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आज दिया करो। यह चीज जब एक आदमी नें 


सुनी तो फहद्दा कि दस तो नहीं आने देंगे। इस 
पर एक शुसकमानते । 

फूजरव फी सदरिद्दी व काल उहद्पुक अन 
रसूलिल्लादि व तफूनु ला। मुस्लिम्‌ 

उसने उसकी छाती में [पक्का] भारा और 
कहा कि मैं तुमको अल्लाह के रसूज्ष की आज्ञा 
बताता हूँ और यू क्ष्ता हैं कि नहीं । 

यहां मैं कुछ ऐसे हवाले देरहा हूँ जिस से 
जद्दाव्‌ ( घामिक लड़ाई ) के बारे में मुद्ृम्मद 
साहिब के रप्टिकोण का पता चल सकत! है। 
२, क़ाल रसूलुल्लाहि अल हरबु खुदअतुन- 

मुह्लिम्‌-- 

मुहश्मद साहिब ले कहा कि युद्ध घीका है। . 

मुस्लिम ने इस हदीस पर पु अध्याय निखा 
है जिस का नाम है जवाजेले खुदात फिल्‌ 
हरबि-लड़ाई में धोका (करना) जायज है। 
नोबी ने इस हृदीस के भाध्य में लिखाहै। कि 

इत्तफकल उलसाक अला जवाजि का 
खुदाश्रिल् कुफ फारि फिल हर बि- 

विहान्‌ सहमत हैं. कि काफिरिा के साथ युद्ध 
में घोका जायज दे। 

श्रागे कहा है कि- 

व कंदू सहुह फिल॒हदीति जवाजुलू फिजबि 
फी सलासत अभ्याइन्‌ अहृदहा' फिल हरवि 

ओर दृदीस ने सही किया है ( ठीक बताया 
है) तीन चीज़ों में झूठ बोज्ञना-उन मे से 
एक लड़ाई में झूठ बोलना है । 

आगे कहा है कि।-- 

कालत्तिवरीय्यु इन्नमा यजूजु, मिनल किज्ञबि 
फिल्ल दरबि 


६१२ 


सावदेशिक 


जनवरी १६४८ 





विबरी ने कट्दा है निश्चय पूवक लड़ाई में 
झूठ बोलना जायज है 

मुस्लिम मे एक भोर अध्याय लिखा दे जिस 
का नाम दे “जवाज़ कतल्िश्षिसाइ वस्सिवियाव” 
स्त्रियों तथा बचों का कत्ल किया जानाज्ञायक दै 

अनिस्सअविबनि जुसामत काल सुझ् 
रसूछुएल्ादि अनिद्वरि मिनल्‌ मुश्णिकीन युवय्य- 
तुन फ्युधीबुन मिन्‌ निसाइद्दिम व ज़्रारीदिम 
फल्ञाक हुमृ मिनतु॒प ( मुस्लिम ) 

जुसामा के बेटे सञ्व ने कहा कि मुहम्मद 
साहिब से (इस) मकान के बारे में पूछा गया 
जद्दीं वह [ मुसलमान | रात को शबखून [छापा] 
मारते हैं ओर (वहां) काफिरों छी श्त्रियां तथा 
बच्चे मित्तते है त्रत [सुधम्मद साहिब ने) कह्दा 
कि वह [बच्चे तंथा रस्मप्रिय्रां] एस [काफिरों] 
में से हैं। 

नोवी ने इस शब्द को व्याख्या करते हुए 
शिखा है कि 

सुइल अन हुक्म" *" विलकबक्षि फकाल 
हुममिन्‌ आबाइहिस्‌ ऐ ला वार्साबणालिक | 

[उन बच्चों तथा स्त्रियों के] कतल्न के बारे 
में सवाक्त क्रिया गधा तब [मुहम्मद साहिबने) 
कहा कि से अपने बाप दादाओं में हैं अर्थात्‌ 
क्ममें [इन के कतल में | कोई ह॒र्ज नहीं । 

आगे कहा है कि:-- 

व कतछु जिसाइ वरिसिव्िियानि फिक्लू बयाति 
हुव मजहजुना व मजह॒बु मालिकिस व अबि- 
हसीफः वल जम्हूर । 

शबखून में स्जियों तथा बर््यों का कतलल 
यह हमारा धमं है ओर मालिक, अबुइनीफः, 
तथा ( विद्वानों के ) समूह का धरम दैः-- 


मुस्लिम ने एक अध्याय लिखा दे जिस का 
नाम दै। 

जपाज कतभु भअश्जारिश छुफूफारि वे 
तहरीकिददा । 

कफिरों के वृक्षों को काटना और जला 
देना जाथज्ष है । 

अनिवनि उमर अन्न रसुकतल्लाहि कण 
नखज्ञ बनिश्नजीर व दृश्रक मुस्लिम्‌ 

उमर के बेटे से [ कहा ] है कि यकीमय 
मुहम्मद साहिब ने बनिश्चणोरफे खजूर के 
वृक्षों को काहा ओर जला दिया । 

सोट- बनिश्नक्ञीर काफिरों का कबीला था 
ओर मुहस्मद साहिय का इस लिए शत्र बन 
गया था क्थोंकि यह रथ को रसूल मनवाना 
चाहत थे। 

म्ुस्किम ने एक अध्याथ लष्ट के मात के 
यारे में लिखा है।#द्दीस बहुत कम्बी होने के 
कारण छोड़ की गई है केगल अध्याय का ही 
माम लिखा जा रहा है । 

तह॒लीलुल्तू सनायिमि लिध/कहिल ऋमति 
खास्सतुम | 

मुसलमान जाति की यह बिशेषता है कि 
लूट का साल न के लिए दलाल [ जायज | 
किया गया है। 

यसअछनक अनित्‌ अनफालि कुकिल 
अगफालु लिल्लाहि वर्श्सूलि। 

ये ज्ञोग छूट के माल के बारे में पूछते हैं 
कह वो कि छूट का माल्न अहलाह और रसूल 
कादे। 

नोट-यद भ्रायत कुर्भान में आई दे मुस्क्िस 
ने एक दृदीस में इसे लिख दिया है। 
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उकातिलुन्नास दत्ता यकूछू ला इल्ाह 

इल्लसलाद । 
अल हृदीस 
मैं उस समय तक लोगों से लड्टगा 

जब तक कि वे कलमा नपढ़ लें । 

या श््युहल्लज्ञीन आम्न्‌ इन्नमल मुश्रिकन 
नजसुन्‌ | अल कुरआन 

ऐ मुसल्लमानों निश्चित रूप से काफिर लोग 
महा अपवित्र होते हैं। 

नोट- नजस शब्द नजिस मन्जुस धातु से 
बना दे ओर इस शब्द का प्रयोग अर्वी भाषा में 
इन चीजों पर होता ह जो महा अपविप्र हों 
लेसे शौच इत्यादि । यहां इस शब्द के प्रयोग का 
उद्देश्य केवल यही दे कि मुसलमानों के दिल्ल 
को काफिर से दूर कर दिया जाए। ताकि 
दोनों में कभी मित्रता पद्षा होने की सम्भावना 
द्वीनरहे। 

कातिलुल्लल्लीन ला युश्रभियून बिष्लादि 
व ला बिल्‍यो मिक्क्‌ आाश्षिरि वल्ला युहर्रिमून 
मा हर रमल्लाहु व रसूलुद। अल कुरआन 

उन लोगों के साथ लड़ो जो अछ्लाह 
को छो मानते और नहीं कयामत 
के दिन को मानते हैं ओर अल्लाह तथा 
मुहब्भद साहिब ने जो चीज़ हराम की हे 
उन को हराम नहीं मानते । 

व क्लातिलहुम्‌ दत्ता ला तकून फितनतुन्‌ ८ 
यकूनदीनु कुल्क्षहू लिल्लाह अलू कुआन 

ओर उन (काफिरों) के साथ कताल करो 
(मारों काटो) यहां तक कि फितनः न रहे ओर 
केवल एकद्दी अल्लाह का दीन॑ (इस्लाम) हर 
जगह हो जाए। 


सावेदेशिक 
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या अय्युहल्लज़ोन »'मनू कांतिलुल्कक्षीन 
यत्यूनकुम्‌ मिनलकुफुफारि। अल कुथाने 

ऐ मुसलसानों लड़ते ज.ओ उन काफ्रों के 
साथ जो तुझारे निकट रहते हैं. (अथोत्‌ जो 
पड़ोसी हद ।) 

इस आयत पर मौलाना शब्बीर अहमद 
उस्मानी ने भाष्य करते हुए ये शब्द लिखे हैं:-- 


जहाद फज किफाया है जो तरतीबे तबई 
के मुवाफिक अव्वक्न उन कुफूफार से होगा 
चाहिए जो मुसलमानों से करीब तर हों (अर्थात्‌ 
सब प्रथमधामिक युद्ध अपने पड़ोसियों से 
लेड़ना चाहिए) इस के बाद उन के व रीब 
रहने वालों से इसी तरह द्रजा बदरजा धामिक 
युद्ध के घरे को बढ़ाते चले जाना चाहिए। 


नोट-यह शब्द लिखने वाले मोलाना आज 
कल पाकिस्तान में जिन्नाह के दायां बाजू हैं। 
ओर काश्मोर में लड़ने वाले मुसलमानों को 
सड्ड ठित करने के लिये आज कल फूतवे बांट 
रह है। 

(बन्न्लाह युहिब्ब॒ल्लज्ञीन युकातिलन फी 
संबीलिदी मफ पुन .कअन्नहुम बुन्यानुम्मरसरा । 
अल कुआन 

निश्चितरूप से अब्लाह उन लोगों के प्राथ 
प्रेम करत! है लो उसके रास्ते में (इसके धंम के 
प्रचार के लिए) [ ऐसे ठड्से ] कतार बान्ध कर 
युद्ध करते हूँ जेंस शीशा पिघला कर एक दीवार 
बना दी गई हो [ अथोत्‌ युद्धस्थ्ष में इतकी 
लाइन को शत्र तोड़ न सके ] 


युद्ध की आज्ञाओंके साथही कफिरों के साथ 
सम्बन्ध विच्छेद की भी आश्ञाएं दी गई हैं। जैसे 
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लायत्तसिज़िलमुझमिमीमत॒ काफिरीन 

ओलिय/अ मित्‌ दूनिल मुश्रमिनोव व मन्‍्यफअक 
जालिक फर्लेपनिनल्लादि फी शेइन |।अल कुआन्‌ 

मुस्तमान मुसहृमानों को छोड़ कर 
काफिरोी हो दोस्त न बनाएँ और जो कोई ऐसा 
करे तो इसका अल्लाह से कोई सम्बन्ध नहीं 
| अथांध उस का बाईकाट कर दिया जाए ] 

या अस्युहल्लर्जीन आम्ननू ला तत्तखिजू 
आबाअबुम॒ इसवानकुम भौलियाअ॒ इनिरत 
इब्घुल कुफुर अलक़ ईमानि | अल कुर्भान 
-* ऐ मुसलमानों अपने पिता तथा भाइयों को 
भी मित्र मत बनाओ यदि वे कुफर को प्यारा 
समभते हैं. ओर [ मुहम्मद साहिब को ] रसूल 
नहीं मानते । 

मुहम्मद साहिब ने इस प्रकार की बातों 
का प्रचार करके जब अरब में अपने पांव 
जमा लिये, मक्का फतह कर लिया गया, हुजाज 
का अधिक भाग मुहम्मद साहिब तथा उन के 
साथियों की तन्वार की चोट को सहन म करते 
हुए मुसलमान हो गया तंब आप मे एक अग्तिम 
चीज़ कद्दी ( जद्दां तक मुझे शक है यह्‌ चीज़ या 
तो झोबर की लड़ाई के समय कही गई है 
अथवा उस समय जब कि भुसैलमा के विशद्ध 
फौज्ञी तय्यारी हो रद्दी थी । ) 

में यहां कुछ मुसेलमा का भी परिचय दे 
देना उचित सममता हूँ । 

भुसेलमा ने भी मुहम्मद साहिब की देखा 
देखी रवयं को रसूल कहलाना आरम्भ कर 
दिया धा। एक लाख से ऊपर आदमी उस के 
चेले भी बन गए थे। इन दी दिनों एक ओर स््री 
ने भी स्वयं को रसूल कहा। लेगभग चालीस 


साबदेशिंक 
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इज़ार से ऊपर पुरुष उसके भी चेज़े बन गए 
थे। उस स्त्री ने मुसेशमा से शादी कर की और 
इश्र तरह उस रत्री की रखालत सम्राप्त हो गई। 
मुहम्मद साहिब मे जब सुत्रेक्मा के बारे में 
सुना कि वह भी रसूल बन गया है तब एक 
बहुत बढ़ी फोज भेज कर दस से युद्ध छेढ़ 
दिया । ड्राती में एक हवशी की बरछी छगने पर 
मुएलमा के साथ ही मुसेत्रमा रसालत भी 
समाप्त हो गई । 

मुसेलमा ने भी एक कुर्भान बनाया थाओ 
मुहम्मद साहिब की आज्ञा से फाह कर अज्ला 
दिया गया। 

इस जीत ने मुसलमानों फे हौसले बहुल 
बढ़ा दिये । फोजों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे 
दी गई। दीरः फे मैदानों में मुस्तक्षमानों ले भ्रपनै 
मत फे प्रचार के छिए बादिर की दुनियां खे 
पहली लड़ाईयां लड़ीं वहां भौ-- 

दरिरजिल मरुभमिनीन अतलू किताक््‌ 

अल कुझ्मांग 

मुसलमानों को लड़ाई के लिए भड़काओं । 

कुरआन की इस श्राज्ञा ज्वारा भड़काए हुए 
मुसलमानों की जीत हुई। उन के होसंले बढ़ 
गए ओर वह दोसले बढ़ते द्वी चल्े गए । परिणाम- 
स्वरूप संसार के ए% बहुत बड़े भाग में यपमों 
ने अपने मत का प्रचार कर लिया। 

अबुभवीदः, सअद्‌ (इबने वास, अमर 
इब्ननल आस, खालिद इबने बलीद इत्यादि 
ने शाम, फलस्तीन इत्यादि देशों में जो-कतल 


* किया वह इतिहास भुला नहीं सकता, अमर 


इधनेज्ञाआस ने भिश्र में जो तबाही फ्ेक्नाई 
संघार इसे भी नहीं भूज् सकता तथा मुदस्मदि- 
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बसे कासिस के बाद महमूद राजनवी तथा उसके 
बाद उस की जाति बालों ने जो कुछ भारत पर 
किया वह भी नहीं भुलाया जासकता। मुहम्मद 
साहिब ने मुसलमानों को आज्ञा दी थी किवे 
जहां भी जाएं सर्व प्रथम इस्लाम को पेश करे 
यवि शज्न मुहम्मद साहिब को रसूल मान कर 
झुसलमान हो जाए तो उल्ले कुछ न कहा जाए 
परन्तु यदि शत्र नमाने तो उससे जजिया 
( टैक्स ) मांगा जाए। यदि शत्र॒ जजिया दे दे 
तो बढ इस्लामी राज्य के अधीन गुलामी का 
जीवन व्यतीत करेगा परन्तु यदि उसे यह भी 
स्वीकार न हो तो उस शत्र से युद्ध छेड़ 
दिया जाय । 

यह था मुस्किम दृष्टि कोण जिस के अधीन 
झुरिछ्विमजाति द्वारा सब संसार में एक भयडूर 
कछ्ते भाम हुआ | आज पाकिततान में जो कुछ 
हुआ दे बंदर भी ऊपर की इन आश्ञाओं का 
पान्षम करते हुए ही हुआ है। पाकिस्तान में 
हिन्पुओं के घर बार इत्यादि इसी आज्ञा के 
अधीन जज्ञाए गए, दिन्दुआं के बच्चों तथा स्त्रियों 
को ऊपर को हदीस की अञ्ाज्ञानुसार ही कतल किया 
गया हिन्दुओं के सामान को छूट कर ऊपर की 
आश्चानुसतार दी मुसक्षमानों ने दजम कर लिया 
और दिन्दुओं कौ सत्रयों को बह्ां मुसलमानों 
ने भपने धरों में ढाल जिया दे बह भी कुआन 
तथा हृदीस की आाप्लानुसार क्योंकि मुहम्मद 
सादिय ने काफिरों की स्त्रियों को आपस में 
बांद कर बिना सिकाह (शादी[) क्लौम्डो बना 
कर घर में ढाल क्ेमे की आश्ला दी दे ओर यह 
सब कुछ हिन्दुओं के साथ केबल इस लिए 
हुआ कि मुप्लमान हिन्दू को काफिर खममाता 


साथदेशिक 
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है। फिर में नहीं समझ सका हैं कि श्री महात्मा 
गान्धी जी ने यह केसे कह दिया कि कुआन की 
ये आज्ञाएं हिन्दुओं के लिए नहीं हैं। में आशा 
करता हूँ कि श्री महात्मा जी अपने शब्दों पर 
एक बार पुनः विचार करंगे। 

मसेलमा का नाम आ जाने पर मैं बहुत 
दूर चल्ला गया हूँ। में फिर अपने शब्दों पर 
वापिस लोटना चाहता हूँ।मे कह रहो था कि 
मुहम्मद साहिब ने पर्याप्त शक्ति संप्रहे कर 
लेने के पश्चात एलान किया कि :-- 

अन्‌ जा.”रिबते अब्दिल्लाहि काल अरब- 
बरनी उमरम्न्रलखत्ताब इन्नह्‌ समयरसूल- 
ब्लाहि यकूलु लब्खरिजन्नलयहूद वन्नसार मिन 
जजीरतील्‌ अराग्र दत्ता ला अद्ञ फीहा इस्ता 
मुस्लिमन्‌। अ्र॒ल्लमशकात्‌ | 

अब्दुल्लाह के बेटे जाबिर ने कद्दा ( और ) 
उसने दृज़र्त उमर से सुना कि मुहम्मद 
साहिब ने 7हा कि में यहदियों और 
ईसाइयों (आफिरों ) को अवश्य अरब के 
जजीरे में स निकाज्ञ दूगा यहां तक कि में 
केवल मुसलमानों को ही इस देश में देखना 
चाहता हूँ। 

इसी के साथ मिशकतत्‌ में एक दूसरी हृदीसख 
भी नकल की गई दे। 

अनिबने अब्बास अन्न रसूलल्लाहि झासा 
बिसलासत कालअबरिजूलु मुशरिकीन मिनर्‌ 
जज़ीरतिलू अराबि | भलमिशकात्‌ । 

अब्बास के पुत्र से यह दृदीस है कि मुहस्मद्‌ 
साहिब ने तीन वसीयते की कद्दा कि [ प्रथम ] 
मुशरिकों [काफ्रों] को अरब के जज़ीरे में से 

निकाज्ञ दो । 
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उमर [मुहम्मद साहिब की गद्दी का दूसरा 
बादशाह ] ने इस हृदीस' पर अपने जमाने में 
अमल करते हुए रब को काफ्रों से साफ कर 
दिया। 

पाकिस्तानमें भी इसी दृदीसपर अमल हुआ 
है केवल जज्जीरतुल भरव के रधान पर जजीर 
पाकिस्तान के शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
जब महस्मद साहिब को अरब में स्वयं को 


फकचणु ध्ब््च्ट क््यक्थुदच्णुटजशु अंक ्ु क्णु टू कम कट 


आये समाज के 


जहां कहीं आय समाज के उच्च कोटिके संन्‍्यासी तथा विद्यान लोग नहीं पहु'च सकते 
वहां उनकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा आय समाज का प्रचार हो सकता है 
आये समाज तथा आये परिवार में रहने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से भाय॑ 


समाज के उद्देश्य की पूत होगी । 
नारायणोपदेश (महात्मा सारायण स्वामीजी २) 
अमृत वर्षा 

आर्य समाज क्या दै ५ 
छान्‍्दोग्यो निषद्‌ कि 
मृत्यु ओर परलोक 

आनन्द संप्रह (स्वा० स्ंदानन्द जी) 
ईश्वर भक्ति 

रखाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द ज्ञी) ९॥) 
बेदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) ॥) 
ओंकार उपासन। (स्वा० सत्यानन्द जी). ।) 
प्राथना सुमन (विश्वनाथ एम. ए.) ॥) 


१) 
॥) 
३) 
२) 

१॥) 


॥॥) 


वेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीर्थ) ॥) 
हवनयक्ष प्रदीषिका (श्री नत्थनलाल जी) ॥) ग्ृहस्थ जीवन रहस्य (स्वा० सदानन्द जी) २-) 
आदश पत्नी (सनन्‍्तराम बी. ए.) २॥) 

पन्न लिखकर सम्पूर्ण सूर्ची पत्र मंगा ले । 


राजपाल ऐण्ड सनन्‍्ज, आय॑ पुस्तकालय, 
से रोड़, फाश्मीरी गेट, देहली। 


सा्वदेशिक 
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रसूल मनवाने के लिए उन शब्दों के प्रयोग का 
अधिकार था तब जिन्‍्नाह यदि पाकिस्तान में 
अपने राज्य को शक्तिशात्ञी बनाने के लिए 
उस हदीस में एक शब्द बदलने का अपना 
अधिकार सममे तो उन्हें इससे कौन रोक सकता 
है? शेप अगले अड्डु में ) 

[ शेख मक़तबुल झददमद के रूप में रह कर . 
१० वर्ष इन्होंने देवबन्द में कुरान आदि का 
गम्भीर अनुशल्लीन किया । सम्पादक सा० दे० ] 


बन 


प्रचार का साधन 
। निम्न पुस्तक प्रत्येक 
दयानन्दोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी) १॥) 
क्ति दषण १) 


में श्रोर मेरा भगवान्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) १) 
धर्म का आदिखोत (गंगाप्रसादजी एम. ए.) २) 
संध्या रहस्य (पं० चमूपति एम. ए.) ॥) 
देवयज्ञ न | 
शुद्धि स्मृति (सत्यदेष ज्ञी सि० शिरोमणि) ६-) 
संस्कृत स्बयंशिक्षक (भी पाद दामोदर सातवलेकर 
जी) प्र० भा० ॥) शि० २) ० १॥) 
संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेव जी. (॥) 
हिन्दु धरम की विशेषतोएं । 
वैदिक स्वराज्य (पं० चन्द्रमाणि विद्या्लकार) ॥ ) 


जि 
9८ ०००० ७०००० ६ ब-त्रऋकाम ८२... वन लक प्रय्जथा वाद ४ 


ल्ज्ट 
द्ल््ण्टू दास एट-पाह का पककत॒ कप कद चाल 
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बन्धन खोलो / 
[ श्री कृषि कम्नल्ल जी साहित्यालड्भार अ० भा० रेडियों देहकी ] 
... अऔशरेक्षेक्त 


जग के बन्धन खोलो ! ( भव ) 
है कवि | गायक ! हे जग नायक 
बिश्व वेशु के स्वर में स्वर भर 
चढ़ कर रेल शिखर पर नित यह्‌ 
महा मन्‍्ज सुख से बोलो 
जग के बन्धन खोलो ! 
शब्द-शब्द में सांस सांस में, बात-बात में पात-पात में 
सानव के प्रति इस दानव को, कट्ठु से कठुतम थात-घात 
रसना में रस यह घोलो ! 
जग के बन्धन खोक़ो !! 


मुक्त करो मानव को मानव, दानव फे कु बन्धन तोढ़ो 
मानब के इस पुण्य कमें से, कभी न रे मानव मुख मोढ़ो 
मानवता पर लगे हुए इस्र 
बन्‍धन लांछवन को घो लो! 
बन्धन वहीन नील गगन है, श्रणु-अणु में नभमें कण-कण में 
सर सरिता सागर गिरि वन में, चलता नित॑ नव मुक्त पवन दै 
सिर की खातिर सिर की बोली 
सरदारों हँस हँस बोलो ! 


इस बन्धन के अन्दर सुम्दर, ढकी हुईं दे उज्नियाली 
नये चांद (की नई चांदनी, नये जगत्‌ को दृरियात्ती 
खोलो बन्धन झपने युग के 
तुम द्वी निर्माणक हो लो ! 


जग के बन्धन खोलो । 
ह०१ 









द्नशु 





कि कर्ण छह जरा क्यू 


महात्मा नारायण की 


आत्मचल्कथा 
श्री स्थामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन चरित्र से) 


आये जगत को स्थामीजी महाराज का परिचय देखे की आवश्यफता यहीं है। 

मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रफार डंचा झट सकता है और फिस प्रकार 
एक शिक्षित और जागृत समाज का नेतृत्व करसकता है इसका रहत्व इस पुस्तक से सहच्ष ही | 
जाना जा सकता दहै। हस अात्म चरित्र में भ्राय समाज की प्रगति विषयक अनेक ऐसो 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकांश आर्यों को ज्ञान बहीं है । 


नया संसार 
लेखक--भी रघुनाथ प्रसाद पाठक 
आर्थिक, भामिक भर राजनैतिक दृष्टि कोण से 
“न्यू आडेर” यह आज का नया नारा है। प्रस्तुत पुस्तक में इसका आय सामाजिक दृष्टि ॥ 
कोण से विवेचन दै। ' 
बर्तमान समाज की दुश्शा का चित्रण, भौतिकबाद का अंध-अमुकरण, बिज्ञात द्वारा 
मानव जाति पर लाए गए कट्टों युद्ों का बशंय कर लेखक से आये संस्कृति की श्रेश्ता का | 
प्रतिपदन करते हुए, बर्ण आश्रम व्यवस्था के आधार पर र्थित्र बैंदिक संस्कृति को ही मानव 
समाज्ञ के लिए हितकारी बताया दै। पुस्तक आर्य जनता के लिए पठनीय है। “आधे कौर ६ 
१३ फाल्गुन २००२ धि०। मूल्य %) 
ये पुस्तक निम्न पतों से मिलती हैँ।-- 
(१) सावदेशिक सभा देहली। (२) शारदा मन्दिर नई सड़क देहली । 
(३) झ्राय साहित्य सदन देहली शाहदरा ( 7४ ४. ४. ) 


च्न्न्ल्थ्द्र द्न््थ्र्णू फ मु पूनम यू चुप आफ मु चूमट 








अ्कऊ्णू चुक मू टूज- मट ट७- पाट 
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हे ! 
स्वाध्याय याग्य उत्तम साहित्य ! 
| 


क्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश |), केन ॥), कठ ॥), प्रश्न ।“), घुएडक |), माण्डफ्य ७), ऐतरेय ।) 
गा तैचिरीय ॥0)॥ 
मिलने का पता/ः--सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, देहती |... 


बहुएउं:-+ पुः+4:55-० रम्रआाए-० चहिपंया<-० हट: +ंद-+ जहप्आए5क पार्क 6-+ इस काप्ं ८० बहपआल-> पटिरका ० ऋ%(:०«:*- » पहहपा45-० बहिपंकल-«' आपका + 


| 


७>पनपुपकं+ ०-ाग्कीजडिंक +-उफकेडी॥ >+ उप ०-६ डक १०० 


! 
| 
। 
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: बए-व्यवस्था ओर जाति सूचक उपनाम 
( ज्ेखक--मी पं७ गनज्नप्रसाद वी एम० ४० रिंटाय चीफ जज्‌ जाल्ापुर ) 
-- मा :-- 


श्ाय्यं समाज में वाषिकोत्सब था स॑मेलन 
झाएि के अवसरों पर बहुधा यह प्रश्त उठाया 
जाता है कि आय्यों फो अपने नाम फे साथ 
, जाति सूचक उपनाम, शर्मा, बसों शुक्ल झादि 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये। कभी २ इस प्रश्न 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव हो कर कुछ निम्यय भी हो 
जाते हैँ। परन्तु पन पर कुछ अमल होता नहीं 
पाया गया । तो भी ऐसे निश्चयों की उपयोगिता 
वा उपादेयता पर बिचार करना उचित है। 


(२) उपनाम र३ प्रकार के हो सकते हैं। 
१ बणसूचर, २ वंशसूचक और ३ अन्य 
प्रकार के |वर्शुसचक उपनाम ४ द्वौ हो सकते हैं 
क्योंकि बण भी ४ ही हैं, अर्थात्‌ १ शर्मा त्राह्षण 
घंण फे लिये, २ वा क्षत्रियों के लिये, ्‌ गुप्त 
बेश्यों के लिये ओर दास शूद्रों फे ज्िये। केवल 
जन्म के आधार पर ऐसे उपनामों का प्रयोग 
करना अवश्य श्रायसमाज फे सिद्धान्तों के 
विरुद्ध है यवि उस उपनाम के प्रयोग करने 
वले व्यक्ति में उस वंणे के गुण, कम व्‌ स्वभाव 
न पाये जाय॑ क्योंकि आरयेसमाज गुण कर्मा के 
अनुसार वर्ण मानता है, प्न्म के अनुपार नहीं। 

(३) घंशसूचफ उपनाम असंख्य हैं। उन 
में मुख्यतया प्रबर ओर गोत्र सूचक नाम हैं । 
प्रवर गोश्र का एक जटिज्ञा और विवादास्पद 
विषय है! प्रपरों की संख्या लगभग ४० हैं जिन 
जैसे कुछ मुख्य नाम दिये जाते हैं।भांगव, 


शौनक, आंगिरस, वामदैव्य, भोशनस, गाग्षे» 
अम्वरीष, आत्रेय, विश्वामित्र। प्रंबरों में बहुत 
से नाम ऐसे ऋषियों के हैं जो मन्त्र द्रष्टा अर्थात्‌ 
मन्‍्त्रों के ऋषि भी ये | कुछ पिठ्वा्ों का मत है 
कि पू समय में जाद्मणों में प्रवर गुरु शिष्य 
परम्परा से होते थे | पीछे, पिता पुत्र का सम्बन्ध 
मान लिया गया और क्षत्रिय ओर बेश्यों ने 
अपने गुर (आद्यणों) के प्रवरों को अ्रपनाया । 


(४) गोत्नों की संख्या लाखों हैं जो दस 
समूहों में विभक्त है । वे लगभग सब पिता पुत्र 
के सम्बन्ध के आधार पर थे। कुछ रथानिक 
नाम भी हैं जेसे गान्धार, गांगी, गोदायन 
सैन्धव, पांचाल । कुछ व्यवसाय के आधार 
पर माह्षम दोते हैं, जेसे गायक, पांचक, 
राज सेवक, सोमयाज्ञी । कुछ विद्वानों 
का मत है कि गोत्र भी पहैले गुरु 
शिष्य परंपरा के सूचक थे पीछे पिता पुत्र का 
संबन्ध माना गया | इसमें यह बात भी विचार 
योग्य है कि संस्कृत में “गुर” शब्द पिता ब 
आचाय्य दोनों के लिये आता है। 


(५ गोत्रों में बहुत से नाम बड़ विचित्र 
ओर उपदांस जनक भी पाये जाते हैं। जैसे 
अन्न, चलूक, उह्द्रात, ऋणी, कण्डू, कपि, कपि- 
केश, पिगाक्षि, वक, मयूर, मकट, गदंभ, दास, 
हृद्दोगी | कुछ अच्छे वा साधारण नाम ऐसे 
हैं, जेखे वेदभत्‌, शान्ति, श्रोत्रिय, सुरूप, द्वोता, 


६२० 





हंस आदि। ("गोत्र प्रबर निवन्ध कदम्व”! 
पुस्तक से उद्भृत )। 

(६) जाति सूचक एपनाम श्रधिकांश में गोत्रों 
के आधार पर हैं। कुछ स्थानों से संबन्ध 


सा्थदेशिक 
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[ मदद! भारत, घनप्र, अ० ३२४, रलोक २० ] 

भद्दा भारत के समय ओर उसके पीछे भी 
इस प्रकार के बहुत से गणरान्य (२०७०प०॥०४७) 
भारत व में थे। थे दोनों गणराज्य रोहलक 


रखते हैं। जैसे त्राक्षणों में साररफ्त, गौड़, कास्य- जिले में ओर उसके भ्रास्॒ पास राज्य करते ये। 
कुस्न सरयूपारीण, गुजराती, मद्दाराष्ट्र, काश्मोरी। रोहतक अब तक जिले का नाम है ओर अप्रोद्दा 


केश्य व कायस्थों मे माथुर आदि | 

महाराष्ट्रों में स्थानों के नाम में कर शब्द 
जोड़ कर बहुधा उपनाम बनते हैं । जेंसे, 
केलकर, सांतंवलेकर, अम्वेदकर साबरकर,आदि 
ऐसे उपनामो के प्रयोग में कोई आपत्ति का 
कारण नहीं । 

कममायू' पर्वत के भागों में बहुत से आहमण 
उपज्ञातियों के नाम प्रामों के नाम से बने हैं, 
जैसे उनियाल उनीग्राम निवासी, थपण्यात्ष 
थपल्ञा प्राम निवासी, 
७, अग्रवाल व रस्तोगी वैश्य जाति को दो 
प्रभुख उपजातियां हैं । अ्रप्रवाल अपने को 
राजा अ्रप्त की सस्तान मानते हैँ । रश्तीगी (तथा 
रोहतगी व रुस्तगी जो रस्‍्तोगियों की ही शास्त 
हैं) राजा दरिश्चन्द्र फे पुत्र रोहिताश्व 
फी सम्तान अपने को बतलापे हैं। ये दोनों उप- 
जातियां उपरोक्त आधार पर अपने को प्त्रिय- 
वंशीय मानते हूँ। महाभारत के नीचे लिखे 
श्लोक से पाया जाता है कि जब कण दिग्विजय 
को गये तो रन्‍्होंने मद्र भोह मालबगरों के 
सिवाय आम्रेधथ व रोहतक गण रहयों पर भी 
क्जिय प्रान्न की थी। 
भद्रान रोहितकास्पेव अआध्रेयाध माकृधालपि। 
गशास्‌ सबोन विभिजित्व तोतिकृतब प्रहसशिर | 


जो अग्रवालों का उत्पत्तिस्थान माना जाता है 
रोहतक के पास खंडदर के रूप में पाया झाता 
है। इस से पाया जाता दे कि अप्रवाक्षों व 
रस्तोगियों के पूवज रोहतक के पास दो गण- 
रूप से राज्य करते थे । यदि इन उपआतियों 
के व्यक्ति अपने नाम के साथ अभ्रवात्त पा 
रस्तोगी उपनाम लिखें तो यह बेदिक धर्म के 
विदद्ध न होगा । परम्तु यह ठीक न होगा कि 
वे केवल अपने वंश के श्राधार पर वेश्य या 
क्षत्रिय पणं के ही माने जाएं। एक अप्रवात 
बिरादरी का मनुष्य यदि बकोल, या जज, या 
अध्यापक की बृत्ति करता दै तो वह जाइण माना 
जाना चाहिये, यदि बंद फोज, पुलिस, था 
शासम विभाग में काम करता दे तो जत्रिय है। 
यदि जमींदारी, खेती या फिसी प्रद्मर को 
तिजारत, वा व्याज का काम करता है तो 
केश्य है। इसी प्रकार रस्तोगी वंश का एक 
व्यक्ति अपनी वृक्ति और योग्यता के अनुसार 
किसी वर्ण में हों सकता है । बंश उस का 
रस्तोगी द्वी रहेगा । 

[८] उपनिषदों से पाया जाता दै कि प्राचीन 
समय में असकी नाम के पीछे गोत्र वा पिता 
का नाम रहता था। रृघान्त के किये प्रश्सों- 
पनिषए्‌ में ६ मतियों का कर्शन दे जो अश्यक्षम 
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सायरैंशिक 
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की स्लोज में फ्पिलाद ऋषि के पास गये ये 

ओर उन से ६ प्रश्न किये। उनके साम इस 

प्रकार हैं! 

१. सुकेशा भारहास  धर्थात भरष्टाज 
का पुत्र सुकेशा, 

२. शैव्य सत्यकाम अर्थात्‌ शिषि का पुत्र 
सत्यकाम, 

३, स्रौ्यांयणी गाग्य अर्थात्‌ गगं-गोश्नी 
सौ्यायणी, 

४. कौसल्य आशवलायन अभौत्‌ भश्वक्ायन का 
पुन्न कौसल्य, 

४. भागी बैदर्भि अर्थात्‌ शरगु का पुत्र वैदर्भि, 

६. कबन्धी कात्यायन अथोत्‌ क्रत का पोां 
कबन्धी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में गोश्ों के 
उपनाम सहित जो नाम आये हैं, उन में से 
कुछ इस प्रकार हैं:-- 

१, आंगिरस घोर श्र्थात्‌ अंगिरा के पुत्र घोर, 

२. देवकी पुत्र कृष्ण श्रथांत्‌ देवकी के पुत्र कृष्ण, 

३, सत्यकाम जावल अर्थात्‌ जवाला के पुत्र 
सत्यकाम, ४ 

४. हारिद्र मत गौतम अर्थात्‌ गोतम का पुत्र 
हारिद्र मत, 

४५. शखेतकेतु आदणेय अर्थात्‌ अरुणि का 
पुत्र श्वेतवेतु। 
बुहृदारणयक उपलिषद्‌ में कुछ नाम हस 
प्रकार आये हैं। 

१. दध्यडः आथव्वण अर्थात्‌ अथवर्ण गोत्रोत्पन्न 
दृष्यछ, 

२. उपरत चाक्ायण अर्थात्‌ चक्र के पुन्न उपस्‍्त, 

३. गार्गी वाचक्तवी अर्थात्‌ बचक्त, फी पुत्री 

« ग़ार्गी, 


४. पिदेस्थ शाकर्यु अभांत्‌ शकक््य का पुत्र 

बिप्‌ग्घ । 

अपर लिखे नाम पिता पुत्र फे संबन्ध के 
प्रतीत होते हैं। बृहदाशश्यक उपनिषद्‌ के 
अध्याय २, ०. व ६ फे श्रन्त में बंश ब्रांदाण 
दिये गये हैं। उन में स्पष्ट तया गुझ शिक्ष्य 
परपरा की सूची है। क्योंकि कोई कोई नाम दो 
दो बार आये हैं कहीं गुरू व शिष्य के नाम 
एक ही हैं । 
६. दक्षिण मैं महाराष्ट्र व गुजराती प्रान्तों में 
अबतक यह श्रथा है कि व्यक्ति के निज नाम 
के पीछे उस के पिता का नाम जोड़ा जाता है, 
जैसे श्री महात्मा गान्धी जी का नाम 'मोहनदास 
कस घन्द गान्वी लिखा ज्ञाता' है इस में मोहमदाल 
श्री महात्मा जी का निज्जी नाम है और 
कम चन्द उनके पिता का नाम है | इस प्रथा का 
आधार वह पुरानी प्रथा ही मालूम होती है 
जिनके कुछ उदाहरण उपनिषदों से ऊपर दिये 
गये हैं। इसे लिये यह प्रथा अनुकर णीय प्रतीत 
होती है। 
१० उत्तरी भारत में वतमान समय में यह्‌ प्रथा 
दो गई दै कि व्यक्ति के असली नाम वा उस के 
दो भागों के प्रथम अक्नरेजी श्रक्षर लिखकर 
चनके साथ उसके गोत्र वा उपज्ञाति का पूरा नाम 
लिखा जाय । जेसे याद कोई माथुर जाति का 
दुर्गाप्रसाद दे तो वह अपना नाम ॥), ?, 78077 
डी, पी. माथुर लिखेगा। यह भ्रवा श्रद्वरेजों की 
नकल है जो अपने असली नाम के प्रारम्भिक 
अच्ञर [ ]009)8 ] लिख कर बाद में अपना 
वंश का नाम [ फछययोए गधय6 ] पूरा 
लिखते हैं, जेसे [ 9, ४४००७४ ] में पहले २ 


ध्र्र 


अक्षर अमती नाम के आर|म्भक श्रत्तर हैं भोर 
जेम्स [ [2765 ] कुज्ञ बंश का नाम्त दे। यह 
प्रधा विद शियों की नकल होने से भी त्याज्य 
* छोर इस में यह बड़ा दोष भी है 'क प्रथम 
अक्षरों स [ बिना पूछ ताह्न किए | असली नाम 
मालूम द्वी नहीं होता और हिन्दी श्रक्षरों में भौ 
बहुधा 5 ड्रेजी रीति की नकल करनी पढ़ती दै 

[११] उप रातियों के नाम बहुत अंश में 
गोत्रों वा बंशों के आधार पर हैं| इस लिये उन 
का उपनाम केरूप से प्रयोग यदि वे वंश सूचक 
हों वर्ण व्यवस्था फे सिद्धान्त का विरोधी 
नहीं, क्‍योंकि गुण कर्म के अनुसार बर्ण परि 


वर्तित हो सकता है, परन्तु वंश नहीं बदल 
सकता । 


[१२ ] सारांश यद्दी निकत्ञता दै कि केवल 
जन्म के आधार पर किसी आय्य समाजी को 
अपने नाम के साथ कोई वर्ण सूचक उपनाम 
[ जो शो, वर्मा, गुप्त, दास वा इसी प्रकार के 
स्पष्ट ब्णं सूचक नामों में से हो सकता है ] 
प्रयोग नहीं करना चाहिये | यदि कोई वंश 
सूचक वा गोत्र सूचक उपनाम का प्रयोग करे 
तो उस से सिद्धाग्त की हानि नहीं समभानी 





सावदेशशक 
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चाहिये। इस विषय पर यदि कोई प्रस्ताव 
किसी सम्मेलन आदि में रखे जावे तो वे भी इसी 
दृष्टि कोण से रखने चाहिय। 

(१३ ] इस लेख में जो विचार प्रकट किये 
गये हैं बे मेरे निज्ञी वा व्यक्तिगत विचार हैं । 
उन को जाति भेद निवारक आय परिवार 
संघ का मत [ जिस से मेरा संबन्ध है ] 


नहीं समझना चाहिये । में आशा करक्ष हूँ कि 
शआरय समाज के अन्य विचार शीक्ष नेताव 


पिद्ाान भी इस विषय पर अपने विचार 
साबदेशिक वा अन्य पत्रों हारा लिख कर 
प्रकाश डासगे। मेरा यह भी निबेदन है कि श्री 
मंत्री सावदेशिक आ० प्र० सभा इस लेख कौ 
एक प्रति [ जो उनके पास पहु चेगी ] उस को 
कृपया धरमीण्य सभा में इस आदेश के साथ 
भेज देंगे कि धमौर्य सभा उस प्रश्न पर जो 
इस लेख में उठाया गया दै विचार कर फे सभा 
की सम्मति व्यवस्था रूप से देवे। क्योंकि प्रश्न 
ऐसा है जिस पर कुछ पिंवाद द्वोता रहता है। 

[ इस बिषयके हमारी टिप्पणी सम्पादकीय 
स्तम्मों में देखिये... --सम्पादक सा० दे* ] 





लि संध्या व हवन के सम्बन्ध में 


धर्मायं सभा ( सावदेशिक सभान्तगंत ) की घोषणाएँ 


धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या ब हवन को विधि सम्भ्या व हथन 
मंत्रोंके सहित सबंसाधारण के लाभार्थ पुरितका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य “) प्रति 
है। १८० प्रतियां एक साथ लेने पर ५) में दी जायंगी | ढाक व्ययकीमत से प्रथक्‌ होगा 


आडर देने में शीघ्रता करें 


मिलने का पता- 
सा्वदेशिक सभा देहली । 
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सावदेंशक 


६२३ 





कन्याओं का यज्ञोपपीताधिकार विवेचन 


[ लेखक--अनुसन्धानकतो श्री शिवपूजनसिंद जी पथ्रिक' साहित्यात्नद्वार 
“सिद्धान्त-भास्कर' साहित्य शिरोमणि', कानपुर ] 


-बद2:-- 


[ बेंदिक धर्म सावंभोम थम है । वेद का 
उपदेश भगवान ने मनुष्यमात्र के कल्याण के 
क्षिये सर्ट के प्रास्म्भ में दिया अतः बेदों फे 
अध्ययन तथा बैंदिक कस्ते के अनुष्ठान का 
अधिकार प्रत्येक ऐसे स्त्री पुरुष को दे जो अपने 
जीवन को पवित्र करना और ब्लान ओपत करना 
चाहता है। तथापि सायणादि पोशशिक भाष्य- 
कारों ने इस आधार पर स्त्री शूद्रों के वेदाध्ययम 
के अघकार का निषेध किया है कि उनका 
इपनयन नहीं होता। उदाहरणार्थ श्री सायणा- 
चाय ने ऋग्वेद भाष्य के उषोद घात में 
लिखा है कि:-- 

“बेदे पूर्वोत्तरकाण्डयो: क्रमेण धम्मत्रद्मणी 
विषयों तयोरनन्यल्भ्यत्वात्‌ |. तदुभय- 
ज्ञानार्थी वेदेडघिकारी | स प॒ प्रेवणिकः पुरुषः । 
स््ोशूद्रयोस्तु सत्यामपि बज्ञानापेत्षायाम्‌ 
उपनयनामाबेन अध्ययनराहित्वाद्‌ वेदे- 

धपिकारः प्रतिषिद्ध! | पर्मतरक्ञान॑ तु पुराणादि- 
गुखेन उत्यथते।” 
( सायणीय घेद भाध्य भूमिका सं प्रहैः 
बोखस्था भरत बनारस ४० ४६ ) 

अथा-, ३ के पूव आर उत्तरकार्ड में घमे 
झोर अक्ष : विष५ ६ क्योंकि उनका ज्ञान अन्य 
किसी क ब्वारा नहीं हो सकता। उन दोनों का 
जो क्षान प्राप्त फरना चाहता है यह पेद का 


अधिकारी है ओर शुद्रों को तो ज्ञान फी इच्छा 
होने पर भी उपनयन न होने से श्रध्ययन रदित 
होने के कारण वेद में श्रध्रिकार का निषेध है। 
धममं भोर ब्रह्म का ज्ञान उन्हें पुराणादि हारा 
हो जांएगां | यद्दी बात सायणाचांय ने तेत्तिरीय 
संधिता भाष्य फी भूमिका में ओर अधिक 
बिस्तारसे लिखी कि+--- 
* झलोकिकोपायबोधको वेदः | स एवोपाथों 
वेदस्य विषयः--नन्वेवं। सति स्त्रीशुद्रसब्दिताः 
सब वेदाधिकारिणः स्पुः इष्ट' मे स्यादनिष्टं मरा 
भूदिति ब्राशिपः सावजनीनत्वात्‌। मैं, स्त्री- 
शुद्रयोः सत्युपाये. बोधायित्वे हेत्वन्तरेण 
वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धतवात्‌ । उपनीतस्येवाध्य- 
यनाधिकारं त्र वच्छसन्नमनुपनी तयोः स्त्रीशूद्रयो- 
बंदाध्ययनमनिष्टश्राप्तिहेतुरिति बोधयति । 
कथं तहि तदुपायावगमः। पुराणादिभिरिति 
ब्रमः | अ्रत एवोक्म्‌ स्त्रीशूद्र द्विज बन्धूनां त्रयी 
न श्र तिगोचरा । इति भारतमाख्यानं, मुनिनां 
कृपया कृतम्‌। ( भागवंत १) ४) २४) इति। 
तस्मादुपनीतेरेव प्र वर्णिकेयेंद्स्य सम्बन्धः ॥ 
( पेदभाष्य भूमिका संग्रह! ॥ प्‌. २-३ ॥ ) 
अथात्‌ अलौकिक उपाय को बताने वाला 
वेद दे ओर जो उपाय को जानने की इच्छा 
रखता है वह वेद छा अधिकारी है।इस पर 
प्रश्न हो सकता दे कि ऐसी अवस्था में श्री शूद्र 
सह्त सभी वेद पंदुने के अधिकारों दो जाए गे 


रह 


क्योंकि मेरा इष्ट हो, अनिष्ट न दो ऐसा सभी 
चाहते है। इस पर स्रायणाचार्य कहते हैं. कि 
नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं । खरी शूद्रों के अन्दर 


ज्ञान की इच्छा होने पर भी, अन्यकारण से 
उनका वेदाधिकार निषिद्ध है।झास्र उपनयन 


सद्दित को द्वी वेदका अभिकार देता है ओर 
इस किये उपनयन संस्कार वा यज्ञोपवीत 
स्त्रियों ओर शूद्रों का वेदाध्ययन श्रनथे का कारण 
है ऐसा सूचित करता दै। उनको (मरी शुद्रो 
को ) धर्म और बक्ष के ब्वान की प्राप्ति केसे 
होंगी इस प्रश्न फे उत्तर में हम कहते हैँ क 
पुराणादि के द्वारा | जेसे कि भागवत १९-४-२४ में 
लिखा है कि दो, शूद ओर नीच ब्राइण इन के 
लिये वेद्‌ का श्रवश निषिद्ध दे इसलिये व्यास जी 
ने यह पुराण बनाया | इसकिये दपनयन सेस्कांर 
युक्त प्रथम तीनवर्णो' के पुरुषों के छाथ ही बेदका 
सम्यन्ध दे | 

ऐसे ही पोराणिक विचारों से पूर्ण क्ेल स्त्रियों 
के वेदाध्ययन ओर वेदिक कमे काश के 
अधिकार के विरुद्ध पं० दीना नाथ जी 
शास्त्री तथा भन्य कुदड्ध कट्टर पन्‍थी पंणिडित 
पख्चद्धान्त! इत्यादि काशीके पत्रों में निकाल रहे 
हैं। इस रृष्टि से हमारे स्वाध्याय शील मित्र श्नी 
शिवपूजनसिदद जी कृत यह संप्रद्द बढ़ा उपयोगी 
है। हमारे त्तियों के वेदांधकार थिपयक लेख 
पाठकों ने 'सावदेशिक' में पढ़े दी होंगे। पाठकों 
को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जनवरी 
१६४८ के भ्थम सप्ताह तक हमारी पुस्तक 
"ल्लियों के वेदाधिकार” विषयक सावंदेशिक 
सभा की शोर से प्रकाशित द्वो जायगी जिसमें 
इन धिफ्यों पर वेद, आइण प्रन्थ, श्रोत सूत्र, 





सा्देशिक 
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गृद्यसृत्र, मीमांसा, स्मृति, इतिहास पुराणादि 
को दृष्टिसे शक्ाथमाधान सहित विचार किया 
गया है। तथापि हम “सार्वदेशिक” के पाठकों 
के लाभाथे अपने सवाध्याय शीक्ष मित्र भो 
शिवपूजनप्तिंद जी का बड़े परिश्रम से लिखा यह 
लेख प्रकाशित कर रहे हैं जिससे मह्॒ि दयानन्द 
जी के इस विषयक मन्तब्य का पूण् समर्थन होता 
है। हमारा सब बेदिक धंमप्रेमियों से भनुरोथ है 
कि वे कन्याओरों के भी यहोपवीत संस्कार की 
प्राचीन विधि को अपने घरों में पुनः प्रचल्षित 
करके उन्हें वेदादि सत्य शास्रों की शिक्षा 
दिलाएं ताकि वे दिक संर्ूति का सज्या प्रचार 
हो जिसकी बढ़ी भारी आवश्यकता है। 
धमदेव विधावाचस्पति 
सम्पादक सा० दे० ] 
वशेमान कांत में पौराणिकों ने कन्याभों 
को यशोपवीत से स्वेथा वशख्थित कर दिया है; 
परन्तु प्राचीन कांझ में यह बात॑ नहीं थी । 
जिस प्रशर वेदमन्त्र द्रष्टा ऋषि हुए हू उसी 
प्रकार ऋषिकाएँ भी हुई हैं। पं० तढ़ित्कान्त 
जी वेदालझार अपने “वेद और स्त्रियां” शीर्षक 
लेख ' में लिखते हैं।-- 
ऋग्वेद में क्री ऋषियों की सूची;-- 
गोधा घोषा पिश्ववाराउ्पालोपनिषश्षिपत्‌ । 
ब्रद्मजाया जुहनोमअगस्त्यस्य स्वसाउवितिः ॥१॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोबंशी | 
लोपामुद्रा घ नथश्च यमी नारी व शश्यती ॥२॥ 
श्री्षाज्ञा सापंराक्षी वाक्‌ श्रद्धा मेघा थ दक्षिणा। 


१. देखो-मासिकपत्न “बेदिकधर्म” ऑंध, 
बषे १६ फरवरी १६३८ अूू २ पृष्ट १५५ १४६ 
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सावदेशक 


शक 





रात्री खयाँ च साबश्ी प्रह्मवा दिन्‍य ईरिता। ॥६।। 

बृद्दद्‌ देवता 

अवांत्‌ निम्न लिखित स्त्रियां अद्बाविनी 

हो गई हैं जिनको कि मन्त्रों का साक्षात्कार हुआ 
था। उन के ताम इस प्रकार हैं:-- 

(१) गोधा, (२) घोषा काक्षीपत्ती (३) 
विश्वकरा, आत्रेयी, (४) अपाला, (५) उपनिषद्‌ 
(६) प्रह्मजाया जुडे, (७) अगस्त्थ की रकसा 
अदिति (८) इन्द्राणी [शची पौल्लोमी] (६) 
इन्द्रमाता, (१०) सरमा, (११) रोमशा, (१२) 


डबेशी, (१३) छोपामुद्रा, झिगरूय की पत्नी], 
५(१७) नद्य+ (१५) यमी (बेबस्वती) (१६) नारी 
शखतो, (१७) भी: (१८) काक्षा (१६) सापराड्ो 
(२०) बाक्‌ (२१) श्रद्धा (कामायनी) (२२) मेधा, 
(२३) दक्षिणा (२४) राप्री, (भारहाजी) (२४५) 
सूर्या (साथिन्नी) (२६) ममता। 

ममता उपयु क्त छोफ में नहीं है, पर ऋग्वेद 
की ऋषिकाओं में उसका उल्लेख है। इन खली 
ऋषियों के मन्असूक्तादि के पते निल्म 
लिखित हैं;-- 


नं०.. ख्री-ऋषियाँ मण्डल सूक्त मंत्र अध्टक अध्याय वर्ग 
१... रोमशा १ २६ ७ २ १ १९ 
२, क्षोपामुद्रा १ २७६. १-६ २ ४ २१ 
३... न; हे हरे ४-६न्पनरै०. हे २ श्र 
४... विश्वब्राश ५ रब. १६ ४ । २२ 
४, ममता ६ १० २ | ४ १२ 
६. ि स पलो) दर १ १४. ४ ७... ९० 
७... झापाता द्द ९१ ४ ६ ६ १४ 
ष्द यमी १० १० इन ) ७ ६ |] 

७-१ १-१३ ७ छः (2 
६... धोषा १० ३६ १-१४ ७ ष्र श्द 

४० १-१४ 

शक का कीबहन) 0. ९६० ६ द १... २३ 
११... सूथों (सावित्री) १० द१ ३-४७ ष ३ २० 
वा जे 8 जे 8 
१३... उत्रेशी १० ६४ ४-६८ दर ५ १ 
१४... वक्षिणा १० (१०७ ६-११ द ६ इ्‌ 
१४८ खरमसा १० श्ण्ष ७ हद ४ भर 
१६, अज्यज्ञाया जुह १० १०६. १-७ ष्र कै ही 





हर क्षवदेशिक अतपरी १६४८ 
नं०. स्री-अषियाँ मण्डज्ञ सूक्त मंत्र अच्टक. अध्याय. वर्ग 
१७० बोक्‌ १७ श्र. रब्द ष्द ७ १७० 
१८... रात्री (भारदांजी).. ९० ९२७ शड च ७ (डे 
१६. गोषा १० श्श्४.. ६-७ दर ७ २२ 
२०... श्रद्धा १० १४५१ १-४ ष् चध ६. 
२१, इन्द्रमाता १० शेशर. १०४ घ प्र ११ 
२२९, सापराह्ली १० ए८६.. १०३ घर दर ४७ 
२३... यमी १० १४४. १-५ छः द् श्र 
ऐसे द्वी इपयु क्त प्रभाण अनेक विद्वानों ने पुस्तक» में लिखते हैं।-- 


अपने २ प्रन्थों' में प्रद्शित किया है । अब 
यहाँ बेद, शालत्र पुराणादि के प्रमाण दिए 
जाते हैं जिससे रप्तया ज्ञात दो जाय कि 
स्त्रियों का यज्ञोपधीत धारण करना शास्त्रानुकूल 
है। सत्रे प्रथम वेद का प्रमाण देखियेः-- 

“देवा एतस्थामबदन्त पूर्व सप्त ऋषयस्तपसे 
ये निषेदुः। भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा' 
दघाति परमे व्योमय” [ ऋ० मं० १० सूक्त 
१०६, मं० ४ तथा अथवं० का० ५ सू० १७, 
मं०६ | 

इस मत्र फा अ्रथे भिन्न २ विद्वानों ने भिन्न 
२ रीतियों से किया है, परन्तु अधिकांश विद्ञान्‌ 
इस पक्त में हैँ कि यह मंत्र स्त्रियों को यज्ञोपवीत 
धारण का घिधाने ज्ञात कराता है। 

श्री रवामा वेदानन्द जी तीर्थ आचाय श्री 
मह्यानन्दोपदेशक विदालय, लाहोर अपनों 





२. “वृहृहेषता ११। ४ “आपषालुक्रमणी” १०। १०२ 
पं० शिपशरमाहृत “घमंशिक्षा” ठृत्तीय भाग, 
वित्तीय संस्करण प_्० ५०, २६, पं० शिवशह्डुर 
शर्मा काव्यतीय कृत “बेषिर इतिहासाथ 


४(देवा:) दिव्य शक्तिसम्पन्न (१ूपे) पूर्व 
नियमानुसार रचित (सप्त ऋषयः) सात ऋषिः 
आँख, नाक, कांन, आदि इन्द्रियां (ये) जो 
(तपसे) तप ज्ञान के लिए (निषेदु:) 
निरन्तर गति करते रहते हैं। वे 
( एतस्यां ) इस उपनीत ब्राप्षणी के विषय में 
मानों ( अवदन्त ) कह रही हैं, कि (आहइाणस्य ) 


वेदाध्येता की [जाया ] जाया [उपनीता ] 


निर्णय” पृष्ठ ३४८, ९४६, पं० यशपाल 
सिद्धान्तालक्कार कृत “वोदिक सिद्धान्त दर्पण” 
प्रधम संस्करण प्रष्ठ ६७, पं० मह्षरायों शडझ्भुर 
अम्बाशहुर शर्मा कृत “कन्योपनयन बिधि” 
प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ३४-३५, पं० मनसा राम शी 
आर्योपदेशक “व दिकतोप” कृत “पौराणिक 
पोल प्रकाश” अ्रधम भाग, प्रथम संस्करण पृष्ठ 
४७१, पं० राजाराम शास्त्री कृत “ शास्त्र-रहत्य” 
प्रथम भाग पृष्ठ ८द६-८७० आचार्य 
रामदेव जी कृत॑ “भारत वषे का इतिहास” 
(वबदिक तथा आधंपव ) तृतीयावृत्ति, 
पृष्ठ १४१ । 

३. “वेदिक धर्म” प्रथम संस्करण, प्रृष्ठ 

१४३-१४४ | 


झनपरी १४४८ 


खावदेशिक 


इ२७ 





यक्षोपवीत धारण करके [भीमा ] भयद्वेर सबता 
बन जाती है और (दुर्धाम्‌ ] अन्य दुर्धारय्यों 
को भी अथवा दुष्ट प्रकृतिवात्ों को भी [परमे] 
उत्कृष्ट [ व्योमन्‌] सुखमय अवस्था में [दधाति] 
भारण कर देती है | 

पति सुशिक्षित हो पत्नी अशिकज्षिता हो तो 
कलद दी रहता है। किन्तु स्त्री सुशिक्षिता हो तो 
दुष्ट से दुष्ट प्रकृति के पति को सुधार लेती है। 
सुशिक्षिता स्त्री पापी के लिये अत्यन्त भयद्गर 
होती है । उसकी विद्या, 'सुशिक्षा का उसकी 
इन्द्रिएं भी सातय देती हैं। यक्ञोपवीतिनी स्त्री 
का उठनां, बेठना आदि सारी कियाएं अत्यन्त 
सुब्यवर्थित तथा प्रामाणिक द्वोती हैं. 

प्रतिष्ठित स्नातक पण्डितव्य श्री धर्मदे जी 
'विद्यावाचर्पत! “सिद्धान्तालझ्ार' तक-मनीषी 
'संस्कृत-घुरीण' 'साहित्य-भूषण' देहली अपने 
एक लेख में इसका अथ फरते हैंः- 

“आ० में भीमाजाया ब्राह्मण॒स्योपनीता दुर्धा 
दधाति परमे व्योमन” इस मन्त्र द्वाराब्राह्मण 
ली फे लिए उपनीता विशेषण का प्रयोग स्पष्ट 
है। उपनयन वेदाधिकार का सूचक संस्कार 


है इसमें सन्वेद्द नहीं दो सकता ।” 





# ऐसा ही अथ, शास्त्राथ भद्दारथी पं० 
मनसाराध्ष जी “वैदिक तोप” ने भी अपने 
प्रन्‍्य पोराणिक पोज प्रकाश” प्रथम भाग, 
प्रथमा वृत्ति, पृष्ठ ४६१ | में किया दै। 

४. मासिकपत्र “आय” लाहौर, भाग १४ 
सितम्बर १६३२ ६० अड्ढ ४, एष्ठ २१५ 
काज्मम १३, “पेदाधिकार” शीषक लेख । 





विह्॒द्य पं० रामाबतार जी “तीथे चतुष्टय' 
ने इसका अर्थ” लिखाया हैः--“भीमा पापा 
नाम भयद्भुरी-पापियों को भय देने वाली 
[ ब्राह्मण॒स्य ] विद्वान की [जाया ] स्त्री का 
[ उपनीता ] उपनयन संस्कार हुआ है ।” 

श्रीमत्परमहंस परिश्राजकाचाय निखित्न- 
शास्त्रनिष्णात पं० र्वामो दरिप्रसाद जी 
बेदिक मुनि ( उदासीन ) अपनी पुस्तक में 
लिखते हैं।--“्राक्षण की स्त्री जिसका उपनयन 
हुआ दै, भयहुर द्ोती है ।” 

पं०* जगत्‌ कुमार जी शास्त्री! 
लिखते हैः--“दिव्य शक्तिसम्पन्न '.व नियमा- 
नुप्तार रचित सात ऋषि यानी श्ाँख, नाक, 
कान आदि इन्द्रिएँ जो तप शर्थात्‌ ज्ञान के 
लिए निरन्तर गति करती हैँ बह इस आह्मणी 
के विश्य में सानों कह रददी हैं कि वेद अध्येता 
की पत्नी यज्ञोपवीत धारण करके भयहुर 
शीला बन जाती हैं. ओर दुष्ट प्रकृति वालों को 
भी ऊँची सुखमय अवस्था में धारण कर 
देती हैं*। 

विद्ववरेश्य आय पणिडित श्री उषबु घ जी 
अपने एक पत्र: में लिखते हैंः-- 





४. आपने उपयुक्त अ्रथ दिनाहु ११। ११। 
१६७३ ई० में झाय श्रादेशिक प्रतिनिधि खभा 
के ढ्ाहोर के कार्यालय में लिखाया धा-लेखक ! 

६. “स्वाध्याय संद्विता” प्रथमारृत्ति, पृष्ठ १०४, 
अध्याय ६, काज्षस २। 

च् > 
७. “बेदिकडिप्लोमा” उदू प्रथम संस्करण, 
पृष्ठ १८, कालम २। 

८. विताढ्ु (८ । ५।४४ को वानप्रस्वाभम, 

जवातापुर से लेखक के नाम पत्र) 


द्श्८ 


सखाबंदेशिक 


जनवरी १६४८ 





“ये , जो ( सप्त ऋणय +) मात एकार के 
ऋषि पदूरों .हग | देवा:) बिक... तर 
निषेदु, ) #रवथादि साधक दे, वे [ एतस्यां 
इस विपये भे : न्‍्यवदन्त ) उपदेश 
करते हैँ कि. ( आह्मजूत्य ' हट के इच्छुऊं 
॥ (भी, बदत शा यक्त बाव फछ 
शत्त <परठा) इनय- के हुई ६ परमे- 
ब्योभन उत्तम कार्यो मे, शद्दायता देती हुई 
उन कार्या को (अदुधा' दधाति) सुगम कर देती 
ड्दैे !! 

स्वसिद्धान्तः-ऋ०ण १० । १० इत्यादि 
ऋतचाओं पर श्री सायणाचाय जी लिखते हैँः-- 


“इश्षमें ।बहान्‌ इतिहास कहते हैं कि जुह 
यद् बाकू का नाम दै। यह ब॒हस्पति की जाया 
हुई । दुर्भाग्य के कारण बृहस्पति ने इस पाप की 
आशझू्ा कर इसको त्याग दिया । पश्चात्‌ 
आदित्य आदि देव परस्पर विचार, इसको 
अ्रपापा बना वृहृश्पति को दे बोले कि यह जुहू 
निष्कलड्धा और अपापिनी है। आप उसको 
पुनः प्रदष कीजिये और सब सन्देद्द त्यागिए। 
इम सब देव इसके साक्षी हैं, इत्यादि ।” 


परलोकगत श्री रमेशचन्द्र दत्त जी उसी 
अर्थ को दिखाकर अपने “बद्भला ऋग्वेद्साध्य” 
पृष्ठ ११०१ ( ५३-१६ साल ) में टिप्पणी 
लिखते हैं।-- 
“ए सूक्त र मम प्दरण करिते परिलामना। सूक्तटी 
अ्रपेत्षाकृत आधुनिक ताद्दार सन्देद्द नाई एवं 
अनेक आधुनिक सुक्तरे न्याय गृढ़्भावे विज्- 
ढित! इहाते जे ब्ह्माचारित्वेरे कथा आछे। 
ऋग्वेद प्रथम अंश समूद्दे से कथाय कोनओं 





ऋतिर' भाई) बृहस्पतिर स्त्रीर सतीत्व सम्बन्धे 
सं ५९७ भंजनई एई सून र विषय !” 

नगोए - “इसका भावाथे दे 'क मैने इस , 
युक्त के रहन्य फो ने समझा। यांव बदस्पति _ 
की ज्त्री को चर्गााजा हो दिखाना इस 
मुक्त +। 3६ श्य ४, ता यह सृक्‍त श्राधु नक 
का जाथया। 

ब्रास्तव मे श्री सायणाचाय जी ने इसका 


अख्छोल अथ करके वेद की मह को घटाया 


है ओर अपनी कलुषित बुद्धि का परिचय 


दिया है। 
इन्हीं की देखादेखो पाश्चात्य विद्वानों 


(ग्रीफिथ, भेक्समूलर प्रभ्नत) ने भी उस 
अश्लील कथा को लिखा दहै। 

महूषि दयानन्द जी महाराज ऋ० के १० 
मण्डल पर भाष्य नहीं कर सके, अतएब यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि उनके मत में इस का 
क्या अर्थ होता? किन्तु जब इस सूकत की 
ऋषिका ब्रद्दाजाया # है तो मेरी सम्मति में 





# ते उबदन्‌ सप्तजुह बहाजाया ब्राह्मो वा 
ऊध्चनाभा सवा: ६२ । 

तेज्वव न्निति सूक्तत्य ब्रक्षजाया जुहमु निः। 

अथवोध्वनाभा नाम ब्रह्मपुत्र ऋषिः स्वतः 
। बृ०। आरा । . 

ते उवबन्? इत्यावि १०। १०६ वे सूक्‍्त की 
ऋषिका ब्रह्मजाया जुह अथवा बह्यपुत्र॒ ऊध्वनाभ 
हैं। इससे सिद्ध है कि कांत्यायन, शौनक की 
सम्मति के अनुसार पक्ञान्तर में १०। १०६ वे 
सूक्‍त की ऋषिका एक स्त्री दै । यह देवी किसकी 
जाया ओर कहाँ रहती थी, इसका पता नहीं 
किन्तु किसी त्रह्मवित्‌ पुरुष की पत्नी होने के 
कारण अह्मजाया कहाती थी (“बोदिक इतिं- 
दासाब निर्णय” प्रथम भाग, ४० ४५७-४४८ ) 


जनवरी १६४८ 


सादेशिक 


६२६ 





इसका अथे कन्याओं के ज्िए यज्ञोपवीत 
ही परमोधित दे। विठन्मण्डली इस सृक्‍त पर 
बिचार करे कि वास्तविक अथ क्या दै? 

“प्रावृतां 
सोमो5द्दद्‌ गन्धवायेति” । 

(गोमिल गृ७ सू० प्र, २ ख॑ं. ९, सू १६-२२; 
ज्ेमिनीय न्यायमाला विस्तर पृष्ठ ३०५, आनन्दा- 

श्रम संस्करण ) 

अथ--जो कन्या रत्तम वल्त्रादि (प्रावृत) 
झआच्छादित भर ( यज्ञोपवीतिनीम्‌ ) यक्ञोपवीत 
धारण की दो, उम्त कन्या को विवाद शाला में 


यक्षोपवी तिनीमभ्युवानयञ्जपेत्‌ 


मन्त्र के अर्थ पर विचार;- कतिपय व्यक्ति 
“्यज्ञोपवी तिनी? का श्र्थ “वस्त्र को यज्ञोपवीत 
की नाई धारण की हुई” ऐसा करते हैं, परन्तु 
यह खींचातानी दै। पुरुष को “यज्ञोपवीती' कहने 
में जो अथ प्रकट द्दोता है, वी स्त्री को 'यज्ञो- 
पदीतिनी” बहने में होना चाहिए और यहां 
यही अथ अभि प्रत॑ है, यह इससे स्पष्ट है, कि 
यज्ञोपवी तिनी के साथ '्रावृतां' दुपट्टा आओढ़े हुई, 
अलग कह्दा है ओर इससे पूर्ष सूत्र में समन्त्रक 
वस्त्र पहनाने का बिधान हैं। देखिये-- 

अहतेन वंसनेन पति: परिद्ध्याद या 

अकृन्तन्नित्येतयंबी, परिधत्त धत्त वाससेति 


लावे, भोर 'सोमो5ददद” इत्यादि मन्त्रों को च” ( गोभिल्ल गृ० सू० २। १ १८) 


वर पढ़ । 


(शेष अगले अइ्डू में) 


&९&6क& 


महपि दयानन्द के अमर शब्द में 
तालिका आप्त सूचनाऊ%ं के आधार पर दी गई 


(५) भ6 #0व 0प7 (एंपरए७ 


० >०यर पहहए००--० मिए पटपंधा:'-> पहिप्फथ६5-० पाहिपकआ2-० २२०० कॉक+ ०२२० >सा० पहियया2+५ या 5 


038 > 2 आकार जा 


(9) शै्लाशाशं (08 ए.0#9त. ७.0 98प070 ए७७॥३७५४- का? 
फ़ पक्षाए एाण्रा'शशा एश808 0 ग६ 9४५ धयात हल 
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सत्याथप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अलुवाद) ) 

विषय नाम से ही रपष्ठ है ५ पतमान आन्दोलन के स्वरूप और मद्त््य को सम ।ने के * 
लिए ये छोटी सी पुम्तकें अत्यन्त उपयो- हैं। 

(२) सत्याथप्रकाश की सार्वभोमता--ह हा व 
जाकिर विजिध ६.,  / 5५, ले हलक 


* सचयाका हह « 

पी 
| श्टू 
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एव, (] 
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नोट-- सत्याथ प्रकाश और उसको रखा में! तथा सत्वा्थग्रकाश की सर्व ! 
'शौमता' की सौ सौ वा अधिक प्रतियां लेने पर ५) सेंकड़ा के दिसाब से दी जायगीं | 
मिलने का पता--कार्यालय साबंदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । | 
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०४$ हमारा भारत ह३० 


[ लेखक-विद्या वारिधि रुद्रमित्र जी शास्त्री “कम्रलेश” सेनापति, संयुक्त प्रान्तीय आये ब्वीर दक्ष 


कक कक किक के के कक कस 
ककौयी कफ फीड कुक कक सेनकी पट क 4 ह-जर कक कक शी की कब (के की 
$ऋ-+क २३९४५ ७ ७७ ७से 


५ पि 
+---: ऋ्रचााऊूअकह ; 


“आज हिमालय की चोटी से यह सन्देश हमारा है” 


भारत भू पर वही रहेगा, जिसको भारत प्यारा है। 
जिसको भारत प्यारा है और जो भारत का प्यारा है ॥ 
जिसका जन्म स्थान यहां दे, जिसका वास स्थान यहां। 
आदि सृष्टि से ले कर जिसने इस पर तन मन वाराहै ॥ 
जो अपना स स्व जानकर, जो इसको सबरब मानकर । 
जो इस पर स्वस्थ लुटाकर, सव दिन का रखवारा है॥ 
भारत द्वित तनमन है घन है, जिसका जीवन और मरण दै। 
न्योद्वावर हैं. प्राण अमर श्वासों का एक राद्दारा है ॥ 
जो अपनी ही चिता सजाकर, अरमानों के दीप जलाकर । 
जो आरती उतारा द मां का बस वही दुलारा है ॥ 
इस पर जो “कमलेश” सदा।नित्र आ्राहुति दे बलिदान हुये। 
जो शहीद द्वो अन्तिम क्षण-तक जय जय कार चारा है॥ 
आवो जन-बन्धन को खोलें जननी की फिर जय जय बोलें। 

इस सब मल्ल नर-नारी बोले। 


भारत वर्ष हमारा है यह भारत बर्ष हमारा है ॥ 


जग 
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'हमारी राष्ट्र भाषा 
[ लेखक-प्रो० रघुवीर जी एम. ए. पी. एच. डी. ] 
छह - 

[ भारत की राध्टरू भाषा के अश्न पर हम अपने विचार 'सावदेशिक' के सम्पादकीय 
स्तम्भों में अनेक बार प्रकाशित कर चुके हैं। डा० रघुवीर ज्ञी एम० ए०, पी० एच० डी० 
आयांवत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त गम्भीर विह्ानों में से हें. जिन्दोंने उत्तर-भारतीय भाषाशों 
के अतिरिक्त दक्षिण भारत, श्याम, चीन आदि की भाषाओं का भी अनुशीलन किया हुआ है। 
महात्मा गांधी जी ने पिछले दिनों प्रा्थना-सभा के एक भाषण में फिर भाषा के प्रश्न पर अपने 
विचारप्रकट करते हुए हद के विषयमें कद्दा कि वह, भारतीय भाषा दे क्योंकि उसकी उत्पत्ति भारत 
में हुई। डा० रघुवीर जी के लेख में इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाज़ते हुए बताया गया दै कि 
'मौतिक दृष्टि से ये लोग ( जिन्होंने धदु' भाषा को जन्म दिया ) भारत में द्वी जन्मे थे और 
भारत में ही इनका लांलन पालब हुआ था।परन्तु अपनी शिक्षा दीज्ञा और भावना तथा 

बुद्धि की दृष्टि से वे भरव और फारस के दांस थे।” उनके लिए और उनके अलुयायियों के लिए 
भरत की प्रत्येक बर्तु निषिद्ध एवं रहित थी । उन्‍्दोंने भारतीय साहित्यिक परम्परा से विच्छेद 
कर किया और उद्‌ या हिन्दुस्तानी के नाम से एक नई भांषा ओर नये साहित्य को जन्म दिया।” 
इत्यादि । मद्दात्मा गांधी जी से भी हमारा अनुरोध है कि वे डा० रघुबीर जी के इस लेख को ध्यान 

पूषक पढ़ने का कष्ट उठाएँ ताकि दूं विषयक उनके अशुद्ध विचार दूर हो सके । 
“संम्पादक सा० दे० ] 


६३१ 





संसार में ऐसे देश अनेक नहीं हैं, जिनकी 
शावादी ओर आकार भारत जितना हो ओर 
जहाँ केवल एक ही भाषा बोल्ली जाती हो। चीन 
बहुत बढ़ा देश है झोर यह दावा किया जाता 
है कि पद्ां एक सीमा से दूसरी सीमा तक एक 
ही भाषा का भ्रभुत्व है। पर यह बात आंशिक 
रूप में दी सत्य है। चीन में उत्तर में बोली जाने 
वाल्ली भाषा दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा 
स्रेअनेक अंशों में भिन्न है। उत्तर वक्षिण 
में केवल क्िखी जाने वाली भाषा समान 
है.। छिखित भाषा की समानता भरी बढ़ो 
चमत्कारिक घटना दे। संसार के किसी भोर दो 


प्रदेशों में ऐसी बात भदीं मिलेगी | ज्ञिस तरह 
संसार की अन्य भाषाओं में होता है कि बोली 
जाने वाली ध्वनियां ही लिखित भाषा के रूप में 
अभिव्यक्त की जाती है, उसी प्रकार चीनी 
भाषा में नहीं होता। यह किस प्रकार सम्भव 
है--पाठकों को यह बात समभने में कठिनता 
होगी । उदाहरण के लिये मैं १, २, ३ के अड्डों 
को लेता हूँ। यूरोपीय भाषाओं में लिखे जाने 
वाले अंक तो सब समान हैं. परन्तु उनका उस्चा- 
रण भिन्न-भिन्न होता है। अंग्रेजी में एक को 
( 000 ) कहते हैं, फ्रेंच में ( प० ) भर जमेनी 


हश२ 


में आइन! ( शा ) इत्यादि । चीन।में/भाषा के 
प्रत्येक अन्तर के साथ ऐसा द्वी व्यवहार द्योता 
है। लगभग १ दर्जन मुख्य-मुल्य बोलियां हैं, 
जिनमें मुद्रित अक्षर को अपने ढंग से बोला 
जाता है। इस प्रकार बोली जाने वाली भाषा 
दो प्रति प्रान्त में बदलती जाती है, परन्तु 
लिखित भाषा सारे देश में एक ही है। पिछले 
दो सहस वष से उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ ! दूसरा विस्तृत प्रदेश जिसमें एक भाषा 
बोली जाती है, रुस दे सरकारी सूचनाओों के 
अनुसार सोवियत रूस के प्रजातन्त्र में लगभग 
८० भाषाय बोली जाती हैं। परन्तु मुख्य भाषा 
रशियन भाषा का लादना एक राजनैतिक आब- 
श्यकता है। परन्तु सोवियत रूस के सत्र प्रजा- 
तन्त्रों की कुल आबादी दसःकरोड़ दे जब कि 
उसकी तुलना में दमारी आबादी पेतीस करोढ़ 
है। 

भारतवर्ष में प्रान्तों को भौतिक बाधाये 
विच्छिन्न नहीं करती । उत्तर भारत और दक्षिण 
भारत की जनता के बीच में विन्ध्य बा४क नहीं 
बन सकता। अब से बहुत समय पहले रामायण 
के रास ने ही इस बाधा को पार कर लिया था। 
आग भाषाबं ददाहरणाथ मरःठी,विन्ध्य के पार 
भी बहुत दूर तक पहु'ची हैं, जब कि सिदली 
जो विशुद्ध रूप से आय भाषा द्वै समुद्र के पार 
भी लंका तक पहु'ची है। सांस्कातंक दृष्टि से 
दक्षिण भारत की भाषाएँ अपनी भारत की 
अन्य बहनों से प्रथक्‌ नहीं हूँ। अभी थोड़े समय 
पहले ही कतिपय प्रदेशों में उत्तर भारत विरोधी 
भावता को उकस्राया गया है। किन्तु  [ भी 


सावदेशिक 
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केवज्ञ ऊपरी सतद् पर है भोर वद्द शीघ्र ही 
समाप्त भी हो जायगी। 

उत्तर भारत में मुख्यतः ७ भाषाये हैं पंजाबी, 
हिन्दी, बंगाली, आसामी, उढ़िया, मरादी भोर 
गुजराती । इनका साहित्य एक सहख्त वर्ष पूष 
तक पहुचता है। इनमें बहुमूल्य पद्य साहित्य 
है। गद्य सादित्य का विकास अपेक्षाकंत नवीन 
है पर उसमें भी लगातार उन्नति हो रही है। 
प्रत्येक भाषा को अपने साहित्य पर गयव॑ है और 
शक्ति एवं सोन्दय दृष्टि से उसे किसी के सामने 
हाथ फेलाने की आवश्यकता नहीं। इसके अति- 
रिक्त उस अपनी भाषा के प्रति प्रेम स्वाभाविक 
है और बद्धमूल दे। 

हिन्दी की स्थिति 

सन सीमा-रेखाओं पर जद्दां दो या कभी-कभी 
तीन भाषायें प्िल्लती हैँ ऐसे सामान्य और उच्च 
सुसंस्क्ृत व्यक्ति मिक्ष जायंगे जो दोनों या तीनों 
भाषाओं के बोलने वाले हों। हिन्दी की स्थिति 
केन्द्र की दै ओर अहिन्दी लोग भी द्विन्दी बोल, 
लिख और पढ़ सकते ड्ँ । हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती, मराठी, थड़िया, बंगाली ओर 
नेपाली से घिरी हुई है। इसके साथ दी ऐसे लोग 
बहुत म हैं जो गुत़राती ओर मराठी, बढ़िया 
ओर बंगालो, नेप/ली और आसामी को - साथ- 
साथ बोल सकते हैं। आसाम ओर उड़ीसा में 
बंगाली का श्रभाव बहुत अधिक है।एक तरह 
से बह कद जा सकता दै बिद्दार प्रांत, संयुक्त 
प्रांत, पूर्वी पंजाब, मध्यप्रांत और राजपूताना 
की रियासतों को हिन्दी श्राच्छादित करती है। 
मराठी के दो प्रांत हैं। बंबई ओर सब्यप्रांत 
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[ बरारके राष्ट्र ] गुजराती बम्ई के श्रांत के 
स्वत्प प्रदेश को प्रावृत करती है । उड़िया लंगाली 
झोर आसामी क्रमशः अपने-अपने प्रांत की 
भाषायें कही जा सकती हैं। पंजाबी केवल 
पूर्वी पंजाब के कुठ द्विस्से में है । इस तरह यह 
पता छग जाता है कि हिन्दी उत्तर भारत की 
भाषा . के सध्य योजक आखला दोने के साथ- 
साथ अधिकाधिक राजनेतिक इकाइयों की 
भी भाषा दै। उसका अपना क्षेत्र भी बहुत 
बढ़ा है। हिन्दी के बोलने वालों की संख्या 
लगभग २२ करोड़ २२ लाख है।यह उच्च 
संख्या बिद्वारी, राजस्थानी, अवधी ओर बुन्देल- 
खश्डी ओर अन्य बोलियों को मिलाकर प्राप्त 
की गई दै। यदि भोतिक बाधाएँ प्रथक्‌ कर 
सकती तो ये बोलियां दी प्रथक् भांधायें बन 
जातीं। इन उपयुक्त बोलियों को बोलने वाले 
साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिये परिष्कृत 
पश्चिमी हिन्दी का भ्रयोग करते हैं । हिन्दी के 
पराजित होने की कोई सम्भावना नहीं है। 
नेपाल में भी जद्दां कि प्रथक्‌ भाषा स्पष्ट है, 
हिन्दी स्थान प्राप्त करती जा रही है, पूर्वी 
पंजाब में यद्द समस्त प्रदेश को विजय कर 
क्षेगी | दिल्‍ली से शिमलत्रा तक फेला अम्बाल्ा 
डिबोजन तो पहले से द्वी हिन्दी भाषियों से 


झोत-प्रोत है। 
बंगाली” गुजराती ओर मराठी के लिए 


हिन्दी-भाषियों के मन में भ्रम की भावना है। 
इन भाषाओं की किसी भी अच्छी पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद बाजार में सरक्षता से अपना 
स्थान बना शेता है। इसी प्रकार बंगाली, गुज- 
राती और महाराह् के निवासी इसमें गव 


सांवदेशिक 
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अनुभव करते हैं. कि उन्हें हिन्दी का द्वान है। 
पुनरपि, यह स्वीकार दिया जाता दै कि बंगाल 
में कुछ-कुछ ऐस्ली भात्रना दे कि हिन्दी स्थान- 
हरण कर रही दै। अन्य प्रदेशों में भी कुछ 
इस तरह का भाव पाया जाता दै। पर इससे 
हिन्दी की गति अबरुठ्ध नदीं दोगी । 


हिन्दी के प्रतिइ्नन्द्द 

यदि हिन्दी का कोई प्रतिउन्द्दी दे तो वह 
हिन्दुस्तानी दै। हिन्दुस्तानी क्या दै ( स्वर्गीय 
सर जाज प्रियसन के अ्रध्ययनपूण पथ-प्रदशन 
में तैयार किये गये हिन्दुस्तानी की भाषाओं के 
सान चित्र में यदि कोई खोजे तो उसे हिन्दु- 
स्तानी शब्द की चर्चा भी कहीं नहीं मिलेगी। 
हिन्दुस्तानी के संरक्षकों ने गंगा की घाटी में 
बोक्की जाने वाली, जनता की भाषा के रूप में 
इसकी परिभाषा की है। भाषा विज्ञान की दृष्टि 
से गंगा की उपत्यका में बोली जाने वाज्ली 
भाषा का नाम हिन्दी दे शोर वह मुख्यतः दो 
शाखओं में विभकत दै--पश्चिमी हिन्दी और 
पूर्वी दिन्दी। मुसलमानों के शासन काल में 
फारसी अदालती भाषा थी, परन्तु मुगल शासक 
भी अजञभाषा ओर अवधी में कबिता किया 
करते थे, क्योंकि उस सध्य युग में अपनी काठ्य 
प्रतिभाकी अभिव्यक्ति के लिये ये द्वी परिष्कृत 
भाषाये व्यवद्दार में आती थीं। भारत के 
इतिहास में मुगक्ष कालकी समाप्ति पर दी 
यह बात दृष्टिगोचर द्वोती दै कि द्विन्दीपर अरबी 
ओर फारसी का शासन प्रारम्भ द्ोता दै। यह 
उन मुमलमानों ने प्रारम्भ किया था जो भार- 
तीय साहित्य परम्परा के प्रति तीत्र घृणा और 


इ्रे४ 


हे 
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अवददेलना को भावना से ओतप्रोत थे | व्यवस्वित 
रूप से उन्होंने जनता की भाषा से चुन-चुन कर 
एक-एक सुबोध शब्द को निकाज्ञ फेंका और 
उसके स्थान पर ठेठ अरबी-फारसी पराये 
ओर दुर्बोध शब्द एवं पद चुन कर रक्‍्खे। 
भौतिक दृष्टि से ये लोग भारत में ही जन्मे 
थे और भारत में ही इनका लालन पालन 
हुआ था, परन्तु अपनी शिका-दीक। ओर 
भावना तथा बुद्धि की दृष्टि से ये अरब और 
फारस के दास ये। उनके लिये और उनके 
अनुयायियों के लिते भारत की प्रत्येक 
वस्तु निषिद्ध एवं गर्हित थी । उन्होंने भारत- 
साहित्यिकपरम्परा से पूर्ण बिच्छेद कर 
लिया और उद्‌ या हिन्दुस्तानी के नाम 
से एक नई भाषा और नये साहित्य को 
जन्म दिया । सर जाज प्रियर्तन ने एक षार 
मेरे सामने टिप्पणी की कि बाह्य दृष्टि से देखा जाय 
तो उदू या हिन्दुस्तानी एक भाषा सम्बन्धी 


कपोल कल्पना है । श्स भाषा में इतनी तो 
पुस्तकें ओर पत्र पत्रिकायें हैं कद्ककर जब मैंने 
विरोध प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया तो 
उन्होंने अपने कंप्रे उचका लिये और कद्दा-- 
“यही तो भाषा प्म्बन्धी डक्रेती और ठगी है। 
सर जाज॑का मन्तव्य यह था कि ऐसा कोई 
आधार है द्वी नहीं जिस पर उदृ्‌ खड़ी दो सके । 
लाहोर, दिल्ली, लखनऊ ओर दक्तिण भारतमें 
दैदराबाद-ये द्वी उदू के मुख्य केन्द्र हैं । लाहौर 
की जनता फी सातभाषा पंजाबी है। फिर वहां 


उ॒दू का प्रसार केसे हों गया! सबसे अधिक 
समाचार पत्न-पत्रिकाएं और पुस्तक लाधौर 
शहर में द्वी निकलती हैं। कादर में रदू का 
ऐसा एक भी लेखक नहीं है जिसकी मात्भाषा 
पंजाबी न दो । दोनों भाषाओं से उत्पन्न 
प्रतिभाओं में और प्रतिभाशाज्नी व्यक्तियों में 
दो भर्वोका-सा अन्तर है। पद और उसमें 
लिखे गये साहित्यके विषयों में न लदजा, न 
बोलने का प्रकार, न साहित्य, न शारीरिक या 
मानसिक जीवन कुछ भीतों नहीं मिल्तता। 
ऊ्दू' तो पंजाब की जनता पर निश्यय ही 
ऊपर से लादी गई दै। देहली एक हिन्दू नंगर 
है। जन-सामान्य की भाषा पश्चिमी दिन्दी है। 
फारसी ओर अरबी के वातावरण के साथ 
दिल्‍ली की जनता की क्या सहानुभूति द्वो 
सकती दे ? लखनऊ का सम्बन्ध अवधीके साथ है। 
उस अबंधी के साथ जो तुलसी दास की अमर 
रामायण की भाषा है। लखनऊ के कुछ अमीर- 
उमराओं का निम्न कोटिका जीवन भवंध की 


, जनता को न तो पथ दिखा सकता है, न झादश 


बन सकता दे। देदराबाद में जनता की भाषा 
मराठी या तेलगू है। ज्यों ही रियासत की 
शासन-व्यवस्था में लोकतस्‍्त्रात्मक सिद्धान्तों का 
प्रचलन होगा त्यों ह्ी-शासनतन्त्र और शिक्षा 
की भाषाओं के रूप में मराठी कर तेढगू 
झपना उचित स्थान प्रहण कर लेंगी। सर 
जाज प्रिक्सन इसो तरह युक्तियां देते रहे भोर 
घंटों देते रहे । जाज प्रियसन में यह साहस था 
कि जो कुछ देखते थे उसे मुख से भी कह 
सकते थे । 
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जब ईस्ट-इश्डिया कम्पनी ने शासन सूत्र 
सम्भाज्ा तो वेशके कई भागों में फारसी उ्द 
को भदात्वती भाषा स्वीकार किया गया । 
कानून और व्यवस्था की भाषाओो समुन्नत करने 
के किये अरबी के बिद्वान्‌ नियुक्त किये गबे। 
इस भाषा पर दृष्टिपात करने से ही पता 
लग जायगा कि उस में मनु, य'शवल्क्य, कोटिल्य 
कामन्दक, शुक्र, | अशोक, चन्द्रगुप्त ओर दृष की 
पुरातन न्याय-प्रयाल्ी का कहीं नाम निशान 
भी नहींदे। प्रयत अरबी और फ़ारसी 


प्रणाली दृष्टिगोचर होगी और जिन अ्रणा- 
क्षियों का उन देशों में प्रचलन नहीं था ओर वे 
उधार नहीं ली जा सकती थी वहां भी अरबी 
हारा नाभकरण किये गये हैं । 

अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उदू का 
न तो कोई साहित्यिक सम्बन्ध दै, न 
सांस्कृतिक और न धार्मिक | 54, सबसे अलग 
है. और लगातार उनसे दूर द्वी होती जा रही 
है। उनमें प्रयुक्त उसे शब्दावली से घृणा है। इसके 
साहित्यिक धपादान सब्था भिन्न हें ओर उनका 
सम्बन्ध उन देशों से है जो समुद्रों ओर पव तों 
के पार हैं। इसकी घामिक भावना उनके साथ 
नहीं मिल्षती | इसके शुरवीर नायक उनके देश 
के नहीं हैं। फक्ष, फूल, नदी, पव त, जब्नल कुछ 
भी हिन्दुस्तानी नहीं। उद्‌ गद्य और पथ में 
ह्िन विचारों ओर भावनाओं की अभिव्यक्ति 
की जाती है वे भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त 
भावनाओं से भिन्न हैं । यहाँ तक कि सामान्य 
प्रेम के विषय में भी उदू का कवि सुन्दर 
किशोरियों के स्थान पर किशोर लड़कों की ही 


साथदेशक 


हरे 





चर्चा करेगा । हिन्दी भौर उत्तर भारत को अन्य 
भाषाओं तथा द्राविड़ भाषाओं का व्याकरण 
भी समान नहीं है, पर शब्दाबली, धरम ओर 
दर्शन आदि विषयों में उत्तर और दक्षिण एक 
ही सभ्यता को पोषित करते हैं। उनकी विभि- 
ज्ता में भी सम्भबतम एकता है । उत्तर और 
वृक्षिण भारत के वासी एक साथ द्वी रामायण, 
मद्दाभारत ओर पुराणों को पढ़ सकते हैं। 
भास, कालिदास और भवभूति उनके सांहित्य 
फो समान रूप से प्रेरणा देते हैं। कमल ओर 
चन्दन उनके कवित्वमय वर्णनों के ,समान 
विषय हैं । उनके जीवन और साहित्य दोनों 
को बेदान्त से दाशनिक पृष्ठ भूमि प्राप्त दोती 
ह्ं। 

उदू में से अरबो और फारसी के शब्दों 
को निकालकर उनकी शुद्धि करने या उसमें 
भारतीय विषयों और संश्कृत शब्दों का समावेश 
करके उसको भारतीयकरण करने से हदू के 
हिमायती सन्तुष्ट नहीं किये जा सकते 
इप लिये उद्‌ फो हिन्दुस्तानी के रूप में जन 
सामान्‍य की भाषा बनाने का स्वप्न देखना 
केवल प्रमाद है । 

अपने सरल रूप में भारत की जनता 
के लिये और अपने उच्च साहित्यिक संल्कृत- 
निष्ठ रूप में वृक्षिण ओर उत्तर भारत में 
साहित्यिक व्यक्ति के लिए केरल हिन्दी द्वी एक 
ऐसी भाषा है जो राष्ट्र भाषा का काम्र दे 
सकती दे। 
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आये जगत 
७ | 


“जातिभेद निवारक आये परिवार 


संघ” की आवश्यक सूचनाएं 

१. देश में उत्पन्न हुई वतमान परिस्थिति 
ले पीढ़ित तथा शुद्धिशुदा परिवार अपने 
विवाद सम्बन्ध झ्रादि के लिए संघ को श्वश्य 
सूचित करे। इस सम्बन्ध में संघ उन की यथा 
शक्ति अवश्य सद्दायता करेगा। 

३. संघ के सदस्य महानुभावों को अपना 
तथा अपने से सम्बद्ध वर कन्याओं के विवाह 
सम्बन्ध संघ द्वास ही कराने चाहिएं । यदि 
किसी लोचारी अवस्था में रवृतन्त्र सम्बन्धकरना 
पढ़े तो वे श्रत्तर्जातीय सम्बन्ध ही करे। कम 
से कम अपनी उपजाति-को अवश्य दी तोढ़ कर 
सम्बन्ध कर | ओर उस की सूचना संघ को 
अवश्य दें जिस से संघ को इस बात का पता 
हो कि अमुक कुमार कुमारी,का सम्बन्ध हो 
चुका है। 

३. जिन महदानुभावों ने संघ के सदस्य 
बनाने के लिए फार्म आदि मंगाए हैं, वे कृपया 
फासें भरवा कर वार्षिक चंदा सद्दित शीघ्र 
भिजवा दें । यदि किसी कारण वश खदस्य 
नबना सके तो फाम आदि वापस्ल कार्यालय 
में शीप्र भिजवाने की ऊंपा करें| 

४. आयपुरुषों ले निवेदन दै कि बे बढ़े २ 
नगरों में रुंघ की शार्ाए खोलकर संघ के 
काये को श्रधिक उन्नत तथा प्रगतिशोल्न 
बनाने में संध को अपना पूर्ण सहयोग देने 


की कृपा करें | सदस्यता पै।र्म तथा नियमादि 
कार्यालय से मंगा ले । 

५. जो संघ के सदस्य मधामुभाब अपना 
स्थान परिवर्तन करें, वे अपने स्थानान्तर 
का पता अवश्य भेज । - 

६. जिन सदस्यों ने ्रपना प्रथम या ग्वितीय 
वर्ष का चंदा अभी तक नहीं भेजा वे कृपया 
अपना चंदा शीघ्र संघ के कार्यालय में भिजवा 
दें। 

७, भविष्य में पत्र व्यवहार में पत्र संख्या के 
साथ सदस्य संख्या भी किखी रहेगी। अतः ,. 
पत्र व्यवद्धार करते समय अपनी सेदरय 

संख्या अवश्य लिखा करें। 
आचाय्ये भद्वसेन 
संचाल्ञक 
जातिभेद निबारक आये परिवार संघ, कार्यालय 
अजमेर 


काली पिंध के स्टेशन मास्टर 


दरा खेच्छा से आये धर्म खीकार 
कालीसिध [शाजापुर ] जी. आई पी. 
रेलवे स्टेशन के स्टेशन माध्टर जो पिछले दिनों 
तक नूर मुहम्मद के नाम से पुकारे आते थे उन्होंने 
अपनी अन्‍न्तः प्रेरणा से प्ररित हो स्वेच्छा से 
आये धम स्वीकार करने की इच्डा प्रकट की 
ओर निमन्त्रण पत्र द्वारा सब को शुद्धि संस्कार 
में सम्मिलित होने का सिमन्त्रणु भेजा। निम- 
न्त्रण आने पर दयानन्द बेदिक भिशन इन्दौर 


जनबंरी १६४८ 


साबंदेशिक 
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के कार्यकर्ताओं ने पूणं सहयोग दिया। इन्दौर 
के प्रसिद्ध आये कार्यकतों श्री रामनारायण जी 
तथा लालारामजी ने संस्कार में भाग लिया 
झोर »।य धम के महत्व पर प्रकाश लल्ला। 
शाजापुर आये समाज के प्रधान श्री मेरूसिदद जी 
बेच ने इस कार्य की सम्पन्तता के लिये जो 
प्रयत्न किया वद श्रन्यों के लिये अनुकरणीय है। 

: श्री सटशन मास्टर साहब का संस्कार के बाद 
नारायणासह नाम रख दियां गया। हम श्री 
नारायण सिंहज्ी को आय धर्म स्वीकार करने 
पर बधाई देते हैं । 


सोनपुर मेले के अवसर पर 
साधु सम्मेलन। 


विद्दार प्रान्तीय श्रीमदयानन्द! वानप्रस्थ 
सन्‍्यासी मण्डज्ञ की ओर से दरिष्टर क्षेत्र भेल्ल 
के अवसर पर श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज 
के सभापतित्व में सब साधु सम्मेलन का आयो- 
जन किया गया था इस्र सम्मेलन में श्री श्वाप्ती 
जी मद्दाराज तथा अन्यान्य साधु महात्मा ओर 
विद्वानों के प्रभाव शाल्ली भाषण हुए। सम्मेलन 
में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनमें मुख्य २ ये 
हैं स्वर्गीय पृज्य महात्मा नारायण स्वामी जी 
मदाराज के निधन तथा अखण्ड भारत के 
खण्ड २ करने बाले विभागों में प्राणाहुतियां 
प्रदान करने वालों के लिये शोक, सहानुभूति 
, एव' समवेदना प्रकट की गई । 


भारत तथा प्रान्तीय सरकारों से यह अनु- 


रोध किया गया कि वे गोदत्या बन्दी के कानून 
घनाव तथा नांगरी लिपि को राष्ट्र लिपि एव 
हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा दवोने की बढ़ती 


हुई जनता की मांग को स्वीकार कर उसके 
श्रधन्तोष को दूर करें | 
स्वामी मददेश्वरानन्द सरस्वती 
स० मन्त्री-- 


आर्य सम्मेलन स्थगित 


कठिपय कारणों से जिन में दिल्ली का 
बातावरण तथा देश की परिस्थिति भी 
सम्मिलित हैं यह प्िचार किया गया दे कि 
३०, ३१ दिसम्बर १६४५ तथा १ जनवरी १६४८ 
को होने वाले आयें सम्मेलन को फवेरी १६४८ 
मात के लिए म्थगित किया जाय और इस 
बीच में सम्मेलन में पेश किए जाने वाले आय्य 
समाज के भावी काय-क्रम तथा नीति की रूप 
रेखा तय्यार की जाए जो सम्मेलन के विचार 
का आधार हो सके और जिस से झाय जनता 
को निश्चित नेतृत्व प्रप्त हो सके | यह काथ्य 
इतना महान्‌ दे कि इस पर गंभीर विचार के 
लिए सप्रय चाहिए। प्रस्तावित सम्मेलन के 
विषय में आय जनता ने अपूब उत्साह का 
प्रदर्शश किया है। इस उत्साह से यथोचित 
ल्ञाभ उठाने के लिए यह आवश्यक दे कि विवार 
धाराओं को निश्चित रूप दिया जा सके | झाय्य 
जनता से प्रार्थना दे कि वद निम्नलिखित 
बातों को नोट करे) 


(अर) उपयु क्त तारीखों में सम्मेलन न दोगा। 

(ब) फवेरी ४८ में होने बाले सम्मेलन की 
निश्चित तिधियों तथा स्थान को घोषण गया 
समय कर दी जायगी | 


(सर) आाय्ये समाज के भावी कार्यक्रम तथा 


द्श्दि 


नीति के सम्बन्ध में अपने विचार संत्तेप में 
लेख बद्ध करके भेजने की कृपा करें। 

( विचार व्याख्यानों या वृहद्‌ लेखों का रूप 

धारण न करे )। 

गंगा प्रसाद उपाध्याय शानचन्द्र बी० ए० 

मंत्री सभा संयोजक सम्मेलन 


महिकेरी में शुद्धि संस्कार 


सावदेशिक 


जनवरी १६४८ 


मुसलमान को सकुडुब परम पवित्र बेदिक 
धरम में दीक्षित किया। दक्त पुरुष का नाम 
“आये बन्धु” रखा गया दै। इस शुद्धि संस्कार 
को आय समाज के प्रचाग्क श्रो० प॑० गोपाल 
जी, सिद्धान्त शास्त्री, साहित्यालंकार ने वो दिक 
रीति से सम्पन्न किया और अन्त में वे दिक- 
धर्म की विशेषताओं पर एक व्या|ख्यान/दिया। 


३-१२-१६४७ के बुधवार के दिन आय गोविन्द भंडारी 
समाज मढिकेरी में कुछ वर्ष पहले मुसलमान मन्‍्त्री आय समाज मडिकेरी 
मत में शाप्रिल हुये हुए टि० ए० रहिमान नामक ज़िला कुर्गं 


औ-#३:९+ शै# 


>-#ऋ२-४#४२७#२-#१९#शे# रे#३क के ऊ 


यह साहित्य फिर न मिलेगा 

आर्य पथ्िक ग्रन्थावली-- 

हिन्दी में पं० लेखराम कृत पुष्तकों का संग्रह का नाम “कुलियात” है। यदद 
हिन्दुओं को भौतिक मय से बचा सकता हैं ओर ईसाई, मुसलमान, किरानी 
आदि पोप पाखण्डी सत्ता मद्दक्षाओं के फन्‍दों से बचा सकता है। ढा० श्री 
प्रमशरण 'प्रणत” आयुर्वेदाचाय द्वारा अद्ुवादित ८४० पृष्ठों की पुरतक का दाम 
६) है। थोड़ी प्रतियां शेष हैं। इस्लाम की छानबीन ४), सनातन धर्म रहस्य ९) 
खू' ख्वांर मौला £)) दिध्य चित्र २) मुसाफिर भजनावल्ली |॥) स्त्री सुधार &) 
बाल प्रश्नोत्तरों £) उपनिषदों का महर्व ॥) शास्त्र परिचय १) वदिक 
प्राथना॥।) उ० अमेरिका की यात्रा |॥) आय जाति की पुकार ।|>) ब्रह्मचय 
जीवन १) कांग्रेस की उदार नीति ।) नित्य कम्त पद्धति ।&) ध्यान की रीति ») 
हिन्दुओं वेतो! जब देश में लोग, आगाखानी प्रयतत रच रहे हैं. तव इस 
पुस्तक द्वारा दिन्दू अपना राष्ट्रीय ढ'ग से संगठन करने की शिक्षा वेकर प्राम २ 
नवजीवन और नई स्कीम पेदा करने की शिक्षा उसमें साफ साफ है। 


मूल्य ॥>)... पता: प्रंम-पुस्तकालय फुलडी बाजार, आगरा । 


/#-९-#- व कि+ रत रि के) 


0३४२४ २ श+ २ रे+ रेड शत किक रे सिर के 5 रेड के रिक 
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साहित्य समीक्षा 


वरुण की नौका--देँसरा भाग-लेखक किश्ती चलाने लगता दै तब वदूउध समुद्र की 
भरी पं० प्रियत्रत जी वेद बाचस्पति आचार्य भेंयहर से भयझ्वूर तरज्ों से भी नहीं घबराता । 
गुरकुल कांगड़ी प्रकाशक-श्री मुख्याधिष्ठाताजी हे उनकी मार में नहीं भ्राता | बह तो उन पर 
गुरुकुल कांगढ़ी | मूल्य ३) चढ़ कर-उन पर सवार होकर--लेज्ता और 
आचार्य प्रियश्र॒त जी वेद वाचस्पति आय॑- हींलता दहै । अब वह तरक्ों की लपेट में नहीं 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध बैदिक विद्वानों में से हैं ज्ञिन आसकता शभ्ब तो उसकी नेया पार निकल 
की उत्तम कृति 'वरुण की नोका' प्रथम भाग की _ जाएगी ।'*'”"'"*“*"“उसके 7 
आलोचना हमने गत वर्ष प्रकाशित की थी । निश्चिन्तता आर श्रसन्तता रहती है जंसी एक 
यह इसका श्य भाग है । जिसमें ऋग वेद के शेष शूला झूलने वाले के मन में रहा करती है“ 
६ और अथव् वेद के £ वरुण सूक्तों की बढ़ी : । तू अपनी नोका पर भगवान्‌ 
उत्तम हृदय प्राहिणी ललित व्याख्या की गई दे है| की बिठाने बाला बन ! फिर तेरा +ल्‍्याण दी 
प्रत्येक मन्त्र के ऊपर शीषक देकर मन्त्र का कल्याण दै।” इत्यादि 
शब्दाथ दे दिया गया है और उसके प्रत्येक भाग... पुस्तक अत्यन्त उत्तम ओर राध्याय के 
को बढ़ी विशव्‌ सरल भाषा में स्पष्ट किया हिये अत्यन्त उपयोगी है। इससे शुद्ध भक्ति- 
गया है। ददाहरणाथ 'बरुण की नोका' इस आना की बृद्धि में (जिसकी आयों में अत्यधिक 
शीष॑क से 'आ यद्‌ रुष्व वदुणश्व नावम' इस आवश्यकता दै) बढ़ी सहायता मिल्लेगी। प्रत्येक 
सुन्दर मन्त्र की व्याख्या करते हुये सुयोग्य बेद प्रेमी को इसकी १प्रति अवश्य रखनी 
लेखक मदोदय ने लिखा हैः-- चाहिये। ऐसी उत्तम हत्यक्ञम व्याज्या के लिये 


“जब तक मनुष्य को भगवान्‌ के दर्शन नहीं. आचाय॑ प्रियत्रत जी धन्यवाद के पात्र हैं। ध.वे. 
हो जाते और उनकी पवित्र प्रेरणा में वह्‌ 


चल्लना नहीं सीख़ता तब तक उसे इस संसार 

समुद्र की तरंगों के धपेड़े खाने पढ़ते हैं । बह धन्य के गाहकों मे 
उनकी बेहोश कर देने बाली मार के नीचे बुरी पदेशिक ६२ 

तरद्द आता दै। उसे नहीं सूकता कि वह अपनी से पत्र सम्बन्धी पत्र- 
नौका को उस झमुद्र के परले पार कैसे ले जाबे। * व्यवहार करते समय कृपया अपनी 
बर जब उप्को नौका पर भगवान भी आ ऊ$ ग्राहक “(था अवश्य लिखें। 

बैठते है--जब उसे भगवान्‌ के दर्शन हो जाते 


है>भौर पद उनकी पवित्र परणा में अपनी &%#२#३#३/२-/३/२-/९/% 


६४० 


साधर्देशिक 
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शुद्धि आन्दोलन को तीत्र बनाइये 


राज तिक वायु सण्ढक्ष के बदल जाने 
के कारण अब भारत वर्ष के उन मुसलमानों 
को जो बेदिक संस्कृति को अपनाने के लिये 
शुद्ध होना चाहते हैं कट्टर मुसलमानों के अत्या- 
चार का भय नहीं रह गया है ओर दें भनेक 
सूत्रों से ज्ञात हुआ दै कि बहुत से मुसलमान 
शुद्ध दोना चाहते हैं परन्तु बहुत से लोग उन 
को शुह करने का यद्द कद्दू कर विरोध करते 
हैं कि मुसलमान विश्वाप्त के योग्य नहीं हैं 
ओर चह धोखा देंगे। 
प्रकार की भावनाएं शुद्धि के मार्ग में 
रुकावट डाल रही हैं।याद रखना चाहिये कि 
आये सेमाज की मनोवृत्ति साधारण सिक्‍्खों 
और हिन्दुओं की मनोदृत्ति के विरुद्ध है। आयये 
समाज सब का द्वित चिन्तंक है और बिना 
फारण के किसी पर सन्वेह नहीं करता। समाज 
फी नीति यद्द है कि जो शुद्ध होना चाहे 
उसको अवश्य शुद्ध किया जाय। यह ठीक है 


कि सावधानी रखनी चाहिये परन्तु इसका 
यह 'अथ नहीं कि शुद्धि के काम को रोक दिया 
जाय, यह ऐसा अवसर है जब शुद्धि को अत्यन्त 
तीआता के साथ करना चाहिये। अतः आप 
से प्राथना दै कि स्वयं आप अपने समाज 
के सभासदों में और अन्य जनता में प्रबल 
आन्दोलन कर कि शुद्ध द्वीने वाले लोगों पर 
अकारण सन्देह न किया आय ओर उनको 
शुद्ध होने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । 
झाय्य समाज तो “कृष्व॑न्तो विश्वमाय्यम! का 
पाठ पढ़ता दै। वह हिन्दु समाज के साथ 


, शुद्धि के शत्न मटोल में सहयोग नहीं दे सकता 


ओर न वंह किस्ती मनुष्य समूह पर अत्याचार 

करने या उन को नष्ट करने की योजना बनाते 

में सहायक हो सकता दे। आप अवश्य द्वी 

शुद्धि के लिये अनुकूल क्षेत्र बनावें।झोर जो 
लोग शुद्ध द्वों उनकी सूची सभा में भेज देवें | 

गंगा प्रसाद उपाध्याय एम. ए. 

मंत्री सा्देशिक सभा 


कोस्फ्स्क्कफृककृककफक कुड्कुक्क्क्स्क्क्स्ड्के 
;. हिन्दी ३ 
; पा 4 
कि डा० श्री प्रेम शरण जी 'प्रणतः आयुर्वेदाचाय्य द्वारा अनुवादित कुतमन 
# .. का प्रथम खण्ड मय आयतों और अर्थों के तेयार दे दूसरा खण्ड प्रस में है । “नै 


शीघ्रता कीजिये नहीं तो पछतानां पडेगा । मूल्य ल्ञागत मात्र सजिल्द 
पुरुतक का २) आगे के खण्डों के १) भेज कर प्राहक पनने वालों को पौनी कीमत 


में मि्ेंगे | 


क्षेक्ह कक कर 


44.4 ै.+ 4.4 4 + # + 


लीलावतो रिसचे पब्लीकेशन 


पता) -- 


४१४० माईथान, आगरा। 
44++4.4.4:44.4&$ 


(93.34. 2. <&. 
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ख० देवतास्वरूप भाई परमानन्द जी;-- 
देवताश्वरूप भाई परमानन्द जी का गत 
८ विसम्बर को जालन्धर में लगभग ७३ वर्ष की 
आयु में देदावध्षान दो गया यह जानकर हमें 
श्र॒त्यन्त दु:ख हुआ । रव० भाई जी ने युवावस्था 
में आये समाज की जो सेवा भारत में रहते 
हुए और अफ्रीका, इब्नलेन्ड, अमेरिका इत्यादि 
पिवेशों में वेदिक प्रचार के रूप में की थी उसे 
कौन भुला सकता दै ९ जीवन के ब्रिछले वर्षों में 
यद्यपि उनका आये समाज्ञ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
न था तथापि आय समाल के साथ घनका प्रेम 
सदा बना रद्दा जिसका हम सब को तब विशेष 
रूप से अनुभव हुआ जच भाई जी ने सिन्ध 
सरकार फे सत्यार्थ श्रकाश के चतुदंश ख्रमुल्लास 
के प्रकाशन विषयक प्रतिबन्ध के विरोध में 
स्थगित प्रस्ताव केन्द्रीय विधान सभा के ७ नव- 
स्वर १६४४ के अधिवेशन में रक्खा। उस 
झवस्तर पर हमें भी उनसे मिद्चने का सोभाउ्य 
प्राप्त हुआ था। अत्यन्त अस्वस्थ द्वोते हुए 
ओर यह जानते हुए भी कि उनके पक्ष में 
४, ५ से अधिक मत प्राप्त न दोंगे ( जेले कि 
हन्दों ने हमारे पूत्रने पर बताया) उन्होंने 
हृदृता के साथ धपने भ्रेश्ताव को रखा ओर 
यश्नपि कांग्रेस दल के उदासीन रहने से ( जिसे 


घम्ररत खतन्त्रता प्रिय जनता ने अत्यन्त 
अनुचित समझता था ) उनका प्रस्ताव स्वीकृत 
न हुआ तथापि उन्हें १४ समर्थक मिल गये 
ओर एक प्रकार से मैतिक विजय उन्हें प्राप्त हो 
गई। उनकी हृढ़ता को देखने का उस दिन 
हमें विशेष रूप से अवसर मिक्ला था जो उनके 
पवित्र जीवन का मुख्य भअक्ञ थी। अपने उप्र 
राजनेतिक बिचारों के लिये उन्हें काले पानी 
का दण्ड (सल्ला था जो विशेष यत्न करने पर 
आजीत्रन कारावास में परिणत किया गया 
यद्यपि अस्वस्थतादि के कारण उन्हें कुछ वर्ष 
पश्चात्‌ द्वी अण्डेमन से मुक्त कर दिया गया। 
उसके पश्चात्‌ वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार, जातिभेद्‌ 
निवारक आन्दोलन तथा हिन्दू-सगठन इत्यादि 
कार्यो में दिन रात व्यस्त रहे। कांग्रेस के नेतानओं 
से तीत्र मतभेद के कारण भाई पारमानन्द जी 
ग़त कई वर्षा से अधिक लोकप्रियता प्राप्त न 
कर संके थे किन्तु इस्व की उन्हें कोई 
चिन्ता न थी। वे अपने विचारों को 
स्पष्ट और पग्रबल रूप से सद्या प्रकद करते 
रहते थे। ऐसे एक उब्ज्बल देशभक्त, त्यागी, 
तपस्वी स्पष्टक्ता तथा साइसी महामुभाव का देश 
से उठ जाता भत्यन्त दुःख जनक है। दिवंगत 
भाई जी के प्रति उन के त्याग, तपल्‍या, बलिदान 


हरे 


भावना, सत्यनिष्ठ तादि गुणों फे किये श्रद्धा 
ब्जज्ति अपित करते हुए हम उनकी श्वदुर्गात के 
लिये भगवान्‌ से प्राथना करते ओर उन के 
खब सम्बन्धियों और इृष्ट प्रित्रों से हादिक 
सम बेदना प्रकट करते हैं। 
काशी विद्वन्मएडली की महत्त पूर्ण घोषणाएँ 
इस अझ्ू में अन्यत्र पाठक काशी विहन्म- 
एडल "ही कई महरव पूर्ण घोषणाए पढ़ चुके 
हैं। यह देखकर किस को श्रसन्नता न होगी 
कि जो काशी की विह्वन्मएडली अपने अनुदार 
कट्टर विचारों के लिये कई वर्ष पूव तक अप- 
ख्याति भ्रा कर चुकी धी उस को मनोवृत्ति में 
इतना आश्चय जनक परिवतंन हुआ दै। हमें 
तो इस सनीय परिवतेन को देख कर वार २ 
बेद भगवान्‌ के “ऋतस्य श्लोको बधिरा ततदें 
कणों बुधानः शुचमान आयोः |” इन दिव्य 
शब्दों का स्मरण हो आता द जिनमें कहा दै 
कि सत्य का शब्द इतना तेजस्वों ओर प्रबत् 
होता हैं कि बधिर के कानों में भी पढ़ कर वह 
उसे प्रभावित कर देता है । महर्षि दयानन्द ने 
काशी में जो वे दिक नाद गुजाया था वह आज 
फल ला रहा है इस में इन महर्वपूर्ण घोषणाओं 
को देखते हुए जो वहा के बड़े २ दिग्गज 
परण्डितों की ओर से को गई हैं अणु मात्र भी 
सन्देद नहीं हो सकता | इन घोषणाओं म॑ अर्था- 
चीन हिन्दू शब्द का श्रयोग (जो वेदां, वेदाक्षों, 
शास्त्रों, स्पृतियों तथा रामायण मद्दाभारत आदि 
साहित्य में कद्दी नहीं पाया जाता ) यद्यपि हमें 
अखरता है तथापि यह्‌ प्रसन्नता की बात 
है कि उसके साथ २ प्रथम तथा २ए घोषणा 
में झ्ाय धरम के साथ अथवा के रुप में हिन्दू 


सावपेशिक 
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धम का प्रयोग किया गया दै क्योंकि प्राचीन न 


होने पर भी वह प्रचलित धो गया दे । उस आये 
धर्म को साबभोमता की 'ऋष्वन्तों विश्वमाय मृ” 
(वेद) तथा एतद्ेशप्रसूतस्य (मनु)! इत्यादि के 
आधार पर काशी की विव्वन्मर्त्ी द्वारा घोषणा 
नितान्त अभिननन्‍्दनीय है। इसको क्रियात्मक 
रुप देने के लिये जिस समान प्राथ ना की ओर 
विद्वन्मण्डल ने विद्वानो का ध्यान आकृष्ट किया 
है वह वेद के 'विश्वान देव सवितदु रितानि 
परा सुब | यद्‌ भद्र' तन्न आसुब” “ अग्ने नय 
सुपथा. राये अस्मान” तत्मे मनः शिव संकल्प 
मस्तु” वभयं पिन्रादभयम मित्रात्‌'''*“““''सर्वा 
आशा मस भित्र' भवन्तु इत्यादि वेद मन्त्रों 
के आधार पर ही बनाई जा सकती है जिन में 
सब दुगुणों और दुःलों के दूर करने और 
उत्तम मांग पर चलने तथा मन में पवित्र भाव 
रखने, निभेय होने श्रादि की प्राथना दे जो 
निस्सन्देदइ साथ भाम है। इन वेद मन्त्रों के साथ 
उनका आयभाषानुवाद गद्य व उत्तम पथ रूप 
में कर दिया जाए तो वह सब के लिये उपयोगी 
हो सकता है। 

काशी बिद्वन्मण्डल की यह स्पष्ट घोषणा 
कि “अन्यघर्मा वल्मम्बी किसी भी व्यक्ति के समूह 
को शुद्धि के द्वारा हिन्दू धर्म में प्रविष्ट किया 
जा सकता दै” अत्यन्त प्रशंसनीय दे । हमें 
श्राशा है कि समस्त धर्म प्रेमी इस घोषणा 
का रवागत करते हुए शुद्धि आन्दोज्षन को 
प्रवल्ल बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे । हिन्दू 
समाज का कतंव्य होगा कि इस प्रकार हिन्दू 
धर्म में दीक्षित लोगों के साथ सन्‍्मान तथा ग्रेम 
का व्यवद्दार करे । विव्ृस्मए्ड ल॒ यह भो घोषणा 
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फरता दे कि धर्मोत्तरों से शुद्ध हुईं २ रितयों 
के साथ अपने समाज तथा बगे की अमुस्तति 
से विवाह किया जा सकता है।” यह घोषणा 
भी प्रशंसनीय है किन्तु यह बात आवश्यक दै 
कि यह प्रेम केवल बातों ढारा नहीं क्रियात्मक 
व्यवद्वार द्वारा प्रकट द्वोना चाहिये । कल्पित उच्च 
नीच भावना को सब था दूर किये बिना इस 
धुद्ध आन्दोलन में सफकता प्राप्त 
नहीं हो सकती । यह विचारशीत्न विद्वानों 
का कर्तव्य है कि वे रूढ़िप्रिय अविवेकी लोगों 
को उदार बनाते का पूर्ण प्रयत्न करें न कि 
उन के पीछे चल पड़ें। “समाज अथवा पर्ग 
की अनुमति से विवाह किया जा सकता दहै।” 
“इन शब्दों का प्रयोग यद्यपि सद्भावना और 
उदारता बुद्धि से किया गया दै तथापि हमें 
भय है कि कह्दी लोग समाज व वगे की अनुर्मात 
न मिलने की झाढ़ में इस प्रशंसनीय घोषणा 
को क्रियात्मक रूप न दें। इसी लिये उपयुक्त 
शब्दों को लिखने की हमें आवश्यकता हुई दै। 
समाज के भिन्न २ वर्गों में परस्पर प्रेम, 
सद्दानुभूति तथा अ्रज्ञाड्लिभाव के पुष्ठ करने 
के प्रयत्न के लिये विहन्मण्डल फी घोषणा भी 
“सहवर्य_ सामनत्यमपिहष॑ कृणेमिवः । 
अन्योभ्नन्यमभिहयत वत्सं जञातमिवाष्स्या ॥” 
ध“समानी वे आ कूति! समाना हृदयानि बः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः धुसहासति ॥” 
हत्यांदि वैदिक आदेश के अनुकूल दोने के 
कारण प्रशंसनीय है फिन्तु इस को पूर्ण क्रियात्मक 
रूप देने पर दी समाज का भविष्य निर्भर है। 
हमारे प्रिय देश के नाम के विषय में भारत 
इसे नाम का विदुल्मण्डल ने निर्देश किया हैं। 


सावेदेतिक 
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हमें तो प्राचीन स्कूर्ति दायक “आधय्णावते' यह 
सम दी अधिक प्रिय ओर सब दृष्टियों से अधिक 
उपयोगी प्रतीत होता है। आये शब्द का अर्थ 
उदारचरित, . न्यायत्रिय, . करतंव्यपरायण, 
धमांत्मा होता दै। ऐसे सदाचारियों का देश 
आय्योवते कट्दाता है अतः इस प्राचीन नाम को 
ही प्रचलित करना हमें सबंया इष्ट दै। आशा 
है काशी विद्वन्मएडल भी अपने इस विषयक 
प्रस्ताव पर पुनविचार करेगा। हां, श्र्यावर्त 
के साथ २ ऐतिहासिक दृष्टि से 'भारत' इस नाम 
का प्रयोग करने में हमें कोई भाक्तेष नहीं प्रतीत 
होता | इन्डिया, हिन्दुस्तान व हिन्द की अपेक्षा 
'भारत” यह नाम अधिक प्राचीन तथा अच्छा 
है इसमें सन्देद्द नहीं । 


संस्कृत निष्ठ इनदी को राष्ट्र भाषा और देव- 
नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में घोषित 
किया ज्ञाए | इस तथा आये धमं की ओजस्विता 
आये पत्रों के सम्मिलित रूप में मिलाने इत्यादि 
विषयक घोषणाकओं से देम पूर्णतया सइमत हें 
पर्नों के रूप को विशुद्ध बनाने का विववन्मण्जक् को 
बिशेष प्रयत्न करना चाहिये। अन्त में जिन 
तपस्वी विद्वान पं० त्रह्मदत्त जो जिज्ञासु प्रचार 
मन्त्री काशी विद्वन्मण्डलके प्रयत्न से विद्वन्मण्डल 
में इतनी अदूभुत जागृति हुई है उनका 
अभिनन्दन करते हुए हम इन महरुव पूर्ण 
घोषणाओं को करने वाले काशी के सब 
विद्यनों का दादिर अभिनन्दन करते हैं. ओर 
आशा करते हैं कि समस्त देशवासी इन 


घोषणाओं को क्रियाप्मरू रूप दे कर समाज 
को उन्नत ओर प्रबज्ञ बना देंगे। 


६४: 


संयुक्त प्रान्तीय सरकार और गोवध निषेध- 


हमें यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
द्वै कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने जिस ने हिन्दो 
को राज भाषा ओर देव नागरी ल्लिपि को राज- 
क्िपि घोषित करके एक अत्यन्त प्रशंसनीय 
ओर अनुकरणीय कार्य किया था स्थानीय 
संस्थाओं (म्युनिसिपलिटी आदि ) को इस बात 
की अनुमति दे दी है कि बे अपने २ क्षेत्रों में 
गोबध निषेध कर सकते हैं । यद्यपि इतनी 
अनुमति को द्वी हम पर्याप्त नहीं सममते तथापि 
यह प्रशंसनीय काये ही दे । अब सब स्थानों 
की म्युनिर्धिपल्िटियों का यह मुख्य कतेव्य दो 
जाता है कि वे अनुकूल जनमत बना कर 
इस विषयक प्रस्ताव अपने २ क्षेत्रों में अवश्य 
स्वीकृत कराले ओर उसे अवित्वम्ब क्रियात्मक 
रूप दे | हमें तो तब तक सनन्‍्तोष न होगा जब 
तक भारतीय विधान परिषद्‌ द्वारा गोवबध 
निवबारक विधान न स्वीकृत दो जाए | इस 
विषयक आन्दोलन सब आयंसमाजों, भाय॑ 
कुमार सभाओं और अन्य सब सावजनिक 
संस्थाओं फो निरन्तर जारी रखना चाहिये 
ताकि विधान परिषद्‌ के आगासी अधिवेशन 
में यद्द विधान स्वीकृत दो जाए । यह सचमुच 
आश्चय श्र दुःख की बात है कि महात्मा 
गांधी जी अब तक इस विषयक विधान (कानून) 
का विरोध करते हुए कद्दते जा रहे हैँ कि मुसल- 
मानों की मैत्री दारा ह्वी गोषंध निषेध होना 
चाहिये । महात्मा जी की इस विषयक अपील 
का मुसलमानों पर कितना प्रभाव पढ़ा है यह 
ज्ादोर के मुस्क्िम पक्त पाती प्रसिद्ध अंभेजी पत्र 


सावदे(शक 
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(शं] ४70 0॥70079 (5822६ द्वारा प्रसारित 
इस समाचार से श्लात दो सकता है कि पश्चिमी 
पंजाब में आजकल प्रतिदिन ४-७ हज्जार गाय 
भंप्तों को कसाई खाने में वंध किया ज्ञा रहा 
है।” इस पर सिधिल मिज्षिटरी गज़टने ठीक ही 
लिखा है कि यदि एक वर्ष भी यह अवस्था 
जारी रही तो पाकिस्तान का पशुधन का स्रोत 
शीघ्र|द्वी समाप्त हो जाएगा ।” ऐसी दशा में 
हमारा दृढ़ विश्वाप्त है कि केवल भुसक्षमानों 
की मेत्री पर जनता के स्वास्थ्य तथा आधिक 
समृद्धि के साथ सम्बन्ध रखने वाले इस विषय 
को छोड़ना उचित नहीं है। इस विषयक विधान 
भारतीय विधान परिषत्‌ को भविलम्ब बनाना 


ही चाहिये। 


जाति छचक उपनाम तथा गोत्र।-- 

इस अझछु में पाठक श्री पं० गन्नाग्नसाद जी 
एम० ए० काय निवृत्त झुुख्य न्यायाधीश का 
'बर्णृज्यवस्था ओर जाति सूचक छउपनाम! इस 
शीषक लेख पढ़ चुके हैं । इस विषय में उन्हों 
ने अपने वेयक्तिक विचार उस लेख में स्पष्टता 
से प्रकट किये हैं श्लोर विचार शील विद्वानों को 
भी अपने विचारों से सूचित करने के लिये 
लिखा है इस विषय में तो फिसी आय विद्वान 
का मत भेद हो द्वी नहीं सकता कि शमो, 
बमो, गुप्त, दास आदि बण सूचक शब्दों का 
प्रयोग अपने नाम के अन्त में केवल वही 
सब्जन कर सकते हैं (यह वेकल्पिक या 
ऐच्छिक है आवश्यक नहीं) जो इन वर्णों के 
धर्मों का पालन कर रहे हों। उदाइरणाथ 
चतुर्देद भाष्यकार श्री पं>? जयदेव जी 
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सावदेशिक 


दि 





विद्यालक्वार का अपने नाम के पीछे “शर्मा का 
प्रयोग आय सिद्धान्त की दृष्टि से आत्तेप 
योग्य नहीं किन्तु वेदादि शास्त्रों के बिद्वान्‌ 
न होते हुबे और व्यापारादि कार्य करते हुए किसी 
का (शर्मा! का फेवल आइगण कुल्लोस्पन्न होने के 
कारण प्रयोग अत्यन्त अनुचित ओर आये- 
सिद्धान्त बिरद्ध है।जों आये होकर भी इस 
प्रकार के बण सूचक शब्दों का अनुचित प्रयोग 
करते हैं उन्हें वह अवश्य बन्द कर देना चाहिये। 


वंश या गोत्र सूचक रपनामों के प्रयोग के 
विषय में मान्य पण्डित जी ने अपना तेयक्तिक 
बिचार प्रकट .करते हुए लिखा दै कि “यदि 
कोई ,वंशसूचफ क्षा गोत्र सूचक उपनाम का 
प्रयोग करे तो उससे सिद्धान्त की हानि न सम- 
मनी चाहिये।” 

इस विषय में में मान्य पर्डित जी से पूर्- 
तया सहमत नहीं हूं। गोत्रों के आधार पर भी 
इन उपनामों के प्रयोग को में उचित नहीं सम- 
मता। जैसे ४ बर्णों के स्थान पर आज सहतसों 
ज्ञातियां योर उपजातियां बन गई हैं बेसे दी 
मूलतः ४ योत्रों के स्वान पर (जेसे कि मद्दा- 
भारत के निम्न लिखित श्लोक से स्पष्ट ज्ञात 
होता है ) अरबों गोत्र बन गये हैं जिन का अब 
कोई विशेष प्रयोजन नहीं प्रतीत दोता | 

महाभारत शान्ति पर्दय अ० २६७।९७-१८ 
में लिखा हैः 

मूलगोत्राणि चत्वारि, समुत्पन्नानि पामिव। 

अज्विराः कश्यपरचेव, वसिष्ठो भ्रगुरेव च ॥ 

कमतोउन्यानि गोत्राणि, समुत्पन्नानि पाधिव | 

... नामचेयानि तपसा, तानि च भ्रदणं सताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मूल गोत्र भज्लिरा, कश्यप, वसिष्ठ 
भृशु इन ४ ऋषियों के नाम पर थे कर्म भेद के 
कारण अन्य गोत्र बन गये। पहले तो ४ गोत्रों 
के स्थान पर ८ गोन्न बन गये जैसे कि बौधायन 
श्रौत सूत्र प्रवराध्याय फे निम्त वचनों से ज्ञात 
होता ह्दैः ज+ 

विश्वामित्रो जमदर्निः भरहाजो5थ गोतसः | 
अश्रिवसिष्ठ:ः कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः। तेषां 
सप्तषीणामगध्त्याष्टमानां बरदपत्य॑ तद्‌ गोन्न- 
सित्युच्यते ॥ 


यहां श्रगु ओर अज्ञिरा का नाम नहीं है 
उन के रथान पर विश्वामित्र, जमदग्नि, सार- 
हाज, गौतम, भ्रत्रि ओर अगस्त का नाम ले 
कर कह्दा है कि इनकी सन्तान को गोत्र नाम से 
कटद्दा जाता है । 

मद्दाभाष्य में लिखा है कि तन्नागस्याष्टमेः 
ऋषिभिः प्रजनोउभ्युपपतः । तत्र॒भक्‍तां 
यवपत्य॑ तानि गोत्राणि भ्रतोऊये गोपन्नावयवा:॥ 
('गोन्नावयवात! अर० ४१-७८ के भाध्य में लेख) 

इन गोत्रों की संख्या बढ़ते २ लाखों, करोड़ों 
नहीं प्रत्युत अरबों तक पहुँच गई जेसे कि 
वोधायन ओऔत सूत्र के निम्न चचन से ज्ञात 
होता है।-- 
“गोत्राणां हु सइस्राशि, प्रयुतान्यवु दानि च॥! 

धअवोत गोत्र हज़ारों, करोढ़ों नहों अरवों 
हैं अतः उनके प्रवरों की गणना की जाती दै। 
उनकी संख्या “ऊन पव्चाशदेववां, प्रवरा ऋषि- 
दरानात” आदि के द्वारा ४६ बताई गई है। 
प्रदर मब्ज़री में इन गोत्रों को संख्या के 
बिषय में लिखाडै कि 'गोत्राणां-तु सहल्ाणि 
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जज नया 





त्थनेनगोत्रसंस्यामाइ. तेषासतिदुज्ञ यतां नहीं करते तो अपने हे को एच्चताद दिखाने 
है दर बितम ॥" के त्रिये बंशसूचक नामों का प्रयोग किया ज्ञाय 
तारकाणा भूपांसूनामिव दश बितुम्‌॥” अथात्त्‌ केले 
तारों या रेत के कण की तरह इन की मुझ तो ऐसे प्रतीत दोतादे दि इस गोत्र के 
नास पर ज्राजकल जातिभेद की भावना को 
संख्या का पता नहीं क्षणा सकते । पयांप्र समर्थन मिल रहा है अतः में तो 
धोजप्रवर निवन्धकदम्ब! में इस गोत्रों की संख्या बेयक्तिक रूप में इन उपनामों के प्रयोग को 
जिनका वर्णन अन्य म्रन्थादि से ज्ञात हो सका है. हे वे कल्पित गोत्रों वा बंशों के नाम पर 
१ ह्तार के लगभग दी दै। इस सूची को *चकित हक पा पपय 92 ३४३3 
देखने ते. में तो इसे इरियाम पर पहला हें सममता गोत्र, प्रवर विषयक विस्तृत |बचार 
शाब्म्ीय दृष्टि से 'सावदेशिक' के अगले अट्टों में 
कि प्राचीन समय में सुप्रसिद्ध ऋषियों के स्मरण दूभा। डे 
' ओर [प्रवरों 
कराने कक है हर गोत्रों और | रे मौलाना भाज़ाद के भ्रान्त विधार;-- 
0 रह रा म॥ यह बढ़ेदभाश्चर्य की बात दे कि भारत 


निष्ण्प्रयोजन और उपहाल, जनफे हो गया कतशिक्ता[सनिव[मौद्षाना अबुक्ष कताम भराज़ाद 
जेसे कि उस सूची में अजगन्धी, भजाश, ने पछले दिनों पटना विश्वविद्यालय में 
अन्न, पपेत्ती, उद्धक, मत्स्य, उष्ट्रात्, ऋणी, करडू . दीक्षान्‍्त भाषण देते हुए कई बढ़े अशुद्ध 
(खुजली), कांप मकेट (बन्द्र), कपिमुख, गदभ, बिचारों को प्रकट्टौंकिया 'जिन से राष्ट्रीय विचारों 


(गधा), गद॑भीमुख, गोमूत्र, बक, शुक्र (तोता), 2 वि" 3, कक! 6 


मयूर (मोर), दुर्दिन, मद्दोत्न (बढ़ा वेज), मांसगन्ध , रूप के विशमान रहेगी भोर उसका इस रूप 
खग (पक्ती)) फासकृत्‌ (खांसीवाला) हदूरोगी में रहना झ्रभी वाब्छनीय दे उन के इस भाशय 
(दिल की बीमारी वाला), वाराहि (सुभर का हे शब्द का बिचार में कक 33548 
सूचक हैं। स्वयम्‌ अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता 
22460 कक हर अं न दोते हुए भी उन का अंशेज्णी को इतनी 
रि्‌ रात्र)) मेथुनमति, अहसता,देना हमें अवश्य आत्तेय योग्य प्रतीत 
सुकुलापकेरो, रोष (क्रोध), कृषित, सांशयः, हुआ । राष्ट्रीय भाषा का स्थास हिन्दी ले सकती 
नारी, मद्माग॒श्त्रि, ऋतक्ष ( भाल्‌ ), छागः (बकरा), है इस स्पष्ट सत्य को मो शित्ता सचिव अभी 
कस (कीचड़), जारमान्य (व्यभिचारियों क्रो तक नहीं मम स्रके क्या यह आश्चय की बात 
- मान्य सममोने बाज्षे), कन्यका: चाश्डालि इत्यदि नहीं हैं ! 
मामों से अतीत होते है जो क्रोष व ढेष जिन्हें इस विषय में सन्देह हो फनहें इस 


बश रख दिये गये होंगे। कोई कारण नहीं प्रतीत दे /#:%702:3 0: 2223 पा 
दोता कि क्‍यों इन अपमान जनक नासों को शोबिन्द वल्ज्म पन्‍त के हिन्दी साहित्य 
जेसे अब भी कुक्कुड़, गिहड़. लुल्ले, इत्यादि सम्मेज्न बम्बई के उद्घाटनोत्सव पर दिये 
रूप में सपजातियों में प्रचल्षित हैं जारी रखा महत्वपूर्ण भाषण को भ्यान से पढ़ना चाहिये। 

ज्ञाए। जब जातिभेद अम्प भेद को हम स्वीकार भु० दे० 


जैकी कफ जज कक अली कक कक किक किक की 
आनन्द फाभगी भोगांव ( मेतपुरी ) को 
आप 4णाली द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्बन्ध मे 


श्रो १०८ महात्मा रारायण स्वामी जा महाराज प्रधान 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली लिखते हैं-- 


ने श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फार्मेसी भोगांव 
( मैनपुरी ) द्वारा निमित शुद्ध हवन सामग्री को परीक्षण व्वारा सर्वोक्षम पाया। मुझ 
श्राशा है कि आय जनता शास्रोक्त विधि द्वारा निर्मित इस हृवन सामग्री को अपनाकर 
अधिक से अधिक लाभ उठायगी |” डर 


3 


२७-१९-४६ नारायण स्वामी 
मूल्य निम्न प्रकार हैं-- 

एक सेर १) एक रुपया चार आने | थोक ग्राहकों को २० बीस प्रतिशत कमीशन 
दिया जाता है | मार्ग- यय प्राहक « जिम्मे | एक मन या इससे अधिक मंगाने वाल 
को रेल का मार्गव्यय मुफ्त | एे.. लेने क इच्छुक एजेन्सी नियमावली तथा नमूना 
मुफ्त मंगा लें । एजेन्टों को सुन्दर साइन बोडे ( इनामिल का ) भी मुफ्त दिया जाबेगा। (%) 
विशुद्ध आयुर्वेदिक ओपधियों तथा जड़ी-बूटियों के सम्सिश्रण द्वारा शुद्ध हृवन-सामग्री 
बनाने का हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना-- 


आनन्द फार्मेसी (वनविभाग).. & 
भोगांव 890]762 00 प्रान्त मेनपुरी (यू० पी०) ! 


किलिलिलिलिलिकिक 5 किले अल + लंड किह 


६8848/28/8282828/76/858%6%%78%8:8% 60% 6%&> 
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इनइज इक 


थी पं० रघुनाथप्रसाद पाठऊ--पब्लिशर के लिये लाला सेवाराम चाक्‍्ल द्वारा 
ककत्द प्रिण्टिक्न प्रेस” भ्रद्धानन्द बाज़ार, देहल्ली में मुद्रिए 


लग हे, 7.2 6: 


इदा्थू ० कण लक महक उत्तम कक | 


सारंदेरि "ना पुस्‍्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


*+) 


नाम धुस्त% / जक 4 प्रकाशक मुल्य | (२३) नारयणा-सुधा सचिल्द १७) 
(१) देंदक तक | 8... (सावेब्खभा) १) (३०) शहदीदी पह्टिका 
(१) द्याण्ख जब्त प्रात्कर गन 2) (३३) आवंसमात्र मन्दर चित्र ) 
(३) श्रा4 सिद्धास्त वर, ॥॥) | (३२) हलहरे इक्कीकृत भरो ला० शानचम्द्रजी झाय ॥॥») 


(8) खार्बदेशिक सभा का इतिहाल + अ० २) 
(४) श्रार्य डायरेक्‍्टरी 9 आ० श!) 
(६) श्राये विवाह ऐक्े आह हे ) 
(७) श्रा+ पढ़ उद्धति ० अबानप्रतांद ओ.. शा) 
(०) ब्रायेबीर दल शिक्षण शिविर 'झोमप्रकाश्जी' ।) 


(६) श्राये बोगदल «5७ शिक्षण (प०४नडरथ्ो) |») 
(१०) गम पितृ यास्चय-प॑७ वरियरल आर २) 
(११) अ्रथवेवेदी: वकित्सा शास्त्र, 

(१२) वेदिक सूय विशान श ७) 
(१३/ बेद में भ्रसित शब्द 9 दा 
(१४) आगवेद में देशकपा श्र >) 
(१६) वेद में दो बढ़ पंशनिक शक्तियां ५. १) 
(१६) विमान शात्त्र कर »)॥ 
(१७) नया संसार भो ५० रबुनाथ प्रशाद प्ठक_ ») 
। (१८) मातृत्व को श्रोर ॥ श्र भ्र० १) 
(१६) क्या माला न ॥) 
(२०) श्रा्म जीवन ग्रृहस्थ बर्स 8. ॥०) 
(९१) झाये शब्द का महल.» न्‍) 
(२२) पश्ात्म कथा अं नारायक्ष स्वामी सो ९) 
(२३) भी नारायस स्वामी झभिनम्यन अन्य ६) 
(१४) बोग रहस्य भी मशत्मा नाराकस् श्कामी थी १) 
(२४) विद्यार्यों श्रीवन रहत्व क्र ॥) 
(२१६) प्राशायाम विधि झ्ञ #) 
(२७) उपनिषद्‌ ईश #) केन ॥) ढढ़ ॥) 
प्रश्न |>) सुएडक ॥७) मारद्क्य »), ऐतरेव ।) 

तैचिशेय ॥* 
[ (२८) भी नारायख 'वाए से को रक्षिच्त चीचनी -“) 


(इं४) वैदिक स्यौतिप शारज 





(३३) वहिनों की गात(० सिद्वगोपाल जी कविरल) १) 
(३४) दगानन्द जन्‍म स्थान निर्शय 

(पं० 'विजयशह्ूर मूलशह्कर जी) ॥) 
(६५) भूमिका प्रकाश ( भरी द्विजेल्दनाथ थी ) १॥) 
(३६) वेद और गोमेघ भ्री बा० श्यामसुन्दरलाल ली ») 
(३७) सत्यार्थ प्रकाल श्रान्दोलन का इतिहांस ।७») नेढ- 
(३८) सत्याथथ प्रकाश गान(रप८ सत्यभूषण थी वोधी)।०) 


३) | (३६) इमारे घर (श्री निजनलल जी गौतम ) ॥*) 


(४०) भारतवर्ष में जाति सेद श्र ॥। 
(४१) दमारी राष्ट्र भाषा ( पं० घर्मदेव बी). ») 
(४२) सत्याथ प्रकाश की सार्वभोमता कक । 


(४३) उत्वाथंप्रकाश भर उसको रचा 
(४४) आय ध_्माज के साताहिक सत्संध का कार्य 
क्रम 


+) 


(४४) सरल सम्ध्योपासना ) 
(४६) एशिया का वेनित (स्व स्वामी क्दानन्द भी) 
॥9 
(४७) श्रायंसमाज्र के नियमोपनियम >>) 
(४८) देदिक वीर गएना (भी रामनाव वेदालझ्कार) ॥०) 


| (४६) धर्माय सभा की घोषस्थानुसार देनिक सत्वपा 


इन की विधि. ->) 
(४०) बीरमाता का उपदेश 


( श्रो० विश्वनाथ विद्यालह्ार ) | 
(६९१) महाराणा ठांगा भी इरविल्लास शारदा ३१) 


(६२) ठिन्बी सत्याय॑ प्रकाश हर) 
(५३) वेदिद राष्ट्रीयता (स्वामी बम मुनि) ) ॥. 


॥ ओरेमू ॥ न 





बा 


३ 






कि विश्वत्रन्ध महात्मा गांधी जी 
जिनको ३० जनवरी की सायम्र अमर बज्तिदान हुआ। 





फरवरों (६४८ ई० )। ३ 
४ श्री पं० धमदेत्र जी सिद्धान्तालक्वार विदेश १९ शि* 
विद्यावाचर्स्पति, साहित्यभूपण १ प्रति का ॥|) 


“सम्स 


सम्पादक--- | बाषिक मू० स्वदेश ४) 
'ह्लघ सं० २००७ चि० 
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अत्यन्त आवश्यक - 


प्रत्येक झाये समाज के अधिकारियों को आदेश दिया जाता दे: 

१, कि किसी आये समाज 'सम्दिर में या आये संल्वाओं $े भवनों में किसो ऐस«ो 
संस्थाओं के कार्याज्यय या अधिदेशन या ऋून्य काय कम को स्थान भर दे जो झाय समाज के 
अन्तगंत न हो । 

२. इस आदेश पर टुरूत कार्यवाद्दी की जाय । 

भवदीय-- 
“गंगा प्रपाद उपाध्याय 
मन्त्री साबदेशिक सभा, देदली। 


“॥ ओरेग ॥ 


१/११११११११५3१३१३१५३१ १ 


सावंदेशिक: 
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वेदिक प्रार्थना 


ओशेम मगभक्तस्य ते वयम्‌ उदशेम 'तवाबसा। मूर्धानं राय आरमे ॥ छ० १२७४ 


शब्याये:-हे परमेश्वर ( वयम्‌ ) हम उपा5 
सके ( भगभक्तत्य ) भजनीय उत्तम ऐश्वय 
के बांटने वाले (तंव ) तेरी (अ्रवृक्षा ) रक्षा 
हांस ( रायः ) क्ाानादि ऐश्वय की ( मूधोनम्‌ ) 
चोटी को ( उद्शेप्त ) उत्कृष्ट रीति खे प्राप्त 
करें जिससे हम (आरपे) आरम्भ करने 
योग्यकार्यों में प्रवृत दो सके. | 
विनयः--हे भ्रज्मान निवारक परमेश्वर ! आप 


समस्त संसार के स्वामी ओर अनन्त ज्ञान के 
भण्डार हैं। आप हमारी योग्यतानुप्तार उस 
अपने अनन्त ऐश्वय में से ज्ञान तथा बल का 
प्रदान करने वाले हैं। आप हमें ऐसी शक्ति 
दीजिये कि हम ज्ञानादि ऐश्वय के शिखर 
पर पहु'च जाएं जिस से सद्ता शुभ कार्यों में दी 
हमारी प्रवृत्ति हो। हम सदा परोपकारपरायण 
पच्चे आय बने ॥ 


द्ध्र्द 


साबदेशिक 


फरवरी १६४८ 





वेदिक अध्यात्म मुधा 


३ पु 
भकआालज: 


ओरेमू आ यदू रुद्दव वरुणश्च नावं 
यत्सपुद्रमीस्याव मध्यम्‌ । अधि यदपां 
स्नुभिथ्रराव प्रप्न हर ईहुयाव शुभे कम्‌॥ 
पाप निवारक परमेश्वर के 
साथ नाव में चढ़ जाऊं। 
वरुणदेव की उत्तम नोका 
से भव सागर तर जाऊ। 
सागर की लट्टरों के ऊपर 


में सवार जब द्वो जाऊं। 

मल झूल मस्त बना में 

साथी देव वरुण पाऊं॥ 
उस्र झूले का मज़ा न वाणी 
से बणखित दै दो सकता। 
अनुभव द्वी का विषय मरत सन 
ही! है इत् को चख सकता। 

बरुए देव दो मेरा साथी 

यद्दी कामना मेरी दे। 


शाश्वत सुख को पाने में अब 

नहिं. मेरे कुछ देरी दे॥ 

वस्तिष्टं हि वरुणो नाव्याधाद ऋषि चकार 

स्पा महोभि। । स्तोतारं विद्र! सुदिनत्वे 

अब्डां याद दिवासस्ततन्यादुषासः ॥ 
दिव्य गुणों में जो बसता दै। 
उसे को देव सहारा दे। 


अपनी नोका में बिठलाता 
संकट सब उस के दर के। 

अपने पुत्रों का वद्द पालक 

सुत को देता अदूभुत शक्ति। 

उसे बनाता तर्वह्लानी 

भर देता उस में शुभ शक्ति। 
विस्तृत उसके दिव्य गुणों को 
कर देता वह ज्ञानी तात। 
जिस से मज़ल दायक दोते 
उस के लिये सभो दिन रात। 

मरत॑ बना तब भक्त देव के 

गुण गय गाता जाता दै। 

उस के चरणों में वह अपने 

तन सन धन खब खाता है॥ 
माता की गोदी में बिचरे 
निर्भय जन कल्याण करे। 
उस का भक्त बना कर सब के 
शोक पाप सन्‍्ताप हरे। 

गद्दी प्रार्थना मुझ को भीतू 

अपनी नोका में बिठक्षा। 

पाप निवारक परमेश्वर तू 

मुझ को प्यारा पुत्र बना। 
विचरू' तेरे खन्ब॒ सदा में- 
भरत बना शुभ कम कहू। 
तेरा मज्कल कर हो सर पर 
भय सागर को पार करू ॥ 

प्छ़ू कब! 


ऋर्री १६४८ 


खाबदेशक 


६४६ 





आय॑ समाज अब क्‍या करे ! 


( लेखक-श्री सत्यकाम जी सिद्धान्तशासत्नी ) 


आय समाज अब क्‍या करे ९ यह प्रश्न अब 
बहुतों की ओर से किया जा रद्दा दे और इन 
प्रश्नकतांशों में प्रायः आय समाजी हैं। वे 
कट्दते हैं कि हिन्दी राज भाषा द्वो गई, अबू- 
तोद्धार का प्रश्न भी निषटा, समाज सुधार भी 
देशी सरकार करेगी, गोरज्षां का प्रश्न भी शने:२ 
हल हो जायगा, संस्कृत प्रचार भी राज द्वारा 
होगा आदि २। अब आय समाज को अपनी 
शिक्षा संस्थाय भी रखने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा भी अब राध्य द्वारा 
होगी । 

में कहता हूँ कि इसमें कोई सन्देद् नहीं कि 
झाय समाज के मार्ग में कण्टक रूद्रे से स्थित 
विदेशी शासन अवश्य हट गया किन्तु अब उसे 
अपने भाग पर तनिक तीत्र गतिसे चक्षने की 
नितान्त आवश्यकता दै। वास्तविकता तो यह 
है कि अब तक जो हमारे अनेकों साथी और 
प्रेमी आय समाज को क्रियात्मक सहयोग यह 
कह कर नहीं दे रहे थे कि स्वराज्य प्राप्ति करना 
प्रथम्त कतेव्य है वे लोग अब भी भ्रा्य- समाज 
के उद् श्यों को पूर्ण करने में हमें कुछ क्रियात्मक 
ह्योग देंगे इसमें सन्देद ही है। तो भी हमें 
उनसे सहयोग ग्राप्ति की आशा तो करनी ही 
सादहिये परन्तु उनके आसरे द्वाथ पर द्वाथ धर 
कर बैठ रहने से कुछ भी काम नहीं बनेगा। 
अतः जो कोग यह कदते हैं कि झद भा्॑समाज 
के रह श्यों की पति स्वतः होगी वे लोग निश्चय 
की बहो भारी भूल में हें। अभो घनेकों ऐसे 


बिरोघी तश्व वत्त मान हैं जो आय समाज के 
उद्देश्यों को मृत्त रूप देने में बाधक हो रहे हैं 
ओर स्यात्‌ कुछ समय तक होते रहेंगे। इस 
लिये भी यह आवश्यक दो जाता है कि आय - 
समाज अब अपने मन्त्यों को पूरा करने के 
लिये पूरे बेग से काये करे । ओर यही सब कुछ 
निश्चित करने के लिये आय' सम्मेलन होने 
जां रहा है। मेरी सम्मति में तो यदि 
आये समाज ने अथध तक जोभी काये 
किया है वह भूमिका मात्र द्वी दे कारतबिक काय 
तो उसे अब करना है क्‍योंकि अरब तक उसने 
अपने एक भी उद्देश्य में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त 
की है यह बात आये समाज के संस्थापक *हाष 
दयानन्द सररवती मद्दाराज के प्रन्थों का मनन 
करने वाला प्रत्येक विचार शीक्ष व्यक्ति निः- 
संकोच भाव से कद सकता है | 

द्वां तो मेरे विचार से, आये समाज को अब 
क्या करना चाहिये वह निम्न प्रकार हैः-- 

(१) समस्त आय जगत के योग्य विद्वानों, 
धर्मात्मा पुरुषों और राजनीतिशञों में से उसे 
अपनी तीनों सभाये' सुसर्घाटत रूप में बनानी 
चाहिये' अथोत्‌ विद्याय सभा, धमाये सभा और 
राजा सभा का नवीन ओर विस्तृत सन्नठन 
करना श्रत्यन्त आवश्यक दे | 

इन सभाओं की शाखाये' प्रत्येक आयैसमाज 
के साथ होनी चाहिये कि जिससे खब जगद्द की 
सब प्रकार को स्थिति का ज्ञान दो शोर इस पर 
बिचार करके आवश्यकतानुसार कारयेबराद्दी की 
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जाती रददे । इन सभाओं का एक कार्य यह भी 
होगा कि आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यक्ष्पा 
के बेदिक रूप को पुनः संस्थापित करने का 
भरसक उपाय कर, देखिये पूना के व्याख्यान में 
ऋषि ने कहा धा-- 

४" हमारे देश में कोई बढ़ी धर्म सभा 
नहीं। जिसके कारण आश्रम व्यवस्था और बणों- 
व्यवस्था कुछ की कुछ होगई दै।” 

( उपदेश मंजरी पृ० ३१ ) 
ऋषि ने सत्याथ प्रकाश में लिखां;-- 
४८.**“यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था 

कन्याओं को सोलदव और पुरुषों की पच्चीसवें 
बरष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये।” 
( स० प्र० प्ृ० ५४, ४था समुल्ज्ञास ) 

/* “उनके गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्ता- 
नुसार ताद्वाण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि, बर्णों की 
परीक्षा पूवरक ध्यव्रस्था करनी राजा झौर विद्वानों 
का काम दै |”! 

( स० प्र० प० २४६, १९ वां समुत्ज्ञास ) 

ऋषि के रक्त निर्देशों से ध्पष्ट है कि धमोय- 
सभा, विद्या सभा ओर राजाय सभा को बणु- 
व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था को ठीक ठीक 
स्थापित करने का कार्य करना चाहिये। अब 


क्योंछि देशी राज्य दो गया है अतः राज्य को 


भी उक्त बणोश्रम व्यवस्था की संस्था।ना के 
लिए प्रेरित करना और राज्य से सद्दायता क्ेना 
झाय॑ समाज को उचित है। 

(२) वर्तमान में जितने राजनेतिकवाद 
चल रहे हैं. इनके द्वारा प्राय: नारितिफडा को 
अत्यधिक प्रोत्साइन मित्न रद्दा दे अतः जनता 
( विशेषतः विद्यार्थियों एवं राजनेतिक पुदुषों ) 


सापदेशिक 
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में आर्तिकता के भाव भरने के उपाय करना 
ओर ऐसा वाताबंरण बनाना कि जिससे लोग 
न केवल ईश्वर के मानने वाले बने अपितु 
प्रतिदिन ईश्वरोपासनादि भी करे। इस बात 
का इमारे वर्तमान अनेक राजनेतिक नेताओं 
एपं कार्यकर्ताओं में अत्यधिक अभाव दै ओर 
इसका प्रभाव जनसाधारण पर बड़े वेग से पढ़ 
रह डै। 

(३) आये सम्राज़ की समस्त शिक्षा संस्थाओं 
का एकीकरण करना और उनमें ऋषि दयानन्द 
प्रदर्शित पाठ्य प्रणाली को पूर्ण रुप से प्रचक्षित 
करना और यदि दम ऐसा नहीं कर सकते तो 
इन संस्थाों को तोढ़ देना द्वी ठीक है क्योंकि 
आये समाज का ज़ाखों करोड़ों रु० इन संस्थाश्रों 
पर व्यय हो रहा है भोर इनसे झाय समाज के 
उद्देश्य की सिद्धि शतांश भी नहीं हो रही। 
और यदि इसी रूप में इन्हें चलना है तो अब 
तो निश्चय द्वी ऐस्री शिक्षा का प्रवन्ध राज्य 
की द्वी ओर से अधिक अच्छे रूप में दोगा। 

किन्तु यदि भ्रायसमाज अन्तिम बात को 
अपनाता है अर्थात्‌ शिक्षा संस्थाओं में ऋषि 
पाठ प्रणाली को प्रचल्लित करने के स्थान में 
उन्‍हें तोड़ वेता दै या राज्य के संचालन में दे 
देता है तो यह उसका आत्मघातक कार होगा। 
में सममता हूँ कि आये समाज के नेताझों और 
विद्वानों को अब साहस के साथ ऋषि प्रदर्शित 
पाठ विधि फो चलाने के क्षिए आगे बढ़ना 
चाहिये भौर ये चाहे प्रत्येक प्रान्त में केबल 
एक एक ही गुरुकुल चल्ञायें उसमें सारा दाठ्य- 
कम ( ग्रन्वावि का ) ओर ब्रह्मचयाश्रसव्यवस्था 
ऋषि के निर्दे शानुतार ही करनी चाहिये यह 
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स्व कार्यों में मुख्य और अत्यन्त आवश्यक 
सर्वोपरि काय दे और इसी पर आयसमाज का 
भविष्य बहुत कुछ निर्भर है। भतः इधर अवश्य 
बढ़ना चाहिये। 

(४) उक्त तीनों धर्म, विद्या और राज- 
सभाओं का यथा सम्भव शीघ्र संघटन करके 
घतमान आय सामाजिक जनों को वर्णातुक्रम में 
रखना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक आंय के काय 
ओर योग्यता का विवरण लेकर उसको युक्त 
बर्ण में स्थापित करना चाहिये और इस बांत 
का ध्यान रखना चाहिये कि वह अपने वर्ण बे 
आश्रम के धर्मों ( कतंव्यों) का पाज्न ठीक- 
ठीक करे । 

(५) जो गृहस्थ झाय बानप्रस्थ आश्रम में 
जाने के समय श्रोर अवस्था के होने पर भी भभी 
तक गृहस्थी बने हुए हैं उनसे इस्का कारण 
जानना झौर यदि कारण उचित हो तो ऐसा 
प्रबन्ध करना कि उसे वानप्रस्थ होने में सहायता 
मिक्ते और यदि कोई भकारण बानप्रस्थी नहीं 
बनता तो उसे ऐश्ला करने के किये प्रोरित 
करना । 

(६) संन्यास भाश्म में प्रतिष्ट होने बाते 
व्यक्तियों फी बेराग्य भावना एवं ज्ञान आदि 
की परीक्षा के लिये एक विद्वान, धर्मात्मा 
संन्यात्रियों की सभा बनायी जाय जिसकौ 
सम्मति के बिना फोई संन्यासी न हो। 
गृहस्थाभ्म से सीधा संन्‍्याप्ती होने को प्रणाक्षी 
पर रोक बगानी चाहिये क्योंकि बिना महा- 
ज्ञान के संन्यासी आज कल समाज के शिये 
प्रायः अभिशाप दी सिद्ध दो रहे हैं । 


सावदेशिक 
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(७ ) प्रत्येक प्रान्त (जिला ) व प्रदेश 
(सूबा) एवं साबवेशिक झाय प्रतिनिधि सभा में 
उक्त तीनों विद्या, धम भोर राज सभाओं के 
अधीन पृथक २ अनेकों उप समितियाँ बनाई 
जाँय ज्ञो एक २ विषय को अपना का क्षेत्र 
बनाये जेसे राजायंसभा की एक उपसमिति 
आये पत्रों ( दैनिक, साप्राहिक एवं मासिक 
आदि ) के संचालन का प्रजन्ध करे; दूसरी 
झन्य आये जगत्‌ से पाइर के पत्रों छी 
समाज्नोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन फर उनके 
नराकरणीय विषयों की आलोचना करे, तीसरी 
उपसमिति समय २पर उपस्थित होने घाक्षी 
राजनैतिक समस्याप्रों पर तत्काज् विचार 
विमर्श करके उनके बिषय में रेदिक समाधान 
दे। भादि २॥। 

यद ध्यान रहे कि प्रत्येक प्रान्त ( किक्षा ) 
से,जद्ाँ;२ से स्न्भव हो, एक २ देनिक, एक १ 
साप्ताहिक और पक २ मासिक पत्र निकाकने 
का प्रयत्न यथा शक्ति शौधघातिशीघष्र दोना 
चाहिये। इस झोर आय धनी पुदुषों को 
विशेष रुचि दिखानी चाहिये। 

(८) प्रत्येक भभननोपवेशक के छिपे 
स्रिद्धान्त शारत्री परोक्षा उ्तीणं करनी आवश्यक 
कर देनी भाहिये बाहे पतदर्थ झाय- 
प्रतिनिधि सप्राझों 4 सावदेशिक सभा को 
अपने अधीन भजनोपतदेशकों की नियुक्ति कर के 
२-३ मास पेतनं देकर केपल्ञ पब्रिद्धान्त शास्त्र 
परीक्षा कौ तेयारी हो क्‍यों न करनी पढ़े। 
क्योंकि विना इसके भजनोपवेशकों का सिद्धान्त 


विरुद्ध गायन-एपदेश बन्द होना असम्भप 
नहीं लो कठिनतम झबरव है। 


६५२ 
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(६ ) उपदेशकों फे लिये भी इसी प्रकार 
कोई उच्च परीक्षा निश्चित करनी आवश्यक 
है। ओर यथा संभव प्रति तीसरे मास में प्रत्येक 
प्रदेश के समस्त उपदेशकों का एक सम्मेलन 
हुआ करे जो विविध शंकाओं ओर प्रश्नों पर 
विज्वार विनिमय करके अपनी कठिनाइयों 
को धर्मायसभा के सम्मुख उपस्थित किया करे। 

( १० ) वार्षिकोत्सवों का वर्तमान क्रम 
बदलना भाहिये और इसके स्थान पर प्रति 
स्तीन मास के पश्चात्‌ प्रत्येक समाज हारा 
केबल एक योग्य भजनोपदेशक वाएक उपदेशक 
बुकज्ञा कर १ मास तक या कप्त खे कम एक पक्त 
तक अपने ज़ोत्र में साथ जनिक स्थानों में 
( यथा सम्भव समाज मन्दिर में नहीं ) प्रवचन 
फरानें चाद्विय । ये स्थानीय जनता की योग्यता- 
नुसार उपनिषत्कधा, बाल्मीकीय रामायण कथा, 
भद्दाभारत कथा, वेद कथा, या एक ३१ विषय 
को क्ेकर सघन पर गवेषणात्मक भाषण के रूप 
में हो सकते हैं। भजन व गायन भी विषया- 
नुसार दी होने चाहिये । बविषयानुकूल नये २ 
भजन भी बनाने पढ़ेंगे।आय समाज में उच्च 
कोटि के संगीतझ्ों का अभाव सा है इसकी 


झोर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । 
(११) भार्य जनों के लिये आप'-बेदिक 


ग्रन्थों के स्वाध्याय का नियम अनिवाय कर 
देना चाहिये।इस बात को देखने के किये 
प्रत्येक समाज विद्या सभा एक सपस्नमिति बनादे 
जो प्रति सप्ताह श्रत्येक सभासद्‌ के राष्वाय 
का केखा करे ओर प्रति सप्ताह कोई न कोई 
सभास्रद्‌ अपने स्वाभ्याय के विषय में कुछ न 
कुछ भवरस बोले | प्रति सप्ताह शंका समाधान 


भी अवश्य दोना चाहिये।समावान प्रधान वा 
मन्‍्त्री को करना चाहिये और समाधान के साथ 
ऋषि के प्रन्थ या अन्य आय प्रस्थ अथवा शैविक 
ग्रन्थ का प्रमाण भी अवश्य देना याहिये । 

रवाध्याय को प्रोत्साहन देने के किये यह 
भी किया जा सकता दे कि आय कुमार परिफ्दू 
की कोई न कोई वैदिक परीक्षा प्रति बष भ्रत्येक 
समभासद्‌ दिया करे । इसके बिना आय सभासदू 
न बनाया जाय और जिसने कोई न कोई परीक्षा 
उप बय उत्तीण करली हो उसे दो अधिकारी 
क अन्तरंग सदस्य निर्वाचित किया जाय । 
पयोंकि बिन भय होत न प्रीति । 

इसी प्रकार धमोय सभा प्रत्येक झाव 
सभासद्‌ के स्वास्थ्य सदाचार आदि का ध्यान 
रक्‍्खे ओर किस्री के गिरते हुए स्वास्थ्य का 
कारण जाने झोर उसे दूर करने में उसकी सद्दा- 
यता करे। संध्या दघन झादि भी देखे। प्रत्येक 
समांसद्‌ के यहां बालकों के प्रत्येक स॒स्कार 
ब्रेदिक रीति से होते हैं. या नहीं उस पर भी 
श्यान रखे भोर न द्वोते हों (तो कराने का यत्न 
करे । 

(१२ ) प्रत्येक सभासद्‌ की योग्यता झ्ादि 
का लेखा समांज में होना घादिये ओर जो लोग 
सेवा काय' ( नोकरी ) करते हैं वे यदि कहाँ 
राजकीय कार्यों में ज्गाये जा सकने योग्य हों 
तो राजाय सभा या समांज के अन्य भधिकारी 
राजकीय पदों पर स्थित झाय जनों के सहयोग 
से उन्हें राजकीय कार्य में नियुक्त कराने का 
अरखक यत्न करना भादये। 


एतदर्ण खसाज्ञ के पास्र एक सूची झोनो 
चाहिये कि कोनसा आये पुदप किप राजकीय 
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करे 





विभाग में कहां पर दे जिश्नते उस तक पहुंचा 
जा सके । 

( १३] राज्य द्वारा सब्चातित शिक्षणालयों 
में दश कोट के आय विद्वानों द्वारा प्रत्येक 
मास्ष में यार मास में २-४ वेदिक धंस की 
विशेषता आदि बेदिक विषयों पर व्यास्यान 
दोते रहने चाहिये'। 

( १४ ) यथा सम्भव प्रत्येक देश में थेदिक 
धर्म प्रचारक भेजने चाहिये किन्तु वे बेदिक 
शिक्षा के धुरंधर पण्डित होने के अनि 
रिक्त वतमान राजनीति विज्ञान झादि के भी 
इदूभट बिता हों तो ठीक दे. जिससे उन्हें 
कही मुद्द की न खानी पड़े | एतद्थ गुरुकुक्ष के 
स्नातकों में से इक्ललिश आदि विदेशी 
भाषाओं के अच्छे विद्वानों को तेयाह्‌ किया जा 
सकता है। । 


(१५ ) समस्त आये समाजियों को तत्काल 
जन्मगत जाति भादि सूचक पुछल्क्षों के प्रयोग 
से रोक दिया जाय। 

(१६ ) पशुवध निषेध एवं मादकद्रव्यनिषेष 
आमन्दोढन पूरे वेग के साथ चल्ञाये जाय । इसमें 
शिधित्षता नहीं होनी चाहिये। 

[ भी सत्यकाम जी सिद्धान्त शास्त्री एक 
उत्साद्दी आये युवक हँं। उनके लेख को हमने 
कुछ शाब्दिक परिवर्तन के साभ ज्यों का त्यों छाप 
दिया दै। इन विषयों पर हम अपने विचार 
धार देशिक! के सम्पादकोय रुतम्भों में समय २ 
पर ग़कट करते रहे हैं। कई निर्देश व्यवद्यणे 
नहीं प्रतीत द्ोते तथापि सम्पूर्णतयां पिचार 
उत्तम हैँ। अन्य विद्वान भी जनता तथा बेंताओं 
के विचाराय व्यवद्याय निर्देश राँसषेप में भेज 
खकते हैं--स्रम्पादक सा० दे० ] 


अप ७१ 


कन्याओं का यज्ञीपवीताविकार विवेचन 


| क्षेश्रक-भनुसन्धानकतों श्री शिगपूजनसिदध्द जीं 'पथिक' साहित्यालदार 
'प्रिद्वान्त-भास्कर 'सादित्य शिरोमणि, कानपुर ] 


गताडड से 
अयोत--पति अपनी पत्नी को “या- 


झकृन्तनः ऋचा से ओर 'परिधत्तवाससा! 
मन्त्र से अखणिढत बस्तर पहनावे। यदि वस्त्र को 
यंकज्ञोपवीतवत्‌ धारण करना अभिप्राय द्ोता तो 
चड्टां दी यश्ोपवीतवत्‌ धारण करावे वा बंद इसे 
यह्ोपबोतवत्‌ घारण करे, कद्द देते | इस लिये 
यहां. यहोपवीत का धोरण करना दी अभि- 
प्रेत है । 


आगे 

आचाय श्री सत्यत्रत जी सामभमी ने गोभिक्ष 
गृ० सू० के संस्कृत भाष्य में “यज्ञौपवीतिनीमु 
का अर्थ यश्योपवीतयुताप” अर्थात्‌ यज्ञोपवोत 
वाली दवी किया दे । 

महामह्दोपाष्याय मुकन्द शर्मों ने गोमिल्ल 
गृह्म खूत् की मृदुला व्याख्या में जो चौखम्भा 
संस्कृत सीरीजमें छपी है, चन्द्रकाम्त व्ोलह्वार# 
का खडड़न करते हुये “ तदेव सूत्र' आइणो 
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यज्ञोपयिकमिति यंशज्योफ्बीतसमास्यास्य तंदू 
बियते 5स्वास्तद्वतीमू इत्यादि व्याख्या की है । 
महामद्दोपाध्याय श्री पं० शिवदत्त जी शर्मा 


घिकाराधिकरणम्‌ के अनुसार अधष्टव प्राह्मण- 
मुपनयीत तमध्यापयीत इत्यादि वाक्यों में 
कन्याओं का भी उपनयनाधिकार सिद्ध होता है। 


प्रिन्सिपल ओरियन्टल कालेज ने 'जेमिनीय न्याय इसी लिये गोभित्न गृक्ष सूत्र २-१-१० में स्त्री के 


माक्षा! की टीका में लिखा है कि--“अस्येवाधि- 
करणस्यानुसारेण” अष्ट बष ब्राह्मणमुपनयीत 
तमथ्याफ्यीत हत्यतरापि स्त्रिया अप्यपधि* 
कारः अतएव प्रावृतां यक्लोपवीतिनीम अभ्युदा- 
नयन्‌ जपेत इति ग्ृ० सूत्रम्‌ २१-१६ पश्चादस्तेः 
संपेष्टितं कटम्‌ एवंजातीयक॑ वान्यत्‌ पदा 
प्रवर्तेयन्ती वाचयेत्‌-प्र मे पतियान:पस्था; कल्प" 
ताम्‌ ( २-१-१० ) इति च गोमिल सूत्रम मनसा 
भतु रभिचारे तिरात्र' यावक॑ ज्वीरोदन वा 
मुब्जानाउधः शयीत ऊध्न प्रिरात्राप्सु निमग्नाया: 
सावित्यष्रशतेन शिरोभिजु हुयात्‌ पूता भवति 
(झ० २० सं० ४) इति वासिष्ठस्मृतिट, अथ य 
इच्छेदू-दुद्दिता मे पश्डिता जायेत सब मायुरियाद्‌ 
इति तिलोदन पाचरयत्वा स्पिष्मन्तमर्नीयाताम्‌ 
ईश्वरो जनयितव इति बददारएयकोपान्त्यश्न तिश्च॑ 
कठी बहवृचीत्यादि प्रयोगसाधकम्‌ शाखाध्ये् 
बाचिशब्दों जातिकाय ल्भते इत्यमेंकम गोत्र' 
थ चरणे: सद इति वातिकं च॒ संगच्छते | किंच 
यजमानपत्या अध्ययनसन्तरेण ऋत्विगादि- 
प्रोक्ताथंस्य ज्ञानाभावादुक्तकमंणि प्रवृत्तिरेव न 
स्थात्‌ | संस्करतातिरिक्तमाषण तु 'नायश्लियां वाच॑ 
बेस! इत्यादिना निषिद्धमेव । उपलब्यते व 
प्राचीनेतिदासादिषु सीतामहारवेतादीनां श्रन्ध्यो- 
पासनमपि' ( जेमिनीय न्यायमाल्ला बिस्तार:। 
झानन्दाश्म प्रेस, पूना, श८्ठ ३०४५ ) 


लिये “यजश्ञोपबीतिनीम! यदद विशेषण प्रयुक्त हुआ 
है। बसिष्ठ स्मृति अ० २० खण्ड ४ में मन से 
भी पाप होने पर स्त्री को १०८ वार सावित्री वा 
गायत्री मन्त्र फे जाप ले शुद्ध द्ोने का विधान है, 
बदृदारश्यक उपनिषद्‌ की श्रुति में पुत्री पर्डिता 
हो उसके लिये साधने बताने गये हैं, कटी 
बहुबृची इत्यादि प्रयोग व्याकरण शास्त्र में कह्दे गये 

हैं जिनसे स्त्रियों का वेद शाखाओं का अष्ययन 
घूचित द्वोता है । यदि यश्षमान पत्नी वेदादि 
शिक्षिता न हो तो ऋत्विज्ञों के कद्दे वाक्यों के 
अथ को भी वद न समझ सकेगी ओर न उसके 
अनुसार काय कर सकेगी । “नायक्षियां बा 
बदेत' इस आदेश के अनुसार यज्ञ में संस्कृत 
के अतिरिक्त भाषा में भाषण निषिद्ध दे । प्रांचीर 
इतिहासरों में सीता, मद्श्वेता भादि के सन्ध्यों- 
पासनादि [का स्पष्ट पर्णन पाया जाता है। 
इत्यादि 

४ पं० चम्द्रकान्त तकाजझ्ार ने यज्ञोपवी- 
तिनीमू! का अर्थ यज्ञोपवीत को नाई' वस्त्र से 
आच्छादित आदि अथे किया है । उसो प्रकार 


गोभिल गशृ० सू० के पौगाणिक टीकाकार तथा 
पद्धतिकारों ने ऐसा द्वी अर्थ करने का वुर्था 
प्रयास किया है, यथा कृत्यचिन्ताभणि', 'गृष्म- 
कारिका” 'गोभिल गृह्य फर्म प्रकाशिका! प्रभृति 
लेखक | 
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इस उद्धरण में जो प्रबल्ल शास्त्रीय प्रमाणों 
ढ्वारा समधित ओर युक्तियुक्त है । मह्दामद्दोपाष्याय 
पं० शिवदत्त जी शर्मा ने 'गोभिल गद्य सुन्न! 
के “यश्नोपबी तिनीम! का स्पष्ट यज्ञोपवीत बाली 
यही अथ माना है तथा स्त्रियों के उपनयन, 
वेदाध्ययन, गायत्री जप इत्यादि के अनेक 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। ये अपने को कट्टर सना- 
तनधर्मी द्वी मानते थे और इसी रूप में उनका 
समरत पौराणिक मण्डल में मान था। आर्य 
समाज केसाथ उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
था तथापि इस विषयक शास्त्रीय धिद्धान्त को 
उन्‍होंने वेय्यांकरण भलिद्धान्त कोमुदी, न्‍्याय- 
सिन्धु, जैमिनीय, न्याय माला, आय विद्या- 
सुधा कर आदि को पाद-टिप्पंणियों में प्रबल रूप 
स्ले स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया दे । 

मैसूर के जगद विख्यात आ्राच्य पुस्तकालय 
तथा ऐड्यार मद्रास पुस्तकालय के अध्यक्ष पं० 
मद्ददेव शास्त्री ने अपने ४८१०८ [४ण ० 
70877880 [ बेदिक जो औफ मेरिज ) ग्रन्थ में 
हारीत धम शास्त्र तथा गोभिज्ञ गृह्य सूत्रादि के 
प्रमाण धदुश्रृत करते हुए झिखा कि प्राचीन काल 
में कन्याओं का यज्ञोपवीत होता था।” . 

- पारस्कर ग्रह्म सूत्र के हरिहर भाध्य में 
लिखा है:--- 

४स्थ्रिय उपनीता अनुपनीताश्च” ( पारस्कर 
शृ० सू० पृ० ८४ काशी सिद्ध विनायक प्रेस, 
संघत्‌ १६३६ वि० में मुद्रित ] 

अ्रधीत--छ्त्रियां दो प्रकार की द्वोती हें 
थज्ञोपवीत वाली और बिना यज्ञोपबीत के। 

“हिविधाः स्त्रियों अझ्वादिन्य: सद्मोवध्यश्च 


तत्न अह्मबादिनीनामुपनयनमग्नीन्धन वेदाध्ययमत 
स्वगृहे भिक्षाचय्यां इति वधूनां तूपस्थिते विवाद 
कथव्चिदुपनयनमांत्र' कृत्वा विवाह: कार्य:”-- 
( पराशर स्मृति के माधव भाष्योद्श्ृत दारीत 
वचनम्‌ #) 

श्रथे--“स्त्रियां दो प्रकार की होतो हैं-अहा- 
बादिनी और दूसरी सथोवधू इनमें से ब्रद्मवादिनी 
स्त्रियों को जनेऊ वेदोध्ययन भोर अपने धर में 
ही भोजन करने को व्यवस्था है, तथा सद्यो- 
वधुओं को तो विवाह करने के समय में उपनयन 
सात्र करा कर विवाह करना चाहिये |”? 


विठ्ढ्॒व पं० नरदेव शास्त्री 'वेदतीर्थ! लिखते 
हैं।--"स्रति ग्रन्थों के देखने से दो प्रकार की 
ल्ज्ियों के विधान हैं, स्योवधू ओर अद्धावादिनी। 
सद्योवधू बह जिसका उपनयन संस्कार दिवाह 
संकार के साथ हो । ब्रह्मगादिनी वह जिसका 
वाल्यावस्था में द्वी यज्ञोपवीत हो और जो श्राम- 
रण ब्रह्मचय ब्रत में स्थित रहे। जो कुछ दो 
हम तो इस मत के हैँ कि कन्याओं का यज्योपबीत 
अवश्य होना चाहिये ।१० 





के मिलाओ 'संस्तार रत्न माला! पूना 
संस्करण सन्‌ (८६६ ई०, प्रथम खण्ड पृष्ठ १६४५ 
पंक्ति ६-७, 'ऋगथव सूक्त संप्रह” सप्तम संस्करण 
पृ० ४०। महामद्दोपाध्याथ पं० दुर्गाप्रसाद हिवेदी 
कृत “चातुग्गेण्ये शिक्षा” प्रथम संस्करण प्रय्ठ७ | 
१०, “आय समाज का इतिद्रास” प्रथममाग, 
पृष्ठ ११८ ( संवत्‌ १६५५ रामनवमी में हिन्दी 

प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित, भ्रथमार्वृत्ति ) 
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#पुराकल्पे कुआारीणां मजीवन्धनमिप्यते | 
अध्यापनं च बेदादां सावन्नवाचन तथा || १॥ 
पिता पिठन्यों भाता वा नेनामभ्यापयेत्‌ परः। 
खगददे चेंव कन्याया भेक्तचर्या विधीयते॥ २॥ 

(संबत्‌ १८८३ थि. में एशियाटिक सोसा- 
इटी कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पराशर स्मृति 
के माधवभाष्योद्यृत यम्वचनम्‌; 'चांतुरूुण्य 
शिक्षा” प्रथम संस्करण 7० ७५, “हगथर् सृक्त 
संग्रह सप्तम संस्करण पृष्ठ ४० ) 

अथं--“पहले कल्प में कन्याओं का यश्ञो- 
पवीत संक्वार होता था, उन्‍हें गायत्री का 
उपदेश और वेद पढ़ने को श्राज्ञा थी। पिता, 
भाई आदि घर में द्वो कम्याओं के पढ़ाने भौर 
भोजन का प्रबन्ध करते थे !! 

उपयुक्त श्तोंक पर विचार:--हारीत ओर 
यम॒ स्मृति के प्रमाणों के विषय में शड्ढा की 
जाती है कि “माधव ने पराशर स्पृति के भाष्य 
में ओर श्री कमताकर भट्ट ने “निशंय सिन्धु? 
में द्वारीत के सूत्र उद्ध त करके यह उचर दिय। 
है कि 'मैत्रं कत्पान्तरविषयत्वात्‌, 'थुगान्तर 
विषयत्वात' । ऐसे न कहो, क्योंकि (दवारीत का 
वचन ) पूष युगों से सम्बन्ध रखता है जेसा 
कि यम का चचन दै....'पुराकल्पे कुमारीणां 
मोस्जीबन्धनमिष्यते” पूर्वकल्पों (युगों ) में 
लियों का उपनयन इष्ट था!।' पूवे युग! में 
कहा है, यह नहीं कहा दे कि अब होना 
चाहिए |” ! 

समाधान३--माधव ने विक्रम सं० १४४० के 
लगभग पराशर माधव लिखा, श्रोर श्री कमत्ञा- 
कर भट्ठ ने 'निर्शंय सिन्पु! १५६८ बविक्रमी में 


सावदाशक 
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लिखा | यह वह समय है, जब कि कन्याओं का 
हपनयन सबंथा लुप्त दो चुका था | मुख्मानी 
राज्य-स्थापन हो चुके थे, और कन्याओं को भाठ, 
नो, दश वर्ष की आयु तंक विवाद फर देले के 
नियम शीघ्रबोधादि पोधियों में बन चुके ये। 
अत एवं उस समय इसको “युगान्तर विषयत्वात्‌! 
कद्द कर बचना आवश्यक प्रतीत हुआ। बस इतने 
दी कारण है भोर कुछ नहीं। अन्यथा यम ऋषि 
फे वचनों से यह तात्यये किसी प्रकार भी 
नहीं निकल प्कता, कि अब नहीं होना 
चाहिए । पूर्वकल्पों में होता था। इससे यह 
तालय केसे निकज्ष झायगा कि अब नहीं 
दोना चाहिये | झौर न यह धंमं उन विधियों 
में बजित है| जो कल्षि वजित है, इसलिए इस 
का,निषेध में तात्पय नहीं हुआ, तो द्वारीत के 
बचनों का कोई सड्ढोच न होकर ढन्याओं का 
यज्ञोपवीत इस समय में भी कत्त व्य सिद्ध 
दोता है। ओर यम का श्राचीन समय डी विधि 
को बतज्लाना भी बिना प्रयोजन के नहीं, या तो 
झागे वच्तमान के लिए इसका निषेध करते, 
नहीं किया, तो उसका तात्यये भी विधि में 
ही सिद्ध होता है। ऐसा न मानें तो, ये वचन 
बिना अयोजन के कहे हुए मानने पढ़ेंगे। 
इसकिए धरतभाव यही है |# इन दोगों त्मृतियों 
का विधि में द्वी तातयं है, हाँ, उन व्यवस्थाभों 
से यह परिणाम अवश्य निकत्षता है क़िझुस 
समय भी शिमिल्ञदा बहुत कुछ झा चुकी थी । 
यहाँ दो प्रद्ाए्ड विद्वानों क्री सक्रतियाँ दी 
जाती हैं जिससे स्पस्‍्ट प्रकट हो जाय कि इससे 
कन्याओं का यश्ञोपतीत ही सिद्ध है। 


फरवरी १६४८ 


आचाये श्री क्षिति मोहन सेन 'शाल्त्री' 
एम्र० ए०' शान्ति निकतन अपने प्रसिद्ध 
प्रत्थ# में लिखते हें:-“पराशर माधव के 
आभार काण्ट, विवाह प्रकरण में यम का 
दचन उठ्ध त करके दिखाया गया दै कि पुरा- 
काल में कन्याओं का मोरजीबन्चन और उप- 
नयन होता था, तथा वेद भी उन्हें पढ़ाए जाते 
थे ( तकाल्नझ्ार संस्करण पृ० ४४४५ )। वहीं 
हारीत का वचन उद्ध त॑ करके कद्दा गया है कि 
स्त्रियों में दो श्रेणियाँ हैं, अक्मवादिनी और 
सथोवधू।” 

गुरुकुक विश्वबिद्यातय कांगड़ों के स्नातक 
प॑० यशःपातज्ष जी सिद्धान्ताक्ड्वार अपनी 
पुस्तक+ में लिखते हैँ:-“ .. पुराकल्पों में स्त्रियों 
को मौरणी बांधना, वेदों का पढ़ाना ओर 
गायत्री का उपदेश इष्ट था। यहाँ पर कल्प 
का अर्थ, समय वाचक मानता जाय तो पुरा 
शब्द के होने समय “ष्यते! यह बतेभान 
काल का प्रयोग ठीक नहीं, क्‍योंकि 'परोक्ते ल्िट! 
इस पाणिनोय सूत्राठुखार मूत अ्रनद्यतन 
परोक्ष कान्न में लिट लक्रार आना चाहिए। 
(ुष्पते' का अर्थ दृष्ट द्वोतादै, न कि दृष्ट था। 
इस्रक्षिण यहाँ कल्प शब्द का यह अधे करेंगे 
कि “पू् विधिषु! अन्य वेशध्यापन्, सावित्री 
वाचन तथा विवाह्यदि विधि में प्रथम छ्लियों 
को मौठजीबन्घन ( यश्ोपचीत ) संरकार इष्ट 








११. “भारत वष में जातिभेद” प्रथम 
संस्करण, ए० १६४. 

१२. “बेंदिक सिद्धान्त-दृपषण” प्रथम 
. संस्करण, ६० ६२-६३. 
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है। ततश्चात्‌ वेदों का पढ़ाना और गायत्री 
मन्त्र की जपादि विधि करनी चाहिए। इसके 
लिए प्रमाण 'कल्पे विधि क्रमो' अमर १७-४० 
अरयात कल्प, विधि, क्रम ये तीन नाम 
विधान शास्त्र के हैं।भगवान मनु भी कहते 
हैं कि “नश्वस्मिन्युब्यते कर्म किव्चिदामौब्जी 
बन्‍्धनात्‌” (मनु० २० १७१, ) अर्थात-यश्ञो- 
पवीत से पूब वेद का रच्चारण न करे। 
कल्प शब्द, विधि अर्थ में साहित्य में भी 
प्रयुक्त होता रहा है। 

'तदनन्तरं भगवतेकादशे वर्ष 
कहपे तोपनी य त्रयी विद्यामध्या पिती! 

( उत्तर रामचरित ) 

अर्थात--'भगवान वाल्मीकि ने एकादश 

वर्ष होने पर क्षात्र कल्प विधि से संस्कार 

करा क्र दोनों लब कुश को त्रयी विद्या 
पढ़ाई |! 

यहाँ 'कल्प! शब्द पर द्वीर राघव कृत टीका 
--कल्प्यते ह्नुष्टी ।तै$नेनेति कल्प: अनुष्ठान- 
परिपाटी प्रकाशकप्रन्ध:! | 

अथात्‌--जिससे अ्रनुष्ठान किया जाय वह 
कल्प अर्थात्‌ अनुष्ठ'न परिपाटी का श्रकाशक 
पुस्तक । 

“संस्कारों नाम दोषापनयनं गुणाघानं च। 
तंत्र गर्भाधानादय उपनयनानता दोषापन- 
यनात्मह्नाः ! कुतः। तदड़रणे व्रात्यलवप्रसज्ञत्‌ | 
तत्करणे संस्कृत: कुमारः शुद्ध इति प्रसिद्धेश्व | 
एव च या ।होषापनयन तावदवश्य' कत्त व्यवाद | 
विजाजनानामरप तत्संभव ईति वेदराशेरभि- 
प्राय: । वस्तुतस्तु॒ब्विजाइनानामांप  यथाकुल 
यथाकाल॑ कत्त व्यमेदोपनयनं. द्विजाह्य- 


क्षञात्रेण 


६८ 





विच्छेदाय । कल्पान्तरविषग्रवचन॑ चेच्छूद्र- 
योनय एवं सर्व वर्णाः संभवेयुः एबं सत्यत्र- 
कल्पे स्व वर्णा: शूद्य एव भपेयुरिति विहन्नेत्र- 
पथमाच्छादयत्येत्र माघववचन पराशरधमशास्त्र- 
व्याख्यान्तगंतमिति” ( विवाद मीमांसायां 
स्त्री वेदाधिकारे )। 

अथे--“'जो संस्कार हैं स्रो सब दोष दूर 
करने के लिये ओर गुण धारण करने के लिये 
हैं। इनमें गर्भाधानादि से लेकर उपनयन तक 
के संस्कार दोष को दूर करने वाले हैं। क्‍यों? 
उनके न करने से ब्रात्यत्व प्रसड़ आ पड़ेगा भोर 
करने सेपं॑स्कृत शुद्ध बालक होते हैं. ऐसी प्रसिंद्ध 
है इस लिये दोषों का दूर हटाना अवश्य कत्त ब्य 
होने से हिज स्त्रियों के लिये भी वे स'स्कार द्वोने 
चाहिय॑ ऐसा वेदादि शास्त्रों का अ्रभिप्राय है। 
वास्तव में द्विजाज्नाओं का कुल और कांक् देख 
कर ढपनयन संस्कार कराना चाहिये जिससे 
हिज जाति का विच्छेद न हो जाय । कल्पान्तर 
विषय का वचन माना जाय तो संब बण शूद्र 
ही कहलायेंगे अतः माधव का जो युगान्तर वचन 
है बद विद्वानों के नेत्र पथ पर अन्धकार का पर्दा 


डाज्षता है ।” 
“विधवा भी यज्ञोपवीत धारण करके स्वामी, 


शवसुर प्रश्ृति के श्राद्ध करती हैं। वह विधाना- 
नुयायी कभी भी वा यह यज्ञोपवौत वाम्त या 
दाहिने स्कन्‍्ध में पहिरती है। पुत्र वा कन्या के 
रह श्य में एको दिष्ट श्राद्ध करने के संकल्प पर्यन्त 
समुदाय कार्य विधवा जननी स्वयं करती है। 
उसके वाद अवरशिष्ट कार्य सम्पादन कराने के 
लिए पुरोद्दित को अनुरोध किया जाता है”-- 


खांबदेशिक 
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"एक स्वामी के बहुपत्नी के बीच में उपेतानाच 
अन्यतमा भथांत्‌ उपनीता व शिकज्षिता के मध्य 
में जो श्रेष्ठ व संव से पहले आहुरति देवे 
इसमें समझा जाता दे कि जो जाति, कुल, 
सोन्दर्य प्रभृति सब कुछ खे उपनीता के श्रमान 
समाज में व परिवार में श्रेंष्ठता है#-- १३ 

«प्रदूनपारिजात” ( बिब्लिवोयेका इण्डिका 
संश्करण प्रष्ठ ६६२ ) में स्त्री संस्कार नामक 
ग्रन्थ के एक अध्याय में स्मात्त मदनपाल फात्या- 
यन का वाक्य बोलते हँ--“अगर किसी कारण 
से स्त्रियों के उपनयन का समय अतीत दोजावे 
तो उनके ब्रात्यस्तोम व अन्य २ प्रायश्चित्त करना. 
होगा ।” 

“कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध 
गद्य काभ्य उपन्यास है, उसका कर्ता मद्ाकवि . 
बाण भट्ट प्रसिद्ध ऐतिहासिऋ राजा हप वर्धस की 
सभा का रत्न था। दृषवधन «वीं शताब्दी के पूर्वाद 
में हुआ दै। इसकी राजधानी कन्नोज थी। प्रसिद्ध 
चीनी यात्री हुएनसन्न उसी के राजतवकाल में 
भारत में आया था । इर्णवधेन का विस्तृत वणन 
मि० विनसेन्ट ए० स्मिथ साहब ने भंग्ल माषा 
में लिखा है तथा कादम्वरी की धप्रेजी भूमिका 
में ढा० पोटर पीटसंन साहब ने भी लिखा है। 
कादम्वरी एक आख्यायिका उपन्यास द उसका 
नायक चन्द्रापीढ़ दिग्विजय करता हुआ 
जब केलाश की ओर पहु'बा तो वहां एक दिन 
शिकार के पीछे भटक कर “अच्छोद” नामक 
ताज्ञाध के समीप एक आश्रम में पहुंचा वहां 
उप्तने एक मन्दिर में शिवजी का पूजन फरती 
हुई एक गन्धव कन्या को देखा जिसका नास 
'मद्ारवेता? था । मदाश्वेता का वर्णन करते हुये 





(बक्षोपवीत परिधान के नियम कर्म प्रदीप १ | २) मद्दा कवि बाण भद्ठ जी लिखते हैं:--. 


फरवलीे १६४८ सा्रदेशशक श्श्च् 
“अयुम्मलोचनसकाशात्‌. प्रसादक्ब्बेन. “यज्ञोपवीत मार्गेय छिन्‍्ना तेन तपस्विनी। 
पूड़ामशिचन्द्रमयूखचाल्ेनेव.. सण्डलीकृतेन सा एथिव्यां प्रंधुश्रेणी पषात प्रियदर्शना ॥१०॥ 
ब्रदसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌ !”... ( बाल्मीकीय रामायण युद्ध काण्ड स्रग ८१) 


अधोत--बक्ष सूत्र ( यज्ञोपवीत ) जो मद्दा- 
देष के पास से प्रसाद के रूप में मिल्ला था, जो 
मानो चूढ़ामशि के घन्द्र के किरण जाब्न की 
भांति ज्ञात होता था, उस ब्रद्म सूत्र (यश्ञोपषीत) 
से उसका (महाश्पेता का) शरीर पवित्र दो 
रहा था ,” | 

कादम्वरी फी कथा चाहे काल्पनिक हो, पर 
इससे इतना तो ज्ञात द्ोता है कि सातवीं शताब्दी 
में उत्पन्न बाण भट्ट ब्द्माचारिणी तपस्विनी स्त्रियों 
का यज्ञोपवीत धारण करना उचित सममता है। 

रवेत चम्पक वर्णाभा रत्नभूषशभूषिताम्‌। 

वहिश॒द्धां शुकाधानां नागयश्लोपत्रीतिनीमू- 
(अद्यवेब ते पु० प्रकृति अध्याय ४६ रलोक २ ) 

अथ--सफेद चमेली के सटश शोभा वाली 
रत्नों के मूषणों से भूषित साफ कपढ़े पहिने हुए 
नाग के समान यज्ञोपचीत पद्दिनी हुई को देखा। 

ततः शेलबर: सरो5पि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम्‌ । 
कारयामास ,सोत्साहं वेद्सन्त्रे: शिवस्थ च ॥६॥ 

( शिव पुराण रुद्र सं० २, पाती खण्ड ३, 
अध्याय ४७ ) 

झथे-पार्बती के पिता हिमालय ने प्रेस 
पृवक्ध उत्साद से वेद मन्‍्त्रों के द्वारा अपनी 
कन्या पांवती तथा शिवजी का यश्ोपवीत उनके 
विवाह के समय करवाया । 


रावण ने छुक्ल से बनाई बेचारी सीता कों 
यह्योपद्चीत मांग से काट ढाला। वह .सुन्दरी 
पृथ्वी पर गिर पढ़ी । 
“ल्वीणामनुपनीतानां शुद्राणां च नराधिप । 
सर्शने नरक प्राप्तिविष्णोवा शंकरस्य च। ?” 
( नारदीय पुराण, आहिफ सूभाबत्ी ) 
जो स्त्री यज्ञोपवीत न पहिनी हुई हो बह 
विष्णु भौर शिव का स्पश करके नरक को 
जाती है । 
“किवन्मानसनिबासलग्नेन. गुणकलपेने- 
वांसावलम्पिना ब्रह्म सूत्रेश पवित्रीकृतकाया ।” १४ 
अथांत-बिद्नानों के हृदय रूप निवास में 
लगे हुये गुणों के गुच्छों के तुल्य फन्‍्वे पर पढ़े 
हुए यज्ञोपबीत से पवित्र किये हुये शरीर वाह्ली 
सरस्वती ब्रह्मा के पास खड़ो थी । 
( शेष अगले अहूई में ) 


१३ 'कात्यायन कृत कमे-प्रदीप! १।८। ६; 


ओप खर्ती, बिव्लिवोयेका इण्डिका संस्करण 
पु० ३६२ 

१७ #६806७0७एं 0 9903! [१,(३ & 4, 
2886 248; वपांणा&ए७ 982ू७' 7०85 
0५, 

१५ “क्री दृ्ं चरित्र” प्रृष्ट ८ पंक्ति १३, 
( निर्णय सागर प्रेस, बम्बई में मुद्रित ) 


-च््छ- 


है६० 


सावदेशिक 
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भारत की हिन्दू-अहिन्दू-समस्या 


[ लेखक--श्री श्रो० आत्माक्षन्द जी विद्यालझ्ार ] 
कफ 


कोई भी राष्ट्र यदि जीबित वर्शाभरम- 
व्यवस्था पर भाश्रित हो तो बह सुखी और 
चिरंजीबी रद सकता दे । कोई सुसम्बद्ध 
मनुष्य समाज किस्ली स्थिर देश में स्वतन्त्रता से 
बसता हुथा राष्ट्र बन जाता है | कभी आये 
जाति भारत में स्वतन्त्रता से बसती हुई राष्ट्र 
कहलाती थी। भास्त में चक्रवर्ती राज्य भी रहे 
है भोर गण राज्य भी । भारत के इतिहास में 
ऐसे अनेक काल भ्राए जब बाह्य आक्रमणों के 
कारण या आन्तर पविप्लव के कारण या दोनों 
के कारण भारत ख़ण्ठ खण्ड हो गया | पिछले 
२६०० वर्ष में भारत का इतिहाश्न बढ़ा विचित्र 
हैं। विशाल एकच्छुन्र राज्य, गण-राज्य, बाह्य 
आक्रमण, आन्तरविप्लव, उत्थान, पंतन, के 
अनेक थुग इन २६०० वर्षों में आए। ऐसे विचित्र 
इतिद्दास का अनुशीलन करने पर जो परिणाम 
निक्षते हैँ उनमें से कुछेक ये हैं । 

(१) भारत वर्ष दिर्य गर्भ है, शत्य 
श्यामल् है। भूमि उर्व॑रा है । भारत वर्ष सैंकद़ों 
धर्नों भोर सुखों डी स्नान दै। 

(२) इस्र देश में बसने वाल्ली जाति असं- 
घटित है, भ्रम, अज्ञान ओर नाना रूढियों में 
फेंसी हुई है भर पुरुषाव द्वीन दै। इसका हृदय 
कोमक्ष, प्रेममय ओर शुद्ध दै। 

(३) इस जाति के पास उच्च वाडमय 
की दिपुल सम्पत्ति है। वे दिक वाडुमय, ल्लोकिक 


भाषा वाहुसय, संस्कृत वाडःसय, परम्पराओं, 
उच्च कर्मों, उच्च विचारों का एक विशाज्ञ कोश 
इसके पास है। 

(४) भौतिक और मानस कोशों भौर 
सम्पक्तियों के पूरा उपयोग लेने का सामर्थ्य 
इसके पास कभी कभी तो आ जाता है अनेक 
वार नहीं भी आता। लोग इसे मुमाते हैं तो 
यह जाग कर इन दोनों सम्पत्तियों का उपयोग 
लेने ल्रगती है। नहीं तो ये कोश यों दी पढ़ें पढ़े 
सड़ते हूँ या बिदेशी उठा कर ले जाते हैं। यहां 
की मानव जाति भी एक भद्दा विशात् सम्पत्ति 
दै। उसकी दशा भी दूसरी सम्पत्तियों की द्शा 
के ह्वी तुल्य है। 

(५) भारतीय जाति निरन्तर प्रगतिशीज् 
नहीं। हे 

(३) ज्ञान क्षेत्र, शास्त्र क्तेत्र, कला क्षेत्र, 
बीरता क्षेत्र, धन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और भक्ति क्षेत्र 
में मद्रापुरुष उत्पन्न हो होकर इसे बगाते हं। 
जाग कर और .छुछ काम कर, जरा आगे सरक 
कर यह फिर सो जाती है। खरगोश के हुल्य - 
है, कछुए के तुल्य नहीं। 

(७) इसकी राजनीतिक दशा कभी अच्छी 
ओर कभी बहुत बुरी दो जाती दै । 

(८) एक प्रबल्न केन्द्रवाला पक छन्न राज्य 
दोने पर इसमें, कुछ शान्ति और संघृद्धि आती 
है। बाहर से हमले भी कम होते हैं। फ्ेन्द्र के 
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निबंत होने पर, छोटे छोटे राजा और दठप- 
जातियां केन्द्र से विमुख दोकर या विरुद्ध दोकर 
अपने स्व॒ृतन्त्र राज्य स्थापित कर लेते हैं । 
एक प्रचण्ड केन्द्रीय राजों के उदाहरण चन्द्रगुप् 
साय, अग्निरमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्तादि 
गुप्तवंशीयराजा, दप वर्धन, अल्लाइीन खिक्ज़ी, 
अकबर, शाहजहां, कोई कोई पेशवा, ओर 
अंग्रेजी राज । केन्द्र के कमजोर द्दोने पर, पुरु के 
समय भलेगूज़ब्डर का श्राक्रमण, शकों, हणों, 
कासिम, महमूद, मुहम्मदगौरी, चंगेजलां, तेमूर 
लंग, बाबर, नादिरशाह, श्र हमदशाह अब्दाली, 
आदि के बाहर के इमले। ओर आन्तर बिप्लव 
तो अनन्त हैं। 

(६) पिछले १५५ वष में नवीन जागृति 
आई दे जो आशा जनक दे । ऐसे पुनजी- 
गरण के युग महात्मा बुद्ध,..भशोक, पुष्यमित्र, 


झग्निमित्र, . कनिष्क, गुप्तकाल॑ दृषेब्घेन, 
शंकराचाय और भक्ति ' काक्ष)) मराठा काल; 
सिक्‍्ख्लकाल हैं । 


महात्मा बुद्ध से पहले इस देश में धर्म की 
दृष्टि से ऐसे स्पष्ट विभाग ने होते थे। गयों 
की दृष्टि से प्रान्तों की दृष्टि से प्रायः विभाग 
होते ये। सूर्यबंश, चन्द्रंश, यदुबंश, आवि। 
फेंफेय, काम्बोज, वाहक, सिन्धु, मद्र, कुरु, 
पांचाल, मत्त्य, विराट सोराष्ट्, कोशल, विवेद्द, 
मगध अक्ञ, वज्न कलिज्ञादि. महात्मा बुद्ध के बाद 
ग्रे विभाग तो रहे या गौण हुए पर इक्षके साथ 
धर्म ओर सम्प्रदाय को दृष्टि से भी विभाग 
शुरू दो गये । तथा कथित वेदानुयायियों में 
'औव, पैष्णव,शाक्तावि और इतरों में बौद्ध जेनादि 
विभाग हो गये। 


साददेशक 


६६१ 


चिरकालसे चल रहे एक मुख्य वेद्क सम्प्रदाय 
में से अद्वग होकर एक प्रचण्ड बोद्ध सम्प्रदाय 
अलग हो गया। इतना अलग हुआ कि धर्म- 
क्षेत्र में अलग होकर समाज क्षेत्र में, साहित्य 
क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, विदेश धर्म प्रचार 
क्षेत्र में, दशोन क्षेत्र में, पुराण क्षेत्र में, प्राकृत 
भाषा च्षेत्र में, संस्कृत भाषा क्षेत्र में, मूत्तिपूजा 
क्षेत्र में, आश्रमविद्दारादिस्थापना क्षेत्र में बोद्धों 
की रचना ओर रुचि ब्राह्मणानुयायी वर्ग से 
बहुत भिन्न दोगई | यह परस्पर संघन कोई १३, 
१४ सौ वष रहा है। दोनों पत्तों में बड़े २ शक्ति 
शाल्ी राजा, राज्य, यति, संन्‍्यासी और महा 


पर्डित हुए । जिन ने स्वदेश और विदेशों में 
अदूभुत आन्दोलन और संस्कृतियां फेलाई'। 
क्या वेद शास्त्रान॒ुयायी लोगों की चित्त वृत्ति 
इतनी आम्रह पूण थी दृठमयी थी, शक्ति दीन 
थो कि नवीन बोद्ध सम्प्रदाय मुद्त तक उससे 
टक्कर लेता रहा ओर अनेक युगों में बेदिक 
सम्पदाय से राज क्षेत्र भोर विद्या क्षेत्र में उत्साह 
ओर र्वधम प्रचार क्षेत्र में बद़ भी गया, कहना 
पढ़ता हैं कि इस देश के चिरकाज्ञ से आये 
जातीय जीवन में बीसियों दोष आ गये थे जिन 
में से कुछेक ये हैं जिनके कारण महात्मा बुद्ध 
ओर बोद्धों फो सफलता भिल्ली ।वे जातीय 
जीवन के कुछेक दोष ये हैं:--- 

(१) घोर हिंसा। पशु वध | 

(२ ) ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रदि वर्ण 
ओर अल्षचर्यादि प्रतः धयाश्रम जन्‍म सूलक 
और हूढ़ि परम्परागत हों गये । 


(३) बाह्लिज आठम्बर बढ़ गये। 
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(४ ) वेदों के अर्थ, अश्लील, द्विसा परक, 
युक्ति बुद्धि शुन्य कर लिये गये। 

(५) ऊ'च नीच का भाव 

(६) मध्यम मागे की क्षीणता 

पहले तो दोनों सम्प्रदाय इतने भिन्न न थे | 
पर अशोरह के बाद अधिक भिन्न दो गये। चक्र 
के ऊत्र नीचे आने को तरह, बोद्ध अशोक के 
कुछ छाल बाद, वेंदिक पुध्यमित्र, अग्नि मित्र 
प्‌... जज, फिर बौद्ध, फिर बेदिक गुप्त वंशीय 
र। फिर दृष वर्धन दोनों का समान समान करने 
वाला | विदेश में धमें अ' 7 संस्कृति के प्रचार 
के लिये भारत के पूर्वीय वेशों में बोद्ध बेदिक 
दोनों गये। श्वम , उत्तर में, चीन में, दूर 
मध्य एशिया तक मुख्यतया बोढ्ध द्वी गये। 
बौद्धों की नीति साबभोम थी शोर विस्तार की थी 
प्राइणों की नीति संकोच की भारतीय वैदिक 


भी | अभी यह मागे भेद, रुच भेद, दृष्ठि भेद. 


नष्ट न होने पाया था के इस्ज्ञाम के उदय के बाद 
पहले राजनीतिक रंष्टि से साथ दी धर्म प्रचार 
की दृष्टि से यह भेद और समश्या हिन्दू-बोद्ध 
समस्या स॑ बदल कर दिन्दू-मुस्तिम समस्या 
गई | यद्वां तक कि सुसक्षमानों के भाकरमणों के 
होने पर सिम्ध में भर दूसरे स्थानों पर बोढ़ 
और दूसरे उपेक्षित या तिरस्कृत वर्ग बेदिक 
हिन्दू लोगों को छोड़ कर मुसक्षमानों से जा 
मिक्षते थे । विचित्र बात है कि बहुत से बोद़ 
' मुसलमान भी दो गये । जो पहले हिन्दू विरोधी 
थे ये मुसल्लमान बन कर दुगुने विरोधी होगये। 
सन्‌ १००० वष से और सब्‌ १२०० से तो हय 
हिन्दू-सुस्तिस समस्या, राजनीति प्लेत्र और 


साव देशिक 
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सम्प्रदाय क्षेत्र से फेल कर, समाज क्षेत्र, विवाह- 
क्षेत्र, अन्न पान क्षेत्र ( रोटी बेटी क्षेत्र ), कला 
क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, धर्म स्र॒ति क्षेत्र, 
पेशों के क्षेत्र तक फेल्न गई। पिछले १००० वर्ष 
में यह संघव कभी घट गया कभी बढ़ गया। 
पुराने याप्य रोग की तरद रहा। स्राध्य भी नहीं 
असाध्य भी नहीं। हिन्दू-बोद्ध समस्या, हिन्दू- 
मुस्क्तिम समस्या में पिछले २०० वष से योरो- 
पियन ओर अप्रेज़ समस्या ने अपना पदापण 
किया। 
इस सारे काल में शूद, चाण्डाल, अस्पृश्य 
अछूत, म्लेख्छे, बरबर नाम से कहे जाने वाले 
अत्यन्त उपेज्षित तिरस्कृत वर्ग भी मुख्य प्रधान 
हिन्दू जाति का त्थिर और सुखो अज्ञ शायद ही 
बने दों । पंजाब में सिक्‍्ल समुदाय यश्चपि 
हिन्दुओं के उद्धार के लिये ही खड़ा हुआ पर 
पिछ्ते ३० वर्ष से वह भी अपने को मुख्य बर्गं 
हिन्दुओं से अलग सा सममने लगा है। आपको 
इन कालों की इस विदज्ञम दृष्टि से की झालोचना 
से स्पष्ट होगया होगा कि भारत के पिछले कम 


से कम्र २००० वर्षों में हिन्दू ओर अद्दिन्दू समस्या 
इस देश का अज्न है । आज हिन्दू ओर उससे 
भिन्न मुस्लिम, , सिक्‍ख, ईसाई लोगों को 


समस्या बन गई है । तो सोचना चाहिए कि 
मुख्य हिन्दू बर्ग में ही, कोई दोष हैं कि उससे 
अज्ग-दोकर लोग बोड, या मुस्लिम, या अछूत 
या ईसाई, या आदि वासी या सिक्स बनते 
रहे हैं भोर वन रहे हैं। वे दोष ध्वुज्यतया 
ये हैं।-- 


करबरी १६४८ 


सबदेशिक 


६९ 





९, येई स्पस्टक्नान न होना कि हम एक राष्ट्र 
है, एंक जाति हैं, एक पर्मोव॑लस्ती दे । 

२. झ्ञान की धारा का मक्तिन ओर त्वींण 
होना | झपने भन्दर से, जाति के अन्दर से, 
बिंद्ांनों से, वेद शा््रों से, ईश्वर से मिलने वाले 
ज्ञान का , ठीक ठीक न मिल्ञना | यह अश्ञान 
मिल्नों शास्त्रों के अथे के अन्थ करना। भौतिक 
होन की निरन्तर उन्नति न होना, ज्ञान की 
पंरोज्षा के लिये पुरुषार्ण न करना, सामान्य प्रजा 
में शिक्षा और ज्ञान की कमो, दूसरे देशों झोर 
उनके ज्लानियों से सम्पक की कमो | 

३. वाल विवाद, वृथा बेराग्य, ओर वर्णा- 
श्रम व्यवस्था का गुण कर्म स्वभाव पई आशित 
न होक र, चह प्रधान॑ या जन्म प्रधान दोना । 

४. गणों का परसपर बिरोध, झोर 
एंकच्ऊन्न, प्रवक केन्द्र वाला राज्य न होना । 

४. वेश का महा बिस्तर । 

६, जीव॑न के दूशशन या फ़िलासफी में 
झांनंद, उत्साह, निर्भयता की कमी | 

७. जाति के भिन्‍न २ वर्गों में ऊच नीच के 
भावों की बहुत भधिकता । 

८. सम्प्रदायों का लिछ प्रधान, मन्दिर 
प्रधान,मूर्ति प्रघान, तीर्थ प्रधान, ब्तोषवास- 
प्र श्रधान, आद्वाण प्रधान, शब्द प्राण प्रधान, 
पुराण कथा प्रधान, नार्यकावतार प्रधान, होना 

६, अपनी मातृ भाषा में उत्तम साहित्य का न 
होना । संस्कृत में लिखी सब बातों को बिना 
सोचे समझे मानना । 

-. १७, समूची जाति के जीवन में मोरुता का 
छब्ाना । 


११, एक शुद्ध परमअह्या की रपासना का 
झभाव | 

१२. जाति के जीवन मेँ विस्तार की नीति 
का लोप, सझ्डोच की नीति का आश्रय | 

१३. किसी एक अ्रखित्र ,भारतीय प्राक्ृत 
मांफ का न होना | 

१४. दूसरे देशों से सन्‍्पक का अभाव और 
भौतिक और सेनिक उन्नति को ओर उपेक्षा | 

(१५ ) अपने से भिन्न वर्गों, उपजातियों, 
देशों को नीच, तुच्छ और मू्ख सममना । 

(१६ ) ग्रदृश्थाश्रम की प्रधानता था केव- 
लता। १८ बष की आयु से मृत्यु तक 
गृहस्थ रइना । 

( १७ ) धनन्‍्धों और पेशों की कमी । और 
एक धर्षे को छोड़ दूसरा न अ्रद्धत्या( करना। 
( १८ ) जागरूक देश भक्ति की कमी । 

(१६ ) भिन्न रयुगों में धर्म, ऋथे, काम, 
मोक्ष में से कभी किसी की प्रधानता कभी किसी 
की | चारों का उचित समन्वय न करना । 

(२० ) मद्दा पुदुषों की उचित से अधिक, 
खुति, पूजा, भूतिस्थापन और उन्हें ईश्वर के 
स्थान पर इष्ट देव मानना । 

(२१) प्रजा तन्‍्त्र के भाव की कमी । केवल 
अपनी बिरादरी में समता ओर प्रजातन्त्र भाव, 
या पंचायत के भाव का सोमित रहना । 

(१२) नये सेना सम्बन्धी आविष्कारों 
को दूसरों से न सीखना । 

(२३ ) राजनोति के शास्त्र और प्रयोग 


दोनों का अल्पक्ञान, इसके सब बड़ों पर ध्यान 
न रखना । 
(२४ ) ज्ञान-फ्म-भक्ति का उचित समन्वय 
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न करके कभी किसी का लोप या कभी किसी 
की अत्यन्त प्रधानता । 

ये आंर ऐसे दोष के कारण इस भारत 
की मुख्य ज्ञांति प्रधान जाति धै#०्पाए 


60ग्राणणां।ए) 0 79806, (00067 00॥- 


एापया9, अपना प्रवल्ल राज्य न रख सकी । 
दूसरों के दमलों को पूरी तरह न रोक सकी, 
न अपने देश में सुखी रही, न परदेश में 
गई, यदि गई तो पराधोन रद्द कर । दूसरी 
ज्ञातियों पर इसकी धाक न रही। संसार की 
पराधीन, दुबबल, अल्पजी वी, मीरु जाति प्रसिद्ध 
हो गई । यद्द स्थिति अब दै। मुख्य जाति से 
ही श्रत्षण होकर, अछूत, मुसलमान, ईसाई, 
पक्ख, आदि वासी, भादि हैं । 

ब्रिटिश राज्य, देसी रजवाड़े, फ्रेंच, पोचु गीज़ 
झावि राज शक्तियां हैं । 

हाँ दुभीग्य के साथ सौभाग्य” भी दै जिससे 
इसी जाति ने परमात्मा की कृपा से अपने 
अन्दर से अनेक महापुरुष, विचार धारा, 
संस्कृतियां, समाज, सम्प्रदाय, संघ उत्पन्न किये 
जिन्‍्दोंने समय समय पर इस जाति के भभ्युद्य 
का इच्व कार्य किया। 


पुरानी ऋषि परम्परा, 

महात्मा बुद्ध, बौद्ध सम्नदाय, महद्दावीर, 
जैन सम्प्रदाय, राजा पुरु, चनद्र गुप्त, चाणक्य, 
अशोक, उस की बहिन और पुत्र, पुष्य मित्र, 
अग्नि मित्र, पतव्जक्ति, कनिष्क, चरक, अश्व- 
घोष,माठर, समुद्गगुप्तादिक गुप्त बंश, सुबर्रीय- 
काल, विशाल्ञ साहित्य का लिदासादि कवि, अरब 
से खलीफाओं से सम्बन्ध, शंकराचाय, कुमारिल 


सावपेशिक 
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भट्न, इस्लाम के फकीर और सूफी क्ोग। 
१२०० वर्ष से बआ्राझण-बोद्ध संघ झोर महा 


पण्डित मण्ड्ी वात्स्यायनादि नागाजु नादि 
मद्दापस्डितों का गम्भीर दाशंनिक साहित्य, 
राज़ा हुं राजा भोज और उस्रका विद्या 
प्रचार, रामानुज्ञाचायं, ओर उनका भक्तिवांद, 
भक्तसम्प्रदाय, रामानन्द, कबीर, नानक, तुलश्ली- 
दास, सूरदास, चेतन्य, मीरा, नामवेव, गुजरातो 
नरसिंह कवि, बल्लभाचार्यादे, तत्तशिला, 
विक्रमशला, नालन्दा, वतभी आदि के विशाल 
विद्या पीठ, समर्थरामदास, कश्मीर पढिडत- 
मण्डली, विजय नगर, सायण माधवादि का 
लोकिक वेदिक साहित्य पर भाष्य, एशथ्वीराज, 
गोरा बादल, हमीर ज्ञयमल फात्ता, प्रताप, 
शिवाजी, पेशवा, छत्रसाज, भूषण कवि, अकबर 
आदि | गुरु नानकादि दस गुद और सिक्ख 
सम्प्रदाय, यूरोपियन जातियां, ईसाई पमें, 
प्रद्यसमाज, आये समाज, राजा राम मोहनराय, 
देवेन्द्रनाध, ऋषि दयानन्द सरस्वती आय समाज 
की संम्धाएं, नवीन शिक्षा, ईसाइयों के स्कूल 
दस्पतालादि, सर सेयद अलीगढ़ विश्वविश्वाज्ञय 
सालवीय जी, हिन्दू युनिव्सिटी, देशी भाषाओं 
की उन्नति, बंगात्ञादि के विद्रोदी, कांग्रेस 
और उस के संस्थापक, दादा भाई थावि, 
तिलक, ऐनी बेप्तेर्ट ओर होमरूल आन्दोलन, 
समाज सुधार, शिक्षा प्रसार, अकाली आन्दोलन, 
दो मद्दा युद्ध, उनमें गये ह्लाखों सनिक, सुभाष 
बाबू, आज़ाद दिल फौज, दक्षितोद्वार- 
आन्दोलन, महात्मा गोंधी ओर उनका सत्याग्रद 
झान्दोलन, राष्ट्रीय प्रेस, जवाहरक्ञाज्ञादि बीसिश्ों 
नेता भोर लाखों जेल में दो आई सामान्य 
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प्रजा ने पिछते २४५०० वर्ष से अबतक यथाशक्ति 
« यंवामति इस दुशखी, दरिद्र, रोगी, अल्पायु, 
विभक्त देश के उद्धारका प्रयत्न किया है। इन 
सबके भरसक प्रयत्न करने पर भी प्रधान 
जाति-हिन्दु जाति ने भारत की चारों सीमाओं 
पर रक्षा करके अपने अन्दर से अपने संन्‍्यासी 
प्राझण वग हारा और अपने जक्षात्र तेज और 
धाणिज्य के उत्साह रक्षा भर वृद्धि का स्थिर 
सत्साद नहीं रखा । इसलिये किनारों की प्रजाओं 
को उनकी किस्मत पर छोड़ भीरु बन पर 
सिकुड़ती गई भर संयुक्त प्रान्त, राजपूताना, 
बविद्ार, बंयालादि की ओर भुक़ती गई। ऐसा 
ही कुछ दक्षिण के समुद्री सीमा प्रान्तों पर इस 
लिये सिंध, सीमा प्रान्त, कश्मीर, मुलतान प्रांत, 
रावजपिण्डो प्रान्त कोचीन, द्वावनकोर, 
' पूर्वी बंगाक्ष आदि स्थलीय, भोर जल्लीय 
सीमाओं पर के लोग हमारी रक्षा, श्रेम, धम 
संछृति न पाकर मुस्ञमान ईसाई बन गये 
ओर सारे देश में उपेत्ता, तिरस्कार अनुद्योग 
के कारण, अछृत असभ्य व्बर रद गये। 
प्रत्येक जीवित जागरूक, उ्नात शील जाति को 
झपने झन्दर से मकड़ी को तरह, ब्राह्मबल 
ज्ञात बल, धन धान्य पशु बल ओर सेवा बल 
का संग्रह, रक्षा ओर वृद्धि करते रहना चाहिये । 
यद्दी हमने नहीं किया। जो वग उपेक्षित रहे, 
तिरस्कृत रद्दे उन्होंने द्वी इस्लाम, ईसाई धम 
सिक्‍ख ' धरम, स्वीकार कर किया, या अनेकों 
को अभी तक कोई घमं हो नहीं:ज्ञा | फिर 
भी ज्ञोग कद्दते हैं आय समाज को धम प्रचार, 
संस्कृति प्रचार, की आवश्यकता नहीं रद्दी । 
. इस्लाम, इंधाई धन भोर |सक्‍्ख घम प्रचार के 


इतिहास को पढ़ना खाहिये। सिन्‍्ध के हिन्दू 
कितने मुसक्षमान दो गये जो हिन्दू रहे उनमें 
भी सनातन धमम का पूरा गहरा प्रचार नहीं। 
वे सिक्‍खों के गुरु प्रन्‍्थ साहिब और अमृतसर 
के हर मन्दिर की ओर श्रधिक बिंचते हैं क्योंकि 
विशाल हिन्दू धम के धन क्षेत्रों, विद्या क्षेत्रों 
संस्कृत क्षेत्रों से प्रचारक, ब्राइण, संन्‍्यासी 
ओर क्षत्रिय लोग दूरवर्ती सीमाओं पर नहीं 
पहु'चते। हृदय के कमजोर हो जाने पर जैसे 
रुधिर दूर तक स्रीमाश्रों पर नहीं पहु'चता और 
नाखून पीले पढ़ जाते हैं ऐसे भारत के हृदय- 
वर्ती तीर्थों से धम, ज्ञन, संस्कृति, प्रताप 
छत्रियय और धन, मन्त्र, ( सलाह ), उत्साह 
नेतृत्व के न मिलने से यदिये लोग ईसाई, 
मुसलमान और सिक्‍्ख हिन्दू विरोधी बनें तो 
इसमें झाश्वचय द्वी क्‍्याह।? जो अपने को 
प्रधान कटे उसे प्रधान घन कर रहना 
चाहिये । पंजाब प्रान्त में चिरकाल से यू० पी० 
बंगाल, विदर दक्षिण से ब्राक्षण लोग संन्यासी 
कोग नहीं पहुचे इस लिये पंजाब के अन्दर से 
सिक्‍्ख धसेका उदय हुआ । इससे सिक्ख धम और 
सिक्‍्ख सम्प्रदायको मुसीबतके घक्त भारतके इतने 
प्रान्तों ने धम रक्षा ओर राज्य स्थापना में कब 
सद्दायता दी । इस लिए भारत के ब्राइण बगे 
कोर पंजाब के ओआाक्षण बगे का 
पंजाव में कोई बल्ल प्रताप नहीं। महात्मा बुद्ध, 
कुमारिज्ञ भट्ट, शंक्रावायं, रामानन्द, फबोर 
तुलसी दास, स्वामी दयानन्द, सभी को काशो से 
घम्र प्रचार भारम्भ फरना पड़ा। गुरु गोविन्द 
सखिद्द, राजा राम मोइन राय आादि ने 
काशी में वेदों के पढ़ने के लिये ल्लोगों को भेजा, 
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पर काशी भारत के सुधारका को चिरकाल से 
बेद नहीं पढ़ा सकी चाह्टे वे महात्मा बुद्ध हों, या 
गुरु गोविन्द सिह, राजा राम मोहन राय हों या 
स्वामी दयानन्द | इस लिये भारत के सभी 
संशयात्मा ओर बुद्धितादी ल्लोग 00:९४श॥ लोग 
जो केबल <द्धा पर नहों चलना चाहते काशी में 
वेद के पढ़ने के इच्छुक हैं पिछले २४०० वष से 
परन्तु उन्हें वेद का सच्चा सुबोध प्रकाश सन्म।ग 
दर्शी ग्रथ बताने बाला क्‍या आज तक प्रिला 
है? यह भी हिन्दू अदिन्दू समस्या का एक पक्ष 
है। इसे कोन दत् करेगा ? क्या काग्रेस, वा हिन्दू 
महा सभा अकाली या ईसाई या मुश्तिम लीग ९ 
क्या यह कार्य पण्डित मण्डली ओर आये 
समाजका नहीं ? सम्यता संस्कृति, शिष्टाचार की 
दृष्टि से भो हिरुओं ने संकोच नीति और 
भीरु नीति का आश्रय लिया दे इस लिये देश 
में दिन्दू-अहिन्दू समस्या दै। अधिक संख्या में 
जो प्रान्त या खण्ड मुसलमान बन गये हैं उनका 
खुन बंश और 7906 तों वद्दी पुरानी है । इस्लाम 
के प्रहण करने पर भी इन सिन्ध, सीमाग्रान्त 
पंजाब के मुखल्मान वासियों के स्वभाब पिछले 
हजारों साल से नहीं बदते |जेखे जब भज्ु न 
योगेश्वर भ्री कृष्ण मद्दाराज की मृत्यु के बाद 
यादव वंश की स्त्रियों को पतव्चनद्‌ के मार्ग 
से ज्ञा रहे थे तो वहां के लोगों ने यादव वंश 
की स्त्रियों को छीन लिया। मद्दा भारत में 
कण शल्य संवाद में जो बाद्दीक पंजाब वासी 
जातियों भ्रोर गणों के दोष कह्टे ये दै वे श्रब 
भी इन सब सप्त-सिन्धु क्षेत्र बासी लोगों में 
मोजूद हैँं। अनुपात की दृष्टि से मुललमान घोर 
झपराधों के कारण हिन्दुओं की अपेक्षा जेल्षों में 
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बहुत अधिक संख्यामें जाते हैं। पिछली शड़ाईमें, 
अब भी, सीमा वर्ती ज्ञाग, छूट, खसोट ज्री , 
पुरुषोंको भगा ले जानेऑऔर मारनेमें नहीं हिचकते। 
यह स्वभाव सरियों से वेसे का बेसा हीदे। 
इस्लाम प्रहण कर लेने पर भी इन्हें भारतीय 
के नाते संसक्रात सभ्यता, कोमलता, शिष्टाचार, 
लोग, हुनर, स्थिर ग्रृहस्थ जीवन सिखाने का 
काम बौद्धों के बाद किसी ने प्रहण नहीं किया। 
प्रधान जाति यदि भारत को श्रखण्ड समझती 
दहैतो इन खण्डों की उपेज्ञा क्‍यों करती है ! 
श्रथात्‌ समस्या पुरानी है हिन्दू-बम (७०7६) 
0क्गाणण्णा।/ सभ्यता संस्कृति में यवि 
संकोच झोर भीरुता को ग्रदण करेगा तो 
भारत ही के अज्ञ रूप, पर भारत की स्रीमा 
वर्ती प्रान्तों के लोग भ्रश्षभ्य रहेंगे ही । 
सिक्‍खों में भी जाट अधिक हैं जो पहले 
उपेक्षित थे अरोड़े और क्षत्री कम। इस से भी 
यही सिद्ध हुआ हिन्दुओं में से जिन्हें सभ्यता 
संस्कृति नहीं पहुची वे द्वी ज री स्रिक्‍्ख 
बन गये। 
जिन्हें हम, ग्क्लेच्छ, यवन, पतित, उपेक्षित, 
तिरस्कृत, अचूत, असपृश्य, चण्डाज़ दूरबर्ती 
कहते हैं उन के हृदय पर क्या बीतती है उनके 
बच्चों और स्त्रियों पर क्‍या बीतती दै इसका 
ठीक ठीक अनुभव इसमें ओर दमारी रित्रियों 
को उनको स्थिति में रखकर सोचना चाहिये। 
ये और इनकी स्त्रियां ओर बच्चे देखते हैँ कि 
जो लोग सबण हैं, जाति के संघटन फे अक्ल 
हैं उनका व्यवद्टार स्थिर है, उनको स्थिर पृझ़े,. 


शिष्टाचार, प्रेम स्त्रो, मकान, पेशा, बिख्दरी, 


कब, -तनननन-गनाय. अतावानननननननन+ «तनमन. «>>रिभानतननननन-. 
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परम्परा से स्वय' मिल्लता जाता है। मारे बच्चों 
का जीवन स्थिर नदीं हस किस्रो संघटन के अक्क 
नहीं । मारा विधान (जन) रपष्ट ओर स्थिर 
नहीं, हम जीवन में उल्लास आनन्द बिना 
प्रयत्न के नहीं पाते। इमारे पेशे, काम, द्वीन, 
नीच, दुर्गन्‍्थ, पाप, निर्देयता पूर्ण और शहरों 
से बाहिर हैं तो उन्हें उच्चलोगों से ईर्ष्या 
ढ्ष, घृणा उत्पन्न होते हैँ | वे मौका पाकर 
उसका पूरा बदल्ला निरालते हैँ यह हम आज 
भी देख रहे हैं ओर चिरकाल से देखते आ 
रहे हैं। जिनना, अम्बेदकर मिलन से आपके 
यह बात स्पष्ट दो जायगी । हमारी स्जियाँ भी, 
हमारे द्वी सिखाने से असदणण स्त्रियों, मुसल- 
मान स्त्रियों ईसाई जियों को नीच, तुच्छ, 
द्रिद्र अस्यश्य समझती रही हैं। जब वे श्रद्धृत 
ईसाई मुघ्षमान बनकर एक संग्रंठन में शामिल 
होकर कर पुरानी धृणा, ईर्ष्या ढष के कारण 
हमें दुःख देती हैँ तो हमें बढ़ा आश्चय 
होता है। 

हमने जिन्हें अपने से अलग कहा, भिन्न 
कहा, उनसे हम ने यद्द भी कहा, हमारे धममे- 
शास्त्र, हमारे पश्डित, हमारे वेद, हमारे 
पुरोद्दित, दमारे पण्डे, पुजारी, संन्‍्यास्री; तीथे, 
संवत्‌, मास, दिन, वेशभूषा, ,8, संस्कृतभाषा, 
हिन्दी, वेशक ऋषि मुनि, नेता, बीरपुरुष, 
सती स्त्रियां, शुर, इंतदास और आयेजाति 
' और भारतदेश तुम्दारे नहीं। तो उन्होंने इन 
झावश्यक चीजों को किसी दुसरे धर्म से लेना 
ही था। उन्होंने कुरान दृदीस, मुल्ता, फकीर, 
म्क्कोमदीना हिजरीसंबत तारीख फारसी 
अरबो, रुदू, ट्विकमत, पीर पेगम्बर इस्लामी 
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तवारीख मुसलमान जाति, [006 नहीं, कोई 
झोर, द्न्दृस्तान नहीं, इससे भिन्न देश कोई 
प्रदण करना द्वी दै। पहले जे इसे इस ढंग से 
नहीं लेते थे । हमने इन्हें जगाया, कइयों ने 
भड़काया ओर अघ उस समस्या का स्वरूप 
भयदुर दो वया है। समस्या तो पुरानी दे। 
समस्या हिन्दू अहिग्दू समस्या है। ४० करोड़ 
में लगभग १६ करोड़ अहिन्दू दे ओर २४७ 
करोड़ सवर्णहिन्दू। यदि इन «४ करोड़ को 
ज्ागता हुआ, परक्‍्का भोर सुसंगठित कर 
लो। बढ़े विशाल और गदरे श्राधार पर यह 
काम स्वामी दयानन्द जी ने किया और उनके 
बाद उनके प्रवातित झ्लायसमाज और उसके फार्यों 
ने | अब महात्मा गांधी३;न जागे हिन्दुओं और 
अछूतों को एक रखने का विशाज्ञ ओर उपकार- 
मय भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैँ। शान्ति 
से सोच कैसे भाड़े समय कितनी बढ़ी भुरस'बत 
स बचाने का मद्दात्मा गान्धी ने उपाय स्रोचा 
ओर उसे कार्य में भी परिणत किया। बे तो 
धर्म के, सदाचार के, मलमंसाइत के विशाल 
आधार पर हिन्दू , अछूत, मुसल्षमान, ईसाई, 
घिक्‍ख, पारसी, बौद्ध, यहदी, अरप्रेज़, सबको 
सच्चा पक्का भारतीय बनाना चाहते हैं और 
भारतका सममदार नेकदिल हिस्सा उनके साय 
है. यद्द देखकर कोन श्रसन्न न होगा भौर 
मददात्मा गान्धी का उपकार न मानेगा ? दूसरी 
ओर भेदभाव को भड़का कर इस देश ओर 
प्रधान जाति से फट कर जबरदस्ती तया देश 
नयी जाति बनाने वालों ने इस समस्या को 
पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जिस को हम 
कन्कते के बद़े इत्या कार्ड के रूप में देखते हैं. 
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श्पोर उसके बांद, नवाखाली, विद्वार, वम्बई, 
पंजाब में रावलपिण्डी, जेदक्षम, अमृतसः, 
लाहौर मुलतान, गुड़गांवां आदि के पशुतापूर्ण 
मुस्लिम श्रत्याचारों में हिन्दु-मुस्तिम फंस्ादों 
में देखते हैं । 

हम रबामी दयानन्द ओर महात्मा गान्धी 
का यढ़ां उपकार मानते हैं. परन्तु दम चाहते हैं 
ये विचार सारी जाति के हृदय में और बुद्धि 
में समाए हुए हों, ये विचार चिरकाल़ तक 
उनके व्यवद्दार की नींव बने | भारत फे हिन्दू 
बुद्धि पूबक प्रेसपूवंक श्रद्धापूरवक स्थिरता से 
दलितों से भच्छा बतंना सीखें। पूरी असन्नता 
तब द्वोगी जब ये भाव भोर विचार, समूची 
जाति के अन्दर धर कर जायेंगे विशेषतया 
हिन्दूजाति की स्त्रियों में । 

घिरकाल तक समानता और आहुभाव की 
कमी के कारण द्वी आज कत्ञ हमारे देश में 
कम्युनिउ्म (00णाणएणांधा।) और साम्यवाद 
(300 80987॥) फेलता दे । 

कम्युनिस्ट लोग अपने प्रचार का क्षेत्र भी 
मुसक्षमान, अदछूत, मजदूर, किश्तानों को दी 
बनाते हैं । 

मालबुद्वि से प्नोचना चाहिये कि धम, संस्कृति 
सभ्यता, भन्न, वस्त्र, गृह, सोभाग्य, रूप, यश, 
बविश्ञाम, विनोद, आदिके बटबारे में माता का 
हृदय यद्दी चाहता है कि उसकी सब पुत्रियों 
ओर पुत्रों में ये चीज़ें समान रूप से बटे कोई 
पुत्र या पुत्री अभाव वाला ऋणी, ओर दुःखी 
नद्दो। 

क्या मुख्य जाति हिन्दू बगे का हृदय जाति 


साबदे!शक 
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के उच्च भोर नीच, समीप स्थित या दूर स्थित 
लोगों की प्रधान ओर गौण आवश्यकताओं को 
पूर्ति को माता के हृदय के समान अनुभव 
करता है दूर दूर तक कश्मीर, सीमा प्रान्त, 
सिन्ध, मुलतान, डेरागाज्ो खां :के, पूर्वी बंगाल 
के, दक्षिण के तट की या नीच और दक्षित 
ज्ञातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का 
आज से पहले जाति ने कोई झायोजन ओर 
प्रयत्न किया है १ यदि इन नीच वर्गों को धरम, 
शान्ति, अन्न वस्त्र, गृह, पत्नी, सन्‍्तान, भूमि 
सुख उत्तम नेता यश, सामाजिक व्यवस्था न 
मिलती द्वो झोर बिरकाल़ से न मिक्षती दो तो 
ये सम्पन्न हिन्दू बगे से ईष्यो द्वोष और घृणा 
करेंगे दी । युरोप में ३००००४४ भोर 500०8] 
50ं07065 का यद्द तकाजा है कि समूची जाति 
के सवोन्लीण हित की चिन्ता करो इसी लिये 
इंग्लेए्ड में 0८8४7708० स्कीम आदि का 
प्रयोग दो रक्षा है। मजदूरों की घर न मित्षने 
को समस्या को दल करने की कोशिश 
भझदूर सरकार कर रही ह। क्या 
इमारे यद्ाँ कैसी को सूक भी ऐसी 
उठती है रामानन्द, कबीर, नानक, दसगुरु, 
चेतन्यादि भक्तों ने ईश्वर भक्ति के आनन्द 
लेने में नीच लोगों का भी उद्धार किया था यह 
किसी से छिपा नहीं है । ईसाई मिश्नरी लोग 
नीच जातियों को सब प्रकार सुख पहुंचाने 
का कितना प्रयत्न करते हैं! आये समाज ने 
इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया था । मेष, 
रइतियों भादि को उच्च बनाने का प्रयत्न 
किया । गान्‍्धी जी ओर कांम्रंस तो कर ही रहे 
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हैं। दिन्दू-अ हिन्दू समस्या को सुक्षमाने का यह 


भी एक बढ़ा. उपाय है। 
एक और बात जो इिन्दुओं से ल्लोगों को 

अहट्दिन्दू बनाती दै वह है धमं का स्वच्छ, सरल, 
ओर यथार्थ रककूप न देना। इस युग में ऋषि 
दयानन्द जी ने श्रद्धा और मेथा का मिश्रण 
करके हिन्दू जाति को एक ईश्वर, ओंकार, बेद्‌- 
शास्त्र, परमात्मा का निराकार स्वरूप, परमात्मा 
से सीधा सम्बन्ध, उत्तम वर्णाश्रम व्यवस्था आवि 
का स्पष्ट विवेचन कर हिन्दू जाति के बुद्धिमान 
बगे को खींचने का प्रयत्न किया दै। इस लिये 
आय समाज ओर ऋषि दयानरुद द्वारा प्रति- 
पादित वेदिक धममं का स्वरूप हिन्दुओं को 
जल्दी समझ भाता है | साधारण जनता के लिये 
पौडतों को उसे सरल रुप में ही रखना चाहिये 
संशय और विवाद द्वारा जनता में बुद्धि भेद 
इत्पन्न न करना चाहिये । श्रीता में ठीक 
कहा है:-- 

“न बुद्धिभिदं ननयेत अश्लानाम कमसंगिनाम्‌।” 

समृूची जाति के साधारण वर्ग को तीथे 

ओर तीथे यात्रा भी झाकषक दै।मानव की 
स्वाभाषिक प्रवृत्ति है कि एक द्वी स्थान ,पर पढ़े 
नाना कष्टों. समस्याओं से घिर कर बह तक 
थ। जाता दहै उसे कोई घम स्थान, विद्या स्थान, 
पएकान्त रथान ओर रम्य स्थांन मिले । दमारे तीर्थ 
बास्तव में ऐसे थे ।पर मुद्दत से ये पांखण्ड, 
मूखंता. दुराचार, मल्रिनता. अविद्या, अ्रधर्म के 
अडई बन गये हैं। मदत से स्वामी दयानन्द जी 
को छोड़ किसी को गांधी जी और कांग्रेस को 
भी साहख नहीं हुआ कि इन ,तींथों' को इनके 
पूष ओर वास्तविक रूप में फिर के आवे। 


सावदेशिक 
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बिना तीर्थ के हिन्दू जाति ने रदना नहीं इस 
लिये इन्हे पवित्र करना ही होगा। तभी ये नव 
शिक्षित हिन्दू जनता और अहिन्दू जनता के 
प्रेम, शान्ति और आनन्द के भाजन वन 
सकेंगे। इन तीथों से घृणा अपनों की बढ़ती 
जाती है परायों की कौन कहे । 

६०, ९० लाख साधुओं में जो थबोढ़े से श्र हट हूँ 
वे वन्‍्दनीय हैं। बाकी भारत की किसान मजदूर 
ओर दूसरी भोली प्रजा की छाती पर भार भूत 
हैं। इस स्थिति को हिन्दू-भद्विन्दू सब॑ कोई 
जानता दै। ये दिन्दू जाति के गले के पत्थर 
श्रकमंण्य भोर मूख हिन्दू (जाति को डुबोने के 
भारी कारण हैं। यदि कहीं ये कर्मशीक्ष, घमे- 
प्रचारक बन कर स्वामी दयानन्द, बिवेकानन्द 
राम तीर्थ, रामकृष्ण, परमहंस, सबंदानन्द जी 
आदि के समान हिन्दू जाति फी [सच्ची सेवा 
करें तो हिन्दू समाज प्रवल उच्च और जागरूक 
हो जाबे ! 

आर्य समाज बढ़ा जागरूक समालोचक है । 
बुरे साधुओं को अपने अन्दर रहने व नहीं देता 

मानव जाति के जितने भांगहें सब में 
अपने अपने अनेक गुण हैं ओर दोप हैं न कोई 
भाग सब गुण सम्पन्त दे न कोई सब दोप विपक्ष 
इस लिये महात्मा गांधी जी के तुल्य पक दूसरेके 
गुणोंका आदरकर अपनी ओर खींवना चाहिये । 
एक दूसरे के धर प्रन्थ, महा पुरुष, शूर, इतिहास, 
ओर धर्म स्थानों की निन्‍दा न कर पूज्य बुद्धि से 
व्यवहार करनेसे भारतफे झद्दिन्दू ओर हिन्दू बगे 
आपस में एक दूसरे के अधिक प्रेमी हो जानेंगे | 


आरत के हिन्दू, मद, द्यापरायण, स्वच्छ, 


६4० 


धाब देशिक 


फरवरी १६४८ 





ज्ञान प्रधान, सर्व धर्मों के मानदाता, शान्ति 
प्रिय और धन प्रिय हैं । 

मुसक्षमानों में धरम का सरल स्वरूप, परस्पर 
आठ भाव, पुरुषार्थ ओर ईश्वर पर विश्वास दै। 

ईसाई -जागरूह रच्छ, विद्याप्रिय, भोर 
व्यवद्दार कुशल हैं। 

सिक्स बीर, सुसंगठित, श्रद्धावान, निर्भेय, 
पुदषार्थ प्रिय हें। , 

अछूत, भद्र और सेवा परायण हैं। 

पारसी, शिष्ट, धनी, उपकारी, सुखी और 
स्कच्छ हैं । 

सारे भूमण्डल्न पर भी धंम॑ की दृष्टि से भी 
मूमण्डल के अनेक विशाल खण्ड बन गये हैं। 
सप्र सिन्धु क्षेत्र-अफगानिस्तान, ईरान, इराक, 
सीरिया, लेवेनोन, अरब, दट्र|ंसजोडन, टर्की, 
मिश्र, मोरक्‍्को, रूप ओर चीन के मुसल्मान 
संसार में इकझ ,एक 5]0० बनाए हुए हैं । 
जिसे भूमण्डल्ञ का मुस्लिथ खरड कह सकते हैं । 

ईसाई, यूरोप, अमेष्का, आस्ट्र क्षिया में-- 
. बौद्ध-वर्मा, श्याम, मत्ाया, चीन, 
जापान में । 

कन्फ्यूशिज्म--टाश्रो इज्म शिल्टोइज्म बाकी 
चीन जापान में 

वैदिक हिन्दू ध्म-नेपाल्ष ओर भारत में 
ओर नाना उपनिषेशों में 

हिन्दुओं को सोचना चादिये कि किस प्रकार 
ये 5]0 के भिन्‍न अ्रक्न॒ विशेष करके मुस्लिम 
800 एक बढ़ा संघ बन कर कमजोर, या 
असंगठित हिन्दू 3॥0० को द्वानि तो नहीं 
पहु'चाना चाहता है | हमें नेपाल भौर तिब्बत 
ओर चीन से मेत्री करने की आवश्यकता हो 


सकती है | पाकिस्तान भी अरब संघ में शामिल 
दोकर हुपहला काम हिन्दुओं से घृणा फेक्षाना 
चाहता दै | इसमें ह्टेन उसकी पीठ ठोक रहा 
है। पिछल्ले १५, २० बे में हिन्दू अपनी कई 
कमजोरियां त्याग कर इक और एक हो रहे 
हैं। इसमें महात्मा गांधी, और कांप्रेसफा भी काफी 
हाथ है। कलकता के हत्याकाए्ड ने भी यह 
दिखा दिया है कि हिन्दुओं पर घोर अत्याचार 
अब फोई सोच समम फर द्वी करेगा । 

हाँ हम हिन्दुओं को धन का प्रदर्शन और 
अनुचित अत्यधिक संग्रइ करना भी अ्रपने 
ऊपर मुसीधत लाना दै। सोमनाथ के मन्दिर 
की घटना से आज तक हम यह नहीं सीखे कि 
मन्दिर, धम स्थान द्वी रहने चाहिये न कि धन 
स्थान | हम हिन्दू, अपने कपड़े- गहने, माल 
दिखाने के बड़े इच्छुक हैं। त्त्रियों को चाहिये 
कि समय असमय देखकर आृम्बर और 
दिखाबा किया करें | मानव जाति के अन्दर 
ईष्यों स्वाभाविक दोष दे । उसका परिणाम 
होकर द्वी रहता दै। न फेवल व्यक्तियों में परन्तु 
संघ भो यदि धन ओर आंडम्बर प्रिय दो तो 
गरीब लोगों की ईर्ष्यां के पात्र बनते हें। यदि 
शद्दर के एक खण्ड में उत्पन्न गरीब हों दूखरे 
में अधिक धनी ओर भाडस्वर प्रिय तो किसी 
न किसी दिन हृदय की ईर्ष्या आग में तबदीत 
दो द्वी जाती है । हिन्दुओं के बुद्धिमान नेता 
स्त्रियों को सममा दें कि वे कमसे कम इस खमाने 
में बहुत आडम्बर न किया करें| 

देश भें हिन्दू प्रान्तों में अन्न की समस्या 
मी हम में निखटट झों, हाथ से काम न करने 
बाल्लों के कारण, वेशञानिक इन्नति से अभाष॑ 
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के कारण झोर पशु धन को उपेक्षा के कारण 
है। यदि दम इस मोटेसे सिद्धान्त की भो 
परबाद न करेंगे तो दुभिक्ष पर दुभिन्ञ आवेंगे। 
भारत के माग्य में पिछले ७०, ८० वर्ष से 
दुर्मिज्ञ की परम्परा लिखी दै। समूची जाति 
ने विशेषतया हिन्दुओं ने इस ओर बहुत कम 
ध्यान दिया है | यदि हम मुख्य वर्ग हैं सप् 
सिन्घु चेत्न से परे हैं तो दम पर भन्न फी समस्या 
का अधिक प्रभाव है। दिन्दू प्रान्त अन्न के लिये 
मुसलमानी प्रान्तों के मुद्द ताज्ञ क्‍यों हो, ये 
लोग कभी न कभी धोखा भी दे सकते हैं। 
नई राष्ट्रीय सरकार इस ओर ध्यान देना 
चाहती है। ञभी सिन्‍ध ने धमकी दी थी कि 
हम दूसरों को अपना अन्न नहीं देना चाहते 
गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने ने भी 
हिन्दुओं को कमोर कर दिया है। गांवों भोर 
बनों और उपबनों के पास रह कर जातियां 
सुखी, युबा ओर गति शील और प्रतापिनी रह 
सकती हैं साथ ही आधुनिक विज्ञान के स्थूल 
सिद्धान्त भी हम भूल जाते हैं कि मानव जगत्‌ 
पशु पत्षि जगत्‌ वृत्त जगत्‌ अथांत प्राणि जगत 
सारा आपस में अन्योन्याश्रित दे । समूची 
हिन्दू जाति धनी या बाबूपने की ओर भुकना 
चाहती है। यद्द बुरे लक्षण हैं| हमारी सभ्यता 
आधुनिक विज्ञान व्यावहारिक बुद्धि हमारी 
बणोश्रम सयोदा, विशेष करके आश्रम्त स्यांदा 
हमें स्वच्छ, सुन्दर, विरक्षे विरले, वंत उपठन, 
नदी, पर्बेत दरयो वह, पशुपक्षी आदि से घिरे 


हुए जीवन की दी शिक्षा देते हैं। झापके सामने 
विदंगमदृष्टि से भारत की हिन्दू-अहिन्दू समस्या 


साॉवदेशिक 
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सामने आ गई | हम हिन्दू इसे आंखों से 
ओमल नहीं +र सकते। देश की परिस्थति ने 
हमें इस समस्या के सुलझाने पर सज़बूर भी कर 
दिया दै। हम अपनी ज्ञाति को कमज़ोरियां 
जानते हैं हमें वक्ष भी जानना चाहिये। आत्म 
बल, और आत्म विश्वास सब से पहले आना 
चाहिये । उसके साथ संगठन, वह भी समाज 
शास्त्र के उच्च घिद्धान्तों पर श्राश्रित | जो बढ़ा 
दै उसे भात्मा, हृदय बुद्धि, सामाजिक बल, विद्या, 
उपकार, ज्ञान्र बल में बड़ा होकर छोटे हीना 
को ऊ'चा उठा कर लोक यात्रा में अपने साथ 
साथ चलाना चाहिये। भारत के सब भागों को 
मिला कर अखणड जाति और अखण्ड देश 
की रक्षा और उन्नत करनी चाहिये । पहल्ल 
जाति-अखण्ड हो। जाति के एक होने में धम 
के बाह्यहूप को गौण करना पड़ेगा। पर साथ 
ही अपने हिन्दुओं के अन्दर निखट्ू अकर्मए्य, 
अव्यवस्थित, बहुत ऊंचे या बहुत नीचे वर्गों 
को कमे शाल, जातिका शअज्ञ और समतल पर 
लाना द्ोगा | इसके लिये हिन्दुओं के भ्रान्तर 
के संगठन के लिये हिन्दुओं को आये समाज 
के विचारों को अपनाना द्वी चाहिये | यदि 
शंस्त्रास्त्रों से सुसाज्जत हना पड़े वह भी 
करना द्वी चाहिये । पंजाब के दम हिन्दुओं को 
भारत॑ के बाकी हिन्दुओं के साथ जीवन के 
अनेक कार करने हैं। घर का भेद मौत्ानाओं, 
खल्ली फाओं और दूसरे ऐसे ही लोगों को न देना 
चांहबे चाह कांग्रेसो हो था श्रकांग्रेस,, 
पंजाब के हिन्दू अपने श्राप में एक ज़मात हैं 
जिस के दुश्मन कई हैं। इन दुश्मनों को दोस्त 
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सावदेंशिक 
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समभना बुद्धिमत्ता नहीं। सिक्‍्खों के सारे इति- 
दास को जान बूमकर न सममना, या पिछले 
२५ साल के पंजाब के हिन्दुओं के साथ क्‍या 
वर्तांब हो रद्ा है इसे जान बूमकर आंखों से 
क्यों ओमल्ल किया ज्ञाय । देश में साझे काम 
में साथ देने को पंजाब के हिन्दू सदा तेयार 
हैं। हिन्दुओं से भिन्न लोगों पर अति वश्चार्स 
से हिन्दू लियों की जान खतरे में है यह एक 
सचाई है । हाँ भारत के वेदिक धमं, इतिहास, 
ऋषि मुनि, स्वामी व्यानर्द, आयसमाज, सिक्ख 
गुरु, सिक्खों का इतिहास कांग्रेस और महात्मा 
गांधी और आधुनिक दो युद्धों, आधुनिक जगतके 
अनुभव लेकर इस लोक यात्रा को चलाना 
चाहिये । हि 

[ गुरुकुज् कांगढ़ी के सुयोग्य पुराने स्नातक 


श्री प्रो० श्रात्मानन्द जी विद्यालड्वार का यह्‌ 
ल्लेख बढ़ा विचार पूण है। देश के इतिहास भौर 
बतेमान +रिप्थिति पर दृष्टिपात करते हुए उन्दोंने 
जो निर्देश भारतोय संम्राज को बलशाली और 
संगठित करने के लिये दिये हैंवे बड़े महरव 
पूरे हैं। श्राशा दे पाठक इन पर गम्भीरता से 
विधार कर सामाजिक ओर राष्ट्रीय निबेत्ताओं 
को दूर करने का संगठित प्रयत्न करंगे | सुयोग्य 
लेखक मद्दोदय का तात्पये फिसी भी अन्य मत के 
मान्य प्रन्थों और महापुरुषों छो अनुचित निन्‍्दा 
ओर उनकी पक्षपात पूर्ण आलोचना न करने से 
ही प्रतीत होता दे धनन्‍्यथा उचित, सत्य- 
जिल्लासा से प्रेरित शालोचना का तो प्रेत्येक को 


अधिकार दै। 
--सम्पादक स्रा० दे० ] 


धक्के 





स्वामी दयानन्द ओर गो 





गोरजक्षा आन्दोलन के जन्मदाता मदृषि दयानन्द के गोविषयक थ्म का 
रपष्टीकरण-श्रचाराथ मूल्य ३) सेकढ़ा। आय पुरुषों तथा भरा समाजों को चाहिए कि 
इस पुस्तक की बहुत सी प्रतियाँ मंगाकर जनता में बाँट । 


मिलने का पता-- 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली। 


ह ह्ह्च्य्य्य्छ 52 50209 %-७ज क्र 0शलामाांडक मंगल चित च्न्व्य््् ब्ध्य्न्न््छ 
| आये शब्द का महत्त | 
| ( प्रकाशकः-साव देशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहल्षी ) 

इस ट्रेक्ट में वेद, स्मतियों, गीता, महामारत, रामायण, संस्कृत कोष, पूर्वीय और | 


पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई आर्य शब्हकी व्याख्या उद्धृत करके जीवन में आयेत्व किस ] 
प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके उपायों पर विचार किया गया दे। मूल्य १ आने 


[ तथा ४) सैकड़ा | मिलने का पताः-- 


कार्यात्य, . 
सा्ंदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाज़ार, देंहली। 
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सार्यदेशिक 


दैड३े 





आय वीर दल का कार्यक्रम 


[ भी प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्‍्त्री अ० भा० भाय वीर दल्ल समिति ] 
करिए 


गत पांच मद्दीनों में देश की परिस्थिति 
इतनी बदल गयी है कि देश की प्रत्येक वस्तु 
ओर प्रत्येक समस्या पर नये दृष्टिकोण से 
विचार करना सर्वथा स्वाभाविक दो गया है। 
देश का राजनेतिक ओर साम्प्रदायिक 
वातावरण बिल्कुज्ञ बदल गया है, इस कारण 
अन्य संस्थाओं की तरह आयबीर द्लों के 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नये 
प्रश्नों का उठाना अवश्यम्भ[वी था। पत्रों द्वारा 
तथा मौलिक रूप से मुमसे जो प्रश्न पूछे जाते 
रहे हैं, उनके उत्तर देना आवश्यक प्रतीत 
दोता दै। में यद्वां उनके उत्तर संक्षेप में 
देता हूँ। 

३, ( प्ररभ) अब आयबीर दल्लों का 
चद्देश्य क्या होगा ( ' 

( उत्तर ) आरम्भ से द्वी आ्रयवीर दल 
के तौन उद्देश्य रहे हैं। | १] उचित उपायों 
द्वारा आय संस्कृति तथा आय सभ्यता की 
रकज्षा। [२] जनता में ज्ञात्र-धरं की भावना 
को जागृत करना भौर [३] लोगों में प्रम 
पूषक सेवा की प्रवृत्ति रत्पन्न करना। आयंबीर 
दल की स्थापना इन उद्देश्यों से हुई थी । आज 
भी उसके बद्दी उहद श्य हैं। भारत की राजनैतिक 
या साम्प्रदायिक स्थिति के बदले जाने से : 
उद्देश्यों में कोई परिवत्त न नहीं आया आर 
न भाना भावश्यक ही दै। 


३. ( प्रश्न ) अब आयबीर दलों का 
कायक्रम क्या हो ! 

(उत्तर ) आयवीर दलों के कार्यक्रम में 
भी मौलिक परिवत्त न कोई नहीं हुआ। दीक्षा 
लेने के समय आयवीर जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, 
उनकी पूर्ति के लिये व्यक्ति रूप से और समूह 
रूप से प्रयत्न करना ही आयेबीरों का स्थायी 
कार्यक्रम है। श्रायवीर और आय बोर दल 
अपने से यह प्रश्न करें कि क्या हम शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक दृष्टि से पूरे आय 
बन गये हैं। क्‍या हमने अपने को सच्चा 
क्षत्रिय बना लिया है। क्‍या हमने इतनी शक्ति 
पेदा कर लीदैकि यदि हमारे धर्म या देश 
पर आक्रमण हो, तो हम श्ाक्रमशकारी को 
परास्त कर सके, इस आत्म निरीक्षण से 
अपने अन्दर जितनी कमी द्वो, उसे शीघ्र से 
शीघ्र पूरा करने का उपाय करना ही आय बीरों 
का व्यक्ति रूप से और आय पीर दलों का 
समूह रूप से काय क्रम है। 

३. ( प्रश्न) श्राय वीर दल का वत्त मान 
सरकार से क्य' सम्बन्ध होना चाहिये 

( उत्तर ) जब तक भारतबष पराधान ६ 
तबतक मस्तय की सरकार के ३ 
सम्कातों मे एक विशेषता झनी बहती हे 
आय समाज, ऋष दृचानन्द के इसे बाक्चा 
को साबंदेशिक सत्य के रूप में स्वीकार करता 


4२3 ्् 


९७३ 


रहा है कि “कोई कितना हो करे परन्तु जो 


स्वदेशी राज्य होता दे, पहू सर्वोपरि उत्तम 
होता हैं। श्रथवा मतमतान्तर के आम्रहरद्वित, 
अपने ओर पराये का पक्षपातशून्य, प्रज्ञा 
पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर 
दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण 
सुखदायक नहीं दे ।” 

इस सिद्धान्त के अनुसार एक वैदिक धर्मी 
के लिये विदेशी शांसम में रहना सबंधा घम 
ब्िरुद्ध हे। इस कारण आय जन भारत की 
विदेशी सरकार का पूरा ओर हादिक सहयोग 
नहीं कर सकते थे । अब दशा बदल गयी दै। 
अब वेद्क धर्मियों का वत्त मान सरकार से 
कोई मोलिक भेद नहीं रद्ा। हां, जब कभी 
आय समाज को ऐसा प्रतीत होगा कि सरकार 
का कोई काय आय समाज के धामिक, सामाजिक 
अथवा संस्कृतिक कार्यक्रम का विरोधी दै, 
तब वह प्रतिवाद का शब्द उठायेगा ओर सब 
बंध उपायों से अपने पक्ष की पुष्दि करेगा। 
आय वीर दज्ञ की स्थिति आय समाज में 
वही होनी चाहिये जो शरीर में भुज।झों 
दी है। जिस काय को मन सोचता है, द्वाथ 
और भुजदण्ठ उसे पूरा करते हैं। 

४. ( प्रश्न) वत्त मान राजनतिक दलों से 
भाय बोर दल का कया सम्बन्ध द्वोना चाहिये 

( चत्तर) राजनीतिक दक्कों से आयवीर 
दल का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। 
कांग्रस पार्टी, खोशलिस्ट पार्टी, हिन्दू मद्दास॒भा 
पार्टी आदि राजनैतिक पाटियां अपने अपने 
प्रोग्राम लेकर देश के सामने झा रही हैं । 


सावदे/शक 
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था कब 








जनतन्त्र शासन में राजनेतिक पार्टियों का 
होना अवश्यम्भावी दै। प्रत्येक देशवासी 
स्वृतन्त्र है कि बह अपने मन्तव्य के अनुसार 
किसी पार्टी में सम्मिलित हो। परन्तु आयेबीर 
दलों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। दलों के 
परस्पर संघर्ष से आयबीर दलों को तथा 
आय वीरों को भी अलग रददना चाहिये । 
आय समाज और आय वीर दल का कार्य क्षेत्र 
धामिक, सामांजक ओर सांस्कृतिक है, ैन्‍्हें 
राजनेतिक प्रतिस्पद्धांों की उत्षमन में नहीं 
फंसाना चाहिये। आय समाज और आय बीर 
दल की स्थिति: स्वतन्त्र है। उन्हें किसी राज- 
नेतिक दक्क का दुमछल्ला बनाना सबंधा 
झनुचित दै । 

४. ( प्रश्न) शान्ति रक्षा के प्रति आय - 
बीर दल का क्‍या कत्त व्य है ९ 


( उत्तर ) अपने देश, नगर तथा ग्राम की 
शान्ति की रक्षा में सहायता देना आय पीर 
दल और आय वीरों का प्रथम कत्तवब्य है। 
आय बीर दल के उद्द श्यों में जो 'रक्षा' शब्द 
आया है, उसका यही अश्निप्राय है । जनता 
के जान, मात ओर अधिकारों की प्राशपण 
से रक्षा करना क्षत्रिय का परम धम है। सच्चा 
आय वीर वही है, जो सच्चा ज्ञत्रिय हो। 
जो व्यक्ति उत्पात मचाये, छूट,मार या हत्या 
में हिस्सा ले, या सभा-सोइटियों में गढ़बढ़ 
मचाये, वह झाय वीर कहक्ाने का अधिकारी 
नहीं ! आय वीरों का कत्त व्य है कि वे अपने- 
अपने क्षेत्र में शांति-रक्षा के पहरेदार बर्ने 


और जो लोग शांति-रक्षा का प्रयत्न कर रहे 
हों, उनकी सद्दायता करे | 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी! 
लेखिका-स्नातिक सुशीला देवी जी विध्वालंकृता गुरुकुल्न विधामंद्र सूपा 
[ अखिल्न भारतीय हिन्दी साद्दित्यसम्मेलन के अवसर पर बम्बई में 
राष्ट्रभाषापरिषत्‌ में पढ़ा हुवा निबन्ध ] 
" --वललाकातआ8:-- 


श्राज्ञ हमारा देश स्वृतन्त्र हो चुका दै। 
अब इस विशाल देश में जहां अनेक प्रान्त हैं- 
अनेक जातियां धम झोर बोलियां हैं-ए+ सूत्र 
में पिरोने बाली भाषा द्ोनी चाहिये। यह नि- 
बिवाद सत्य दै कि वह भाषा हिन्दी ही है। 
भाज मुसज्ञ़मान भाइयों को सस्तुष्ट करने के 
लिये न चाहते हुए भी हमें देश का बंटवारा 
सहना पड़ा दै, इसी प्रकार इन्हें अपनाने के लिये 
दस करोड़ की बनी कोम को--जो इस देश से 
कभी जा नहीं सकती है, शान्त रखने के लिये 
मात मि के टुकड़े किये गये ओर अब भाणा में 
भी सम्प्रदायवाद को स्थान दिया जाने क्षगा 
है ।आगे चल कर यह सम्प्रदायवाद भार- 
तीयता को कद्दां तक निगल जायगा यह कद्दना 
मुर्किक्ष है । भाज महात्मा गांधी जी जैसे हमारे 
प्रिय पृष्य नेता यह कह्द रहे हैँ कि इमें भ्रपनी 
राष्ट्रभाषा को संस्कृत की ओर ले जाने की जग 
उदू -फारसी की भोर ले जाना चाहिये जिससे 
हिन्दू मुस्किस ऐक्य हो सके ।मेरी समझ 
मैं यह बात असामयिक है। अभी हमारे सामने 
इससे भी अधिक आवश्यक काय पढ़े हैं--अभी 
माठ्भूपि की छाती पर किये गये धाव भरे नहीं 
हैं, ताजे ही हैं, श्रभी मुसह्ममान भाइयों ने “हँस 
करके लिया है. पाकिस्तान ओर ल़बू कर लेंगे 


हिन्दुस्तान” के नारे बन्द नहीं किये हैं। फिर 
जब कि दो खतन्त्र राष्ट्र, एक हिन्दी संघ और 
और दूसरा पाकिस्तान बन गये हैं तब उनकी 
स्व॒त॑न्त्र राष्ट्र भाषा क्‍यों न दोोवे ९ यदि पाकि- 
स्तान फी राष्ट्र भाषा उदू हिन्दुस्तानी दै तो 
हिन्दी संघ अपने पू्जों की विरासत को, जिध्न 
में हमारा साहित्य, इतिहास, विज्ञान, धमे-- 
तत्वज्ञान भरा पढ़ा दै, क्‍यों अपमानित करे | 
हिन्दी संघ को मुख्य- मुख्य प्रान्तीय भाषाये'-- 
गुजराती, मद्दाराष्ट्री, बंगाली, उड़ीया, पूर्वी, 
परिचमी दिन्दी इत्यादि सब की सब संस्कृत की 
ऋणी हैं--संस्कृत भाषा द्वी ऐसी पारदर्शक-- 
योगिक तथा वैज्ञानिक है कि इसका भारतीय 
भाये भाषाओं पर स्पष्ट एब' व्यापक प्रभाव है । 
इसमें विविध विज्ञानों के विचारों तथा संझ्ाओं 
को पचाने की भदूभुत शक्ति है, इस देवनागरी 
में हमारा इतिदास, हमारा गौरव, हमारा हृदय 
विद्यमान दै। शलोर इस लिये भी 'हि हम 
हिन्दुस्तान का नवनिर्मांण करना चादर रहे हैं, 
जब कि इस देश ने दासता की जंजीरें तोढ़ कर 
स्वतन्त्रता की अंगड़ाई जी है तब हमें अपने 
प्राचीन को और भी अधिक अपना कर साथ 
जुड़े रहना चाहिये। हमें अपनी ढिक्मित्न नीति 
छोड़ देनी चाहिये |इमने जिस रीति नीति से 
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दूसरे को आवश्यकता से श्रधिक सिर पर चढ़ा 
कर राष्ट्रवादी न रहने देकर कौमीवादी “कायदे 
जझाजम” बनाया है--मुग्लिम लीग को वामन से 
विष्णु बना दिया है। ऐतिहासिक, सोंस्कृतिक, 
भौगोलिक हरेक दृष्टि से अखण्ड भारत से टुकड़े 
टुकड़े करवा दिये हँ--अब इस नीति को इस 
समय दुदराना नहीं है। अब तो हमें ओोदिक- 
भाषा संस्कृत भाषा को संजीवित करते हुए 
इसकी पारदशंकता ब सर्वग्रादिता तंया वेज्ञा- 
निकता की छाप को अपने राष्ट्र भाषा पर छोड़ते 
हुए आगे बढ़ना होगा । यही कारण है कि प्रो० 
थोमस तथा ० काटजु जैसे प्राच्य विद्याविशां- 
रद तथा देश भक्त ने संक्षत भाषा को राष्ट्र- 
भाषा बनाने तक का साइस किया है! हमारी 
नम्र दृष्टि में संस्कृत को राष्ट्र आषा बनाने का 
प्रयास अभी सफल नहीं दो सकता दै परन्तु 
हिन्दी भाषा पर संस्कृत की छाप कोन सह 
सकना सरासर अन्याय है-। 

भाषा कृत्रिम उपायों से बनाई नहीं जाती है, 
संसार के महान्‌ धार्मिक एवं राजनेतिक युग- 
पुरुषों ने अपने विचारों का प्रचार साधारण 
प्रजा की भाषा में किया दे। वे भाषाय पिद्दानों 
ने बैठ कर बनाई नहीं थी ...बे तो नदियों के 
प्रवाह के समान स्वाभाविक बहा करती हैं-” 
साघारण प्रजा के हृदयों की धाराओं में बद्ा 
करती हैं--दूसरे शब्दों में कहें तो मह्दा पुरुष 
भाषा नहीं बनाते हैं. वे बनी हुई सर्वसाधारण 
भाषा का रद्दारा लेकर द्वी उसमें प्राण एवं 
चेतना फू क देते हे-आज कुछ ।बपरीत सा दो 
रहा है--मद्दा पुरुष भाषा बनाने बेठ गये हैं, 


यह भाषा विज्ञान के इतिहास से विपरीत हो 
रद्दा दै--साहित्यकारों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया 
जा रद्द है, यह अनुचित है, आज जो हिन्दी 
कह्दी जाती है उसे स्वयं मुखक्षमान भाइयों ने 
हिन्दकी हिन्दुस्तानी कद्दा है-हिन्दुस्तानी नाम 
श्र'प्रज लोगों ने दिया है, हमें वस्तुतः अब वे 
नाम भी नहीं रखने चाहिये क्योंकि ये हमारी 
दासता के चिन्ह हैं। भत्ते थोड़े समय के लिये 
इन नासों से काम चल्लाया जाय परन्तु इन पर 
आग्रह रकखा जाय यह तो अनुचित दै । वस्तुतः 
हिन्दुस्‍्तानी-उदू' तो हिन्दी की शैली मात्र है 
कोई भिन्‍न भाषा नहीं है फिर हिन्दुस्तानी” 
राष्ट्र पर इतना भाप्रह क्‍यों? और जब यह 
आप्रद भारत के राष्ट्र पितामह की शोर से 
होता है तब इस पर लोहे की कीले' गढ़ जाती हैं । 
लोग वेद वाक्य मानकर अन्ध भक्त हो जाते 
हैं ओर खचतान करके कृत्रिम उपायों से पृ 
बोज़ने की ओर प्रयत्न करते हैं तब फिर 
मुसलमानों का तो कहनां द्वी क्या | वे हमारे 
हं। कथन को हमारे सामने रखकर संस्कृत से, 
हिन्दी से धृणा करते हैं ओर उदृ का नारा 
लगाते हैं। अन्ततः इसमें हम मुसलमान भाइयों 
को क्‍या लाभ पहुचाते हैं ९ कुछ भी तो 
नहीं, उन्हें एक अदूभुत संस्कृतिसे तथा उसके 
स्नोत से सदा के लिये दूर करते हैं | ये मारे 
भाई जब हमारे शासक थे तब जिस संस्कृत 
देव नागरी में उन्होंने अपने शिला लेख तथा 
स्तंमतेख लिखे थे, जिस भाषा में शहाबुद्दीन 
गोरों त:। मुहम्भद गोरी ने सिक्हों को चक्ाया 
था, ओरंगज़ेब ले आम को “सुधारस” तथा 


फरवरो १६४८ 


“रसना विलास” कहा था, जेबुन्निसा बेगम ने 
“नेनविलास” ग्रन्थ लिखा था । रहीम ने 
रत्नाकरोहि सदन ग्रहिणी च पदुमा” जेसे श्लोक 
रचे ।आआाज उप्ती संस्कृत भाषा के स्पशे से 
घृणा क्‍यों की जाती दै जत्र कक वे शासक भी 


नहीं हैं। रखखान, जायसी की कविताओं 
को पढ़ कर कोन कह सकता है कि मुसलमान 


भाई “हिन्दी” से घृणा करेंगे ? समझ न 
सकेंगे ? यदि हम इन भाइयीं को संस्कृत के 
स्पशे से दूर करेंगे तो भविष्य में यह डर दे 
कि वे हमसे ओर भी अधिक दूर हो जाएंगे 
और दम पर यह भी दोष लगांबेंगे इमें इतनी 
मह्वपूर्ण भाषा से दूर करके इन्होंने द्रोह किया 
है, फिर ये मुसक्षमान भाई कह्दां से झआये हैं ९ 
ये हमारे में से द्वी तो बने है तो इन्हें क्‍यों 
उदू' ओर फारसी की भूलभुलेयों में ढाज्ञ कर 
ऐसी अव्रेज्ञानिक भाषा के चक्कर में डाल कर 
जो लिखी जाती दै कुछ ओर बोल्ली ज्ञाती दै 
कुछ ( किश्ती शब्द अनेऊ प्रकार से बोला ज्ञाता 
है)क्यों सदा के लिये भारत माता तथा 
भारतीय संस्कृति की पविन्न गोद से दूर किया 
जा रद्दा है। यदि दस हिन्दु मुस्त्रिम ऐक्य चाहते 
हों, यदि सचमुच एशिया में--नहीं नहीं दुनियां 
में भारत ने सिर उचा करके संस्कृति का 
संदेश देना है तो हमें संस्कृत स्पशं के भय को 
छोड़ कर हिन्दी ( आये भाषा ) पर द्वी बल्न 
देना होगा । दिन्दोरतानी के ३०-३५ इजार 
शब्दों में ६-७ दजार उद्‌ फारप्ी के शब्द हैं । 
फिर इस पर आवश्यकता से अधिक जोर देकर 
हिन्दी को हिन्दोस्तानी के रूप में बदलने को 
क्या, झारृश्यकता दे! आज़ दमें अपने राष्ट्र 
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का पु्ननिमाण करना है । ऐसे प्मय में हमें 
अपनी संस्कृति, इतिद्वात, भाषा-भूषा आदि 
पर विशेष बल देना द्वोगा | हमारे कोमल 
बच्चों के मन में से दरेक पुकार की द/।खता की 
शुद्धलाएं इटा देनी द्वोंगी। उनके कोमल मन 
पर अधिक भार डाल्न कर मोलिकृता का नाश 
नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र भारत की नवीन 
प्रज्ञा को मात भाषा, राष्ट्र भाषा द्िन्दी एवं 
संस्क्रत की पवित्र गंगा में स्नान कराना चाहिए ! 
इसी सत्य को समझ कर भहषि दयानन्द ने 
गुजराती होते हुए भी अपने गंभीर गंभीर 
ग्रन्धों को हिन्दीं में ही लिखा, वेदों का भाष्य 
किया। उनके शिष्य अमर शद्दीव खासी श्रद्धा 
नन्‍्द जी ने हिन्दी धाहित्य सम्मेज्न के मम 
से आय भाषा तथा देव नागरी के नारे को 
बुलन्द किया था । आज मान्यवर श्री पुरुषोत्तम- 
दास टंडन जी तथा मुन्शी जी इत्यादि महानु- 
भाव हिन्दी युग को लाने का भगीरथ प्रयत्न 
कर रहे हैँ। श्रद्ध य टंडन जी के द्वी प्रयत्न 
से यू७ पी० तथा बिहार की सरकारों ने हिन्दी 
को राज भाषा का स्थान दिया दै। दिल्ली में 
पूज्य महात्मा जी तथा पं० नेहरु जी जेसे मद्दान्‌ 
पुरुषों के अरितित्व में भी दिन्दी का बिजय हो 
रह है, यह [बताता दै कि हिन्दी द्वी प्रजा की 
भाषा दै । आज हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी 
की परीक्षा देने वाले विद्याधियों की संख्या 
इतनी अधिक दे ओर दिनों दिन इतनी अधिक 
बढ़ती जा रद्दी दैकि दोनों की तुलना नहीं 
हो सकती । यहां गुजरात में पूज्य मद्दात्मा जी के 
तीर्थ स्थान बारदोज्ञी के पास महषि दयानन्द 
जी के स्मारक गुरुकुल्न में ६ यष का छोटे से 


श्थ्द 


छोटा वालक तथा छोटे से छोटा नोकर हिन्दी 
भाषा की आराधना कर रहा है । सुपा गुरुकुल 
के समीप के सरभोण नामक ग्राम के मुसलमान 
भाइयों ने अपने यहां की रद पाठशाला को 
स्वयमेव बन्द कर के यह सिद्ध कर दिया है कि 
पूज्य गांधी जी के गुजरात में भी जनता का हृदय 
हिन्दी की झोर द्वी ढला हुआ है। दिन्दुस्तानी 


या उदू की ओर नहीं । ञ्राज यह बिल्कुल - 


झ्ननण्च्थ 
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स्ष्ट है कि द्विन्दी भाषा की रक्षा से द्वी हिन्दु- 
स्तान की रक्षा होंगी ।हम सब को मिल्षकर 
हिन्दी को राष्ट्रभाष। बनाने में यथा शक्ति सद- 
योग देना चाहिए। 

(इस महत्वपूर्ण उत्तम निबन्धे की ओर दस 
विधान परिषद्‌ के सदस्यों का ध्यान ध्राकषित 
करते हुए उनसे निबेदन करते हैँ कि वे भविलम्ध 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा और देवनागरी को राष्ट्र 
लिपि घोषित करें। सम्पादक स्रो० दे० ] 


धुन चल ऋण क्यू फज्यु एल जय (अप फण ॥ 


आर्य समाज के प्रचार का साधन 







| जह्दां कहीं आय समाज के उच्च कोटिके संन्‍्यासी तथा विद्वान लोग नहीं पहुंच सकते 
वहां इनकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा भाये समाजका प्रचार हो सकता दै । निम्न पुस्तक प्रत्येक 
श्रार्य समाज तथा आय॑ परिषार में रदने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से न्ञार्य 
समाज के उद्देश्य की पूति द्ोगी । 
॥ नारायणोपवेश (महात्मा नारायण रवामीजी २) दयातन्वोपनिषद्‌ (पं० भीमसेन जी)... ॥॥) | 
4 अमृत पर्षा हट 0) भक्ति दपण . श 
6 आये समाज क्या है 9 ॥) में और मेरा भगवान्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) १) 
/ छान्दोग्योनिषद्‌ ॥; ३) धमम का आदिखोत (गंगाप्रसादज्ी एम. ए.) २) 
4 सत्य भोर परलोक २) संध्या रहृए्य (पं० घमृपति एम. ए.) ॥) 
! आनन्द संग्रह (स्वा० सर्वदानन्द जी) ९) देवयश्ल 9 ५ -) 
हैं श्बर भक्ति ; १४) शुद्धि स्मृति (सत्यदेव जी खि० शिरोमणि) १०) | 
| सवाध्याय सुमन (स्वा० वेदानन्द जी)... ९) संस्कृत स्वयंशिक्षक (भी पाद दामोदर सातवलेकर 
] वैदिक गीता (स्वा० आत्मानन्द जी) ॥) जी) प्र० भा० 0) हि० २) ए० १) 
॥ आकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द जी)... )) संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेव जी १॥) 
 प्राथंना सुमन (विश्वनाथ एस. ए.) ॥) हिन्दु धर्म की विशेषताएं ॥) 
 बेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीस). ॥) वेदिक रबराज्य (पं० चन्द्रमाण विधालंकार) ॥) 
॥ दृवनयञञ प्रदीषिका (औ नत्थनशञाल जी). ॥) .ग्ृहस्थ जीवन रहस्य (स्वा० सदानन्द जी) २-०) 
 आदश पत्नी (स्रन्तराम बी. ९.) २0) 
| पत्र खिखकर सम्पूर्ण सूची पत्र मंगा ले। 
! राजपाल ऐण्ड सन्ज़, आय॑ पुस्तकालय, 
॥ 
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बदनाम, पर देश-भक्त स्व* भाई परमानन्द 
एक चरित्र चित्रण 
[ ज्षेखक - श्री बालमुकुन्द क्री मिश्र साहित्यालझ्वार ] 


भाई परमानन्द जी जब नोजवान थे, भौर 
अंप्रेजी राज्य जब उनका बिरोधी था तब, देश 
इन्हें एक क्रान्तिफारी ओर भारत के रज्नायक 
सुपूत के रूप में स्वीकार करता था। उस समय 
देश के नेता भी परमानन्द् जी की शान में 
माथा उठा, सीना फुलाकर कहते थे। 
भाई परमानन्द जी निडर हैं।वे मृत्यु से 
क्रद्यपि भय भीत नहीं द्वोते हैं । 
[ घिश्ववन्ध मह्दात्मा गांधी ] 
वाई परमानन्द जी उन देश भक्तों से 
सम्बन्ध रखते हैं, जिन्होंने देश की 
स्ेशा को अपने जीवन का रहे वना रखा 
है।........«« वे सत्य ओर सब्जनते के आदर्श 
हैं। ०००+ विश्वास करता हूँ कि उनकी देश 
भक्ति का आदर्श ऊंचा है । 
| दीन बन्धु ऐए्ड्यूज़ ] 
भाई परमानन्द जी सचमुच देश-भक्त थे। 
राष्ट्र ओर जाति--अभध्ठित के रोड़ों को जिन्दगी 
भर चुन-चुनकर बगाते-पैंकते-फेंकती थरककर 
अन्तिम दिनों तक इतने घूर-चूर हो चुके थे 
कि के, निराश हो गएथे भोर रबयं को दी 
झपना अस्तित्व तक भी खलने कगा था। 
हन्हें दर समय मार्ग में ठोऋर वाले रोड़े-द्ी रोड़े 
दिखाई देने लग गये थे, ज्ञो भाई जी को 
हर पक्त खटकते रहते थे । जिम्हें वे भपने 
बुढ़ापे की यही काया के कारण हटा न पाए, 


इस्री कारण से उनमें चुभन भरा गई थी। उनके 
अन्तिस दिन सानसिक परेशानी के कारण 
अत्यन्त दयनीय बन गए थे, इसकी मलक हमें 
पत्र-पत्रिकाशों में लिखे भाई जी के दी क़ेखों 
से मिल जाती है। 

देश और जाति के प्रात भाई जी की 
संवाएँ इतनी थीं, कि उनकी सेवाओं को देख 
कर कोई भी भारतीय उनको कभी भी परेशान 
देखना पसन्द नहीं करता था, पर उनका रोष 
कह्ो-वा गुण, पटती किसी से भी नहीं थी । 
इस्ली कारण से उनका कोई भी एक वास्तविक 
मित्र न बन पाया, सभी लोग किसी म॑ किसी 
रूप में उनके विरोधी ही रदे। यदी-बिरोध 
परमानन्द जी को खल़्ता था। मंगड़ा तो 
भंगड़ा ही है, मंगड़ते-कगढ़ते एक दिन उनकी 
प्रवृत्ति द्वी बघेड़े बाली बन गई। जो कुछ कहते थे 
इत दर्घंगपन से कद्दते थे कि जो कहद्द दिया-सो 
कष्ट दिया। कोरी-कोरी उधेढ़ उधेड़ कर, भुटद 
फठ, भार-पार बात करने बाली भाई जी को 
जीभ .झोर आदत हो ने उनके जीवन 
को कठिन- कठु- सत्य के रूप में 
ढाल दिया था। कई भद्र जनों ने मुझे बताया 
कि उनके स्वभाव में एक यह भी बात थी कि 
बे अपने परिचित से जब भी किसी कारण से 
खिंचे कि बध फिर तन गए । मानना और 


मनाना फिर केसा फिर तो तेल देखो ओर तेक्ष 
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की-धार | ऐसा स्वभाव परमानन्द जी ही गम 
तनुक मिजाजीपन की श्रोर संकेत करता है । 

श्री भाई परमानन्द जी ने अपनी उछ्धज्तो 
जिन्दगी में, सम्भवतः ही तात्कालिक समय में 
मान्य माने जाने वाले किसी महापुरुष को 
छूपाकर छोडा होगा, वरना अपने अनुभव 
ओर ज्ञान के झाधार पर लगभग सब्ों को ही 
कड़े-शब्दों के कोड़े से फटकार लगाई दै। और 
जबरि सब साधारण किपो न किसी विशिष्ट 
व्यक्ति से प्रभांवत हुए जिता रह ही नहीं सकता 
तञ्र कोई अपने 'प्रथ-मानतोय के 5ति खुले रूप 
में कनता से अछ़रने बाली बात ऋद्दने वाले को 
चाहे उसकी बात कतई सच्चाई से द्वी भरपूर 
दी क्यों न दो, सहन को द्वी नहीं जा सहूतो। 
कडबी बातों को या तो संत तुल्नखोदास जेसे 
साधु-वृन्द सहन कर सकते हैं या वे लोग जो 
कढ़ी सच्चाई कथन करने वाले के पटुअतुचरत्व 
को प्रहण कर चुके द्वों। उनकी इस ककंश-ृत्ति 
मे उन्‍हें ऊंचों से लेकर सबंसाधारण तक में घुरी 
प्रकार से बदनाम करवा दिया था । 

क्रान्तिकारियों के अगुवा रासबिद्दारी द्वारा 
लिखे एक लेख को पढ़ते हुए जब मैंने भाई 
जी के विषय में पढ़ा :-- 

झगाण शिक्रा्रक्राभाव ०९8३ (० 
280 0888 0० वणराधां(ए  जोंणा ए0ज्र 
गापे जीशा ८०06४ (0० 6  छए०]0 (० 
80607". ए60०7०8 607... एरण्णात&॥& 
वाधा४55,.. 8४ लिंग, बा8 पांड९5 270 
॥०फ्री85 प्राणी श० 6 एणाणता ]60 
रण (06 8४९/३४० ए#5०१, 39७] १४४४ 8. 
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दिंधापे, थ्यावे ज्थी-छा6 ् पप्राएद्न07(ए. - 
॥26 607 6 |98 (७0४ ए&०:४ 00ण़60 
फंड गणाशंपरं० वध 2 3ए688 ० एपे० 
गई$8, 2०वें. [६8 एए जिया ऐशोर्स पी 
॥ की वातांभशाड पते 8 िज़ पाताल 
ऊभा|48 हंए0, पाढ ॥४ए४3007 ए पाती 
ज्र0पौ ॥9096 906॥ 8८॥॥०ए९८ऐ 078 280- 
[ छ8४॥ 7७097 3086 ] 

[भर्थात-जनता के भाग्य में साधारणतः 
आने बाले कष्ट व विकट समयों से उन्हें बचाने 
के लिए पृथ्वी पर जो पुरुष जन्म क्ेते हैं, भाई 
परमानन्द जी उनमें से एक हैं । वे देश प्रेमी 
ओर मानव-जाति के कल्याणकारी हैं। विगत 
तीस वर्षों से उनकी लोक सेवाओं फो देखते 
हुए मेरी धारणा बन गई दे कि यदि भारत में 
भाई परमानन्द जैसे कुछ झोर व्यक्ति दोते तो 
भारत कभी का बहुत पहले ही स्त्राधीन दो 
गया होता । ] 

तो; मेंने समझ किया कि हो-न-दो है यद 
भी कोई गजब का आदमी । ( क्रमशः ) 


#९+३: रे रे+ ३४ २४ ९४२७१ 
आये पव पद्धति 


आये पब॑ पद्धति का तीसरा 
संस्तरण छप कर तेयार द्वो गया दै मूल्य 
१) प्रति है 
यह परिमित संख्या में छपाया 
गया दे। अतः आय समाजें तथा 
जनता आडर भेजने में शीघ्रता करें । 
मिलने का पता-- 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि श्नभा, देइलो । 


घ006 80फ), & इ९९58 एगए70, & डरांधवे फुट किक केक के# के #- बे शे+-केक के ११ 
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सुमन संचय 


आरय॑ मर्यादा की रक्षा 


[ क्ेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद ज्ञी पाठक ] 


मद्ाभारत स्रमाप्त हो चुका था। थर्म राज 
मंधध्ठर राम शाज्य के आदर्शों के अनुसार 
राज्य-संचाक्षन कर रहे थे। अभागे धृतराष्ट्र 
ओर गांधारी पांडवों के भाश्रय में अपना शेष 
ज्ीबन व्यतीत करते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र के 
कारण पांडवों को प्रत्यक्ष वा भप्रत्यक्ष रूप से 
बढ़े कष्ट ओर अत्याचार सहन करने पढ़े थे 
झोर कई बार उनके जीवन भी संकट में 
पढ़ गए थे, तथापि उनके प्रति इनकी श्रद्धा में 
कोई कमी न आई थी। शआ्राय्य आदशों में 
पल्ले होने के कारण उन्होंने श्रृततराष्ट्र के प्रति 
झार्योचित मयोदा का पालन किया। उन्होंने 
औरंगजेब की भांति उनको कैद में नहीं डाला 
प्रत्युत उन्होंने घृतराष्ट् की ओर झुन्ती, द्रोपदी 
झादि ने गांधारी की तन मन धन से सेवा करने 
में अपना अह्ां भाग्य समझा | इस तरद्द बहुत 
दिन ब्यतीत हो जाने पर धृतराष्ट्र की वन जाने 
की इच्छा हुई । उन्होंने इस विषय में यु्िष्ठिर 
को अनुमति चाददी पर युधिष्ठिर राज़ी न हुए 
परन्तु त्रिदुर और व्यास के सममाने से उन्होंने 
भृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 

दूसरे दिन धृतराष्ट्र .की इच्छानुसार विंदुर 
ने युधिष्ठिर से कद्दा 'बनवास्त के लिए प्रस्धान 
करने से पूत धृतराष्ट्र अपने पुत्रों ओर रिश्तेदारों 
की स्मृति में जो युद्ध में मारे गये दान करना 
चाहते हैं। यह सुन आंर दर्षित द्वो युधिप्ठिर 
तथा अजुन मे धतराष्ट्र के विचार की प्रशंसा 


की परन्तु भीम ने जो धृतराष्ट्र कृत अपने ग्रति 
असंख्य अपकारों एवं श्रपमान को न भुला सके 
थे, इसका विरोध किया । यह देख अजु न भीम 
से बोले हमारे पितृव्य सदेव के लिये दम से 
विदा हो रहे हैँ वे श्रापके अजित धन से दान 
करना चाहते हैं ।” यदि इम उनके ऐसा करने 
में बाधा डालेंगे तो हमारी निन्‍्दा होगी। इस 
समय हमारी स्थिति ऐसी दे कि _म उनको सब 
कुछ दे सकते हैं । अतः उनको इच्छा पृत्ति में 
बाधा न डालो । अजु न ;के इस कथन की धम- 
राज ने प्रशंसा की | पर भीम क्‌ द्ध दोकर दुयों- 
धन के कुकर्मों का लेखा बतलाते हुए बोले-“उन 
पापी कौरवों की स्मृति में दान की अनुमति देना 
मह्दा पाप है। उनकी स्मृति में दान करना आब- 
श्यक हो तो धृतराष्ट्र नहीं बरन्‌ हम दान करेंगे। 

अजुन ने थेये पूषक उत्तर दिया-'ऐ मेरे 
बढ़े भाई ! में भ्रापके मुद्द नही लगता। परन्तु 
इतना श्रवश्य कहूँगा कि ध्रृतराष्ट्र चाह्दे जेंसे हों 
हैं दमारे पूज्य । एक बात ओर । मय्यांदा के 
भीतर रहने वाले सज्जन दूमरों के प्वारा अपने 


“प्रति किए गए अपराधों को भूल जाया करते ईं, 


परन्तु उनके द्वारा किये गये उपकार्रो को नहीं 
भूढ्षते हैं । 

भीम इस वार भी राजी न हुए। भगवती 
कुन्ती चुपदाप खड़ी अपने त॑ 7 पुत्रों की वात 
सुन रही थी , भीभ की हठ धर्मी उनसे सदन न 
हुई । बह आगे आकर बोलीं-“भीम ! राजमद्‌ 


हृरधरे साधदेशिक 
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ने तुमको श्रन्‍्धा बना दिया प्रतीत द्योता है। 
मत सममो यह राष्य तुम्हारा है इसको घ्ृत- 
राष्ट्र का राज्य सममो। मेरी कोखसे जन्म 
लेकर तुम में यह अनाय्यता कहां से भाई 

युधिष्ठिर ने बिदुर को भेज कर धृतराष्दू 
से कहलाया, आप सानन्द दान करे! | 

यह विदित होने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्टिर 
और अजु न की प्रशंसा को, फिर प्रचुर परिमाण 
में दान दिया। तत्पश्चात्‌ वे गान्वारी के कन्धे 
पर हाथ रखे हुए बन के लिए रबाना हुए | 


उनके साथ राजमाता भगवती कुन्ती भी 


थी । पांचों पाणडवों ने खनको रोकने को 
भरसक चेष्टा की परन्तु वे राजी न हुई उन्हों- 
ने एफ बार अपने पुत्रों, पुत्र बधुओं भोर 


राज प्रासांदों की ओर चाह भरी दृष्टि से 
देखा और अपने को संभाल कर कहा+-- 
आये मयांदा के अनुसार अब मेरा रहना 
यहाँ न हो सकेगा | यहां की तरह बन में भी 
घृतराष्ट्र ओर गांधारी की सेवा करना मेरा 
एक मात्र ध्येय रहेगा | तुम ल्ञोग मेरे इस ब्रत 
में सहायक बनो । बाधक मत वनो ।” 

पाश्डवों ने आगे कुछ न कहा, ओर वे तीनो 


बन को चले गए। 
कल --2>& नर का 


न स्व॒राज्य और 'भाक्ष छोड़ो' आन्दोलन के जन्म दाता महर्षि दयानन्द के राष्ट्रीय 
विचारों और राजनेतिक सिद्धान्तों का परिचय कराने वाला सवो त्तम ग्रन्थ 


स्राज्य--दरान 
लेखक--श्री लक्ष्मीदत्त दीक्षित 
भूमिका लेखक--श्री घनश्यामसिंद गुप्त-स्पीकर मध्यप्रदेश सेजिस्तेटिव असेम्बली 
!यह दशन अत्यन्त उपयोगी और इसकी रचना सामयिक है। इसका अधिक से अधिक प्रयार 
होए। चाहिए” |--श्री महात्मा नारायण रघामी जी 
“श्ाये समाज के साहित्य में इसे मइत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और स्वतन्त्र भारत का प्रश्येक 
नाग रिक इसे आदर की दृष्टि से देखेगा” |--राजगुर श्री धुरेन्द्र शास्त्री 
“प्रत्येक भ्राये समाज के पुस्तकालय में यद्द पुस्तक होनी चाहिए। और प्रत्येक युवक को 
इसका पाठ करना चाहिए” [--श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍्द जी 
£ यर्थाप इस विषय पर झौरों ने भी लिखा है, पर ऐसा सुन्दर विवेचन हमें कहीं देखने को 
नहीं मित्रा ।!--आचार्य श्री दरिदत्त शास्त्री सप्ततीर्श 
“चाणक्य के अथेशात्त्॒ के उपरान्त इस विषय का यह पहला मोकिक ऋरथ दे | इसका अंग्रेजी 
भमुवाद छपना चाहिए |” --श्री पं० बिद्ारीलाक्ष जी शास्त्री 


सबांज्ञ सुन्दर प्रन्थ | मूल्य १)| आज ही मगाइये । 





_सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देइली । 


मिल्ञने का पता-- 


अिननन»नक पन्ना तन 
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ईद 





आय कुमार जगत्‌ 


धस्कृतिक केन्द्र की महत्व पूर्ण योजना 
[ भारतबर्षीय आय कुमार परिषत्‌ की अन्तरक्ष सभा में ६-१२-४७ को स्वंसम्सति से स्वीकृत ] 


युवकों को रव|वत्मम्बन, शिध्टाचार, चरित्र- 
गठन, थव्यावह्ारिक-सभ्यता की क्रियात्मक 
शिक्षा देने व उन्हें भारतीय सभ्यता से स्रम्यक्‌ 
परिचित कराने के लिये भारतवर्षाय आय 
' कुमार परिषत्‌ “सांस्कृतिक केन्द्र” का आयोजन 
करेगी । 


स्थान व प्मय 

किसी सुन्दर प्राकृतिक प्रदेश में इसकी 
स्थिर रूप से स्थापना इसका लक्ष्य होगा। 

परन्तु इस वर्ष यह अस्थायी रूप से एक 
मात्र के लिये किसी पब्तीय प्रदेश में 
लगाया जायगा। 

साधना -- 

स्थायी क्रेम्प में निम्न वस्तुओं की पूर्ति 
आवश्यक है, अस्थायी में सुविधानुसार क्ती 
जा सकती हैं । 

१. धार्मिक परीक्षाझों को शिक्षा देने वे 
प्रचार करने के किये “आय कुमार विद्यापीठ”' 
दी स्थापना । 

२. युषकों को राजनीति से परिथ्ित कराने 
के सख्िये समय २ पर मोक पाक्ियामेंट भरारि 
की आयोजना। 

३ युवकों को भांपण कक्षा को प्रोत्साहित 
करने के लिये ब्राद वियाद एवं व्यास्यानों 
को आयोजना । 

४. कुमांरों की निवन्‍्ध शैक्नी को उत्कृष्ट 


बनाने के लिये एवं उन्न में किसो विषय को 
गम्भीर रूपेण विचार करने की शिक्षा प्रदान 
करने के किये आय कुमार पत्र का प्रकाशन । 

४. युवकों में नियन्त्रण की भावना उत्पन्न 
करने के लिये सेनिक शिक्षा का प्रचलन । 

६, ग्रामों में शिक्षा का प्रचार करने के 
किये वाचनालय, पुस्तकालय एबं चक्र पुरतका- 
लयों की स्थापना । 

७. कुमारों की ज्ञान शक्ति फो बढ़ाने के 
लिये केम्प में एक झाद्श पुस्तकालय की स्थापना 

८. युवकों को स्वावलम्बन की झोर प्ररित 
करने लिये उन्हें निम्न लिखित काय' सिंखाना। 

१- कपड़ा बुन ता । २- कातना । ३- मघु मक्खियों 
का पालना । चमड़े की रह्ाई। 

६- एक महीने तक उन्हें सदाचार की शिक्षा 
प्रधान कर सभी दुज्य सनों से दूर रखना। 

१०- भारत की ६८» प्रतिशत जनता का 
साहचय क्रप्त करने के लिये भ्राम वास्तियों के 
सम्पक की स्थापना एवं कृषि की दीक्षा। 

११- शरीर स्वस्थ व सब बनाने के लिये 
भारतीय न्यायाम, भारतीय खेल, भांदि का 
प्रचलन । 

१२- कुमारों में परिचय एवं प्रेम तथा अस्य 
साईचर्य्यों में अपनी आरा भावना को परिचित 
कराने के लिये सब काय प्रंगठनात्मक रूप 
थे फराना | हा 

१३- भारतीय बिड्ञानों के विविध बिषयों पर 


इ८४ 


भाषण जैंसे मारतीय संस्कृति, भारतीय राज- 
नीति, भारतीय भाषा का सश्दव आदि | 
१४- कैम्प से जाने के पश्चात्‌ भी अपने 
स्थान पर रहते हुए उस से लाभ उठाने के लिये 
विविध ट्रेक्ट आदि का प्रकाशन। 
केन्द्र योग्यता: 
इस केन्द्र में भाग लेने दी योग्यता हाईस्कूल, 
प्रथमा, विशारद, अथवा उनके संमकत्त हो | 
उम्रेश चन्द्र कार्यालय मन्त्री 
[ इस मदृ्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र की 
गोजना को सफल बनाने के लिये धनी मानी 
सल्लनों के आधिक सदैयोग भोर आय कुमारों 
के क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता दे। 
शिविर के निश्चित स्थान ओर तिथियों से 
ब्था समंय सूचित किया जाएगा । निम्न 


सातेदेशिक 
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मद्दानुभावों ने आय कुमार परिषत्‌ की सांस्कृतिक 
केन्द्र तंवा अन्य योजनाओं को सफल बनाने के 
लिये शिष्टमण्डल के निवेदन पर निम्न भाधिक 
सहायता दी जिस के लिये परिषत्‌ की ओर 
से उन्‍हें दादिक धन्यवाद दिया जाता है। अन्य 
मद्दातुभावों को भी उनका अनुसरण करते हुए 
झ्ाय कुमारों को श्रोत्साहित करना चाहिये। 
१०९१) श्री ला. रलाराम मेज्ञाराम जी ठेकेदार 
नई देददली . 
१०१) श्री ज्ञा. नारायणदत्तजी ठेकेदार नई देहली 
१०१) श्री ला० हंस राज जी गुप्स नई देइली । 
२५) भ्री ला. ज्ञान चन्द्रजी आय नई देदकी। 
२४५) श्री बा० मिल्खासिह जी नई देहली। 
धर्मदेव विद्यावाच स्पति 
प्रधान झ्राय कुमार परिषत्‌ ] 
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सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य । 


(१) गा १शश०6 0 ड8एशाफर एलक:28४॥ फछिए 270 हिप्रा॥६8० है, & 


770०७ -/2/| | 


सत्पाथ प्रकाश और उसकी रघ्षा (इपयुक्त का हिन्दी अनुवाद) >) 
बिषय नाम से ही स्पष्ट है | सत्याअप्रकाश आन्दोलन के सहूप और मदर को समभाने | 


(२) सत्यार्थप्रकाश की सावभोमता--इसमें सत्यायप्रकाश की रचना का उहंश्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओ्रों में उसके श्रनुवादों को विस्तृत 


(3) १शाभ्राक्कां ॥28एथाभव१8 ॥0ते 580एक7पा ?सथडा-सी0प 68 पूछते 


तालिका प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी गई दै। >) ] 


एछ णथ्यज एा0गांग्रशा। 908078 ० 06 85980 ते ६086 ७४०४४. 
ए०एरज़ो०्व 8ए 78. 9008 ॥00878 शांतिए& ए४०0४5७०४४ एछापं09--38,6 


| 
| 
| के लिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगो हैं। | 
' | 
! 
;$ 


(५) श6 2१४१ 0ए एश0ं08 


२० रिमाइडिक --२००२४७ ०"फ्मेस 


ए0० 48, -/60 


नोट-सत्याथ प्रकाश और उसकी रा में तथा 'सत्याथग्रकाश की ब्ार्व | 
भ्लौमता' की सौ सौ वा अधिक भ्रतियां लेने पर ५) सेंकड़ा के हिसाब से दी जायगीं। [ 
मिलने का पता--कार्याक्षय खाबदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहक्षी । | 
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महात्मां गांधी जी के नाम एक आवश्यक पत्र, 


( मुस्किम मनोदृत्ति तथा उपधासादि विषयक ) 


बलिदान भवन, देहली । 
६-१-४८ 
श्री पूज्य पाद मद्दात्मा जी! 
सादर नमस्ते। 
आपकी सेबा में इससे पूतर साबदेशिऋ फा 
जनवरी का अंक मिजवाया जा चुका है । 
जिसके ३, ४ शेखों की झोर झापका ध्यान 
विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ । 
कृपया उन्हें अवश्य पढ़ने का कृष्ट करें | प्रथम 
लेख ढा० सूर्यदेव जी एम० ए०;ढी लिट 
झजमेर का देश के प्रति मुस्लिम मनोवृत्ति, 
इस शीर्षक का है । जिसके श्रन्त में छोटी सी 
सम्पादकोय टिपणी देते हुए मेंने भाप से 
निवेदन किया दै कि मुसलमानों की बहुत 
बड़ी संख्या की संकुचित मनो्ृत्ति को बदलने 
का बिशेष प्रयत्न करें। 

(२) दूसरा लेख श्री मेधातिथि जी का 
है जो शेख मकबूल अहमद के नाम से मुस्षमान 
. रूप में देव बन्द झादि में अध्ययन करते रहे 
हैं। उन्होंने यह लेख कुरान, दृदीस आदि के 
पूर्ण भनुशीलन के पश्चात्‌ लिखा है। कुरान 
से जो भायते इस लेख में उद्धत की हैं 
तथा अन्य जो इस प्रकार की वहां पाई जाती 
हैं कि “पस चाहिए कि लड़े बीच राह्द खुदा 
के बह क्ोग बेचते हैं जिन्दगानी दुनियां को 
बदले आाखिरत के भर जो कोई लड़ेबोच 
राह खुदा के पस॒ मारा जाये या गाल्निब थावे 


पस्र॒भझक्षबत्ता देंगे हम उसको शबाव बढ़ा, 
(पारा ४ सू० ४ आ० ७४ ताज कम्पनी क्षाहौर 
द्वारा प्रकाशित कुरान अनुवाद पृष्ठ १४४) 
ख्वाज़ा हसन निजामी ने इस आयत का हिन्दी 
अनुवाद इस प्रकार किया है: | मो ज्ञोग परलोक 
के सुख के बदले सांसारिक जीवन ( अर्थात 
अपनी जान तक ) बेच चुके हैं. उन्हें चाहिए कि 
अल्क्षाह की राद्द में शत्रओ्ों से निःसंकोच लढ़े 


_ओर जो »लाह की राह में शत्रुभों से जड़े 
ओर मारा जाय या विजित हो तो दोनों 
दशाओं में हम उसे बढ़ा पुण्य देंगे। ( हिन्दी 





कुरान इसन निज़ामी द्वारा अनूदित प्रृ० 
१२६) ऐसा ही अनुवाद मो० नज़ीर अहमद 
दाफिज्ञ गुलाम सरवर और अन्य प्रायः सभो 
भाष्यकारां ने किया है। हिन्दों कुरान पृू० १३० 
में झ्वाज्ां हसन निजामी ने कुरान की एक 
दूसरी आयत शे३।२८ का अनुवाद इस प्रकार किया 
है। “ऐ मुसलमानों तुम उन ( काफिरों ) में से 
किसी को अपना मित्र न समको जब तक वे 
अल्लाद की राह्द में अपना घर बार न छोड़ दें 
ओर जिद्दाद में शरीक नहों और यदि ये 
जिहाद से मुह मोड़ें तो उतको जद्दां चाहो 


पकड़ लो और मार डालो ओर उनमें से कदाप 
किसी को अपना मित्र व सहायक न बनाभो ! 


हाफिज गुलाम सरबवर ने इसका अ'ग्रेजी अल्ु- 
वाद इस प्रकार दिया है । 
“8४6 7864 काए 0 शाला (पा 0०थां०ए७१४) 
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88 7005 एज! 0॥00ए 40876 00 076 
पर (5०6१ त़३ए, 30 [6 (00ए ।णगा 9००४ 
गिणा ०७७७6 णाीशा &00 »॥6०१ शाला 
000, ज्ञोश6 #७घथा एणा जात शा 
#हत0 20 ॥00 धार रण ऐएशा। 88 
हिंशातें8 0". बशए०8 (मि07 . छपाश्ाा 
ह7&8]8&060 ४ए मिंथरीड पाना 887 ग्रधाः 
2३7 5 008०. 4 ४७०४७ 89 ?, 52) 

कुरान ३-१२-११४ का अनुवाद मो० मुहम्मद 
झक्की एम० ए० ने इस प्रकार किया हैः-- 
“]फ086 ज्ञ0 050॥०900०, 7्रभं.र० फरथा' 
ज08]00॥ 707 धोणंए ढात0९३ हा8)) 8७४) 
गैिशा |॥ 06 ॥0880 828४॥8६ (000| 800 
00686 876 006 7778008 0ऑ ४0 479 
धाहए था 2006 

ऐसी आयतों में केवल ईश्वर में श्रविश्वास 
के लिये दण्ख नहीं बल्कि मुहम्मद साहेब में 
अविश्वास के लिये भी नरक दण्ढ का स्पष्ट विधाने 
है यथा कुरान ४० । २। १४ में लिखा दे कि:-- 
#उवे ए0 6एश' 0]8009675 (१०१ &॥0 [प्रांड 
87050 6 थाते 2098 0०207000 प्ां8 ॥क्रां(8 
प6तचजयी ८88 परण 00 गाछश' 470 00 
2७00 ॥॥ 0 ६७० !6 802] 9878 &॥ 80 * 
तंप्‌हू फोषछ#ंध्शाशा.. (78॥88&007॥ 0 
प्रणए ९७४ 0५ च, िैणाकए780 4) 
ऐसा ही अनुवाद अन्य प्राय: ख्रभो उदू , अ'प्रेजी 
हिन्दी अनुवादकों ने किया है। मुसज्ञमानों 
की इस भयंकर असहिष्णुतापूर्ण मनोबृत्ति को 
परिवर्तित किए विना आपका हिस्दू मुस्लिम 
पकता के लिए प्रयत्न कभी सफल नहीं हो 


सकता। मेने ऐप्ती झयतों पर प्रायः सभी छदू , 
शअप्रेजी, हिन्दी अनुबाद देखे हैं ओर अद्वित 
किए हैं। सब भें भाव समान हैँ जो मुसलमानों 
को ६५ प्रति शतक जनता में कूट २ कर भरे 
हैं। पंजाब, बंगाल, सिन्ध झादि के साम्प्रदायिक 
धपद्रव और लूट मार, अपहरण, झग्नि काण्ड, 
तथा अन्य अत्याचार इस मनोवृत्ति के स्वाभा- 
वि परिणाम हैं जिसके लिये कुरान की इन 
शिक्षाथों का उत्तरदायित्व है । भाप चाहेंगे 
तो ऐसी १५ । २० झ्ायतों पर हिन्दी, उदू, 
अ'ग्रेजी में सप्॒ मुसक्षमान अनुवादकों का अनु- 
वाद लिखकर भेज दू'गा जिससे झ्रापको ज्ञात 
होगा छि मो० आजाद जैसे बहुत कम विचार- 
शीज्ञ मुसलमान यदि इन आयतों का दूसरा 
अर्थ करते हैं तो बह सब साधारण ब मुस्लिम 
जनता तथा उसके नेताओं को मान्य 
नहीं | १३-१-४८ 

श्री पृज्य पाद मद्दात्मा जी | 

जेसे कि इस पत्र पर दी तिथि से आपको 
ज्ञात होगा कि यद्द पत्र मेंने ६।१।४८को 
लिखना आरम्भ किया था किन्तु अन्य कार्य वश 
इसे पृष्ठ करके भेजा नहीं जा सका । आज प्रायः 
समाचार पत्रों से आपके उपवास विषयक 
निश्चय के समाचार को पढ़कर हम सब स्तव्प 
रह गए | आपके राजमेतिक तथा आषादि 
सम्बन्धी विचारों से म्रत भेद होने पर भी 
प्रत्येक भारतीय आपके व्यक्तित्व के प्रति 
विशेष आदर का भाव रखता है | इम सब 
आय आपके जीवन को देश और जगत के 
लिए बहुमूल्य समभते हैं और इस लिए आये 
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जगत की ओर से में आप से सादर निवेदन 
करता हूँ कि अपने अन्श्चित काल फे लिए 
उपबास विषयक विचार को कृपया छोड़ दें 
झोर भारतीयों में परस्परा प्रेम, तथा ऐक्य 
विषयक प्रयत्न मुधल्मानों की संकुचित भनो*« 
वृत्ति के परिवर्तन कराने द्वारा जिसमें मौ० 
आज़ाद जैसे उदार मुसलमानों का सहयोग 
विशेष रूप से अपेक्षित दे ज्ञारी रखें। आपकी 
यह कामना कि सब सम्परदायों के लोगों और 
समस्त देश वासियों में प्रम तथा हार्दिक ऐक्य 
स्थापित हो श्रत्यन्त अभिनन्दनीय दे किन्तु 
कृपया अपने बहुमुल्य जीवन की इस दुःख- 
साध्य एकता की 'वेदी पर बलि न चढ़ा दें। 
भगवान आपके महात्मजनोचित शुभ संकल्प 
को पूर्ण करके आपके बहुमुल्य जीवन को 
मुरक्षित रखे यही हम शआआआर्यों की द्वार्दिक 
प्राथना है। 


भवदीय विंनीत 
धर्म देव विद्यावाचस्पति 
( स० मन्त्री सावदेशिक सभा, देहली | ) 


१७ जनवरी को मद्ठात्मा गांधी जी के नाम 
निम्न तार मैंने सावदेशिक सभा की ओर से 
बलिदान भवन में उनके दीघे जौवन और शुभ 
सड्डुल्प की पूति के लिये भगवान से प्राथना 
कराने के पश्चात भेजा । 

“५०७ ॥/6 97600प5 0)6886 ७0 ६8४8॥ 
6808 0॥8908 थेंव।ए प्रा।ए एए काए- 
पट रप8॥87 8086 6%) ४७० ६४॥६० 
अर्थात्‌ भ्ापका जीवन बहुमूल्य है। कृपया अपने 
उपवास को समाप्त करें ओर मुसलमानों की 
मतान्धता पूर्ण मनोइत्ति को परिवर्तित करते हुये 
स्थिर एकता स्थापित कर । 


ब्- पि 
सलमान: 


देनिक संध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सावदेशिक सभान्तगंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन की विधि सन्ध्या व हवन 
मंत्रोंके सद्दित सबेसाधारण के लाभाथ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मुल्य “) प्रति 
है। १०० प्रतियां एक साथ लेने पर ५) में दी जायंगी। डाक व्ययकीमत से प्रथक्‌ होगा 











आइड़र बैने में शीध्रता करें 
४ मिलने का पता- 
सावेदेशिक सभा देहली | 
किन्‍नननबनपपपटयक 'साभपरााममत) हैं. ६8४2-७४“ वाला-- 0 (०7 दाम्मा न करनाल ९५४०१०३४००२--कमाह (१-0 तू ++ धंञ -रऊ 
| आय-समाज् के नियमोपनियम -)॥ ॥| 


प्रदेश-पत्र १) सकदा । 
मिलने का पता-सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा, देहली । | 


चंद :४८० ०१००५ हुई [॒ '.०:०2थन्ण॥ की! 'इ7:-> ९ 'इाकापकाका विफलता (२-77: इफपबमाजलाकि फिकातक िा2अराममतमक शूट उप 
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मुस्लिम धार्मिक दृष्टिकोश से हिन्दुओं की स्थिति 


[३] 
[ लेखक-्री मेधातिथि जी भू० पू० शेख मच््यूल अहमद नागपुर ] 


अन्त में में दो हृदीसों पर बहस को समाप्त 
कर देना चाहता हूँ 

अन्‌ अबि हुररह काल काल रसूलुल्लाहि 
अलू मुस्क्िमु मन्‌ सलिमल मुस्लिमीमन लसा- 
निद्दी बयदिद्दी - भल्‌मिशकात्‌ 

अबुदुरेर: सेहँ उसने कद्दा कि मुहम्मद साहिंव 
ने कह्दा कि नुसलमान वह है जिसके हाथ तथा 
जबान से मुप्तल्धान |सुरक्षित रहें ( अर्थात्‌ जो 
मुसलमानों को न मारे और न गाली आरि दे ) 

श्रस्सलातु फारिकुम्वेनल्‌ इस्तामि बल्‌ कुफ्रि 

अल्‌ इृदीस्‌ 

नप्राज मुसलमान तथा काफिर के बीच 
फ्ररक दे ( भ्र्थात्‌ जो नमाज नहीं पढ़ता बह 
काप््रि दै ) 

उपरोक्त दोनों दृदीस द्विन्दू को मुसलमान 
की दृष्टि में काफिर बनाती हैं। हिन्दू 
नमाज नहीं पढ़ता अतः मुहम्मद साहिब के 
कथनानुसार काफ्रि दै। जिन्‍ना आदि अधूरे 
मुस्लिमों को जाने दो, मोलाना शब्बीर अ्रहममद 
जैसे जबरदस्त आलम के फुतवे बांटे गये हैं 
कि हिन्दू काफ्र हैं।अतः उसके साथ जहाद 

( युद्ध ) करने के लिए मुसलमानों को काश्मोर 

. श्तना चाहिये--जब यह सिद्ध हुआ हि मुसल- 
मान की दृष्टि में हिन्दू काफिर हैं शोर कुओऔन 
तथा इृदीस की इन भ्राज्ञाओं का आक्रमण हिन्दू 
पर भी हो सकता है ठंव मे नहों समक सकता 


कि महात्मा गांधी जी ने ये शब्द क्‍यों कद्दे कि 
यह सब कुछ हिन्दुओं के लिए नहीं दै। में 
समभता हूँ कि जब्र तक [कुआंन तथा हृदीस में 
यह भयड्भुर तथा शअ्शान्ति को जागृत रखने 
वाला मेगज़ीन भरा हुआ दे भाग्त में शान्ति 
का स्थापित होना कुछ असम्भव सा ही जान 
पड़ता है। इन द्वी कुर्मान तथा हृदीस की 
आज्ञाओं का शिकार दोकर चालीस लाख हिन्दू 
पाकिस्तान से बाहर निकाल दिये गये हैं। इसी 
चीज़ ने पाकिस्तान का विभाजन करने का 
विचार उस्पन्न किया है ओर यदि इन शआज्षाओं 
को इन पुस्तकों में से ननकलबाया ने गया तो 
हम नहीं कह सकते कि भारत को भ्रिध्य में 
झिन क्विन सड्डूटों का सामना करना पढ़ेंगा। 
अ्रत: मे भारत की खतन्व्रता की रक्षा के विचार 
से भारत के विजेता, राष्ट्र पिता, पूज्य महात्मा 
गांधी जी के चरणों में नम्र निवेदन करूगा कि 
कृपया जितना भी शीघ्र सम्भव हो सके इन 
पुस्तक भें से इस विष को निकलवॉने का प्रयत्न 
कीजिये ताकि इस आस्तीन के सांप से भारतीय 
निभय हो सके । परन्तु यदि किसी कारण से 
यह समझा जाए कि पुस्तकों में से यह चीजें 
नहीं निकलवाई जा सकती तो कम से कम अरबी 
के विद्यालयों में इन पुस्तकों का पढ़ना पढ़ाना 
बन्द करा दिया जाय--अन्यधा अन्दर ही झन्दूर 
यह विभज्षा प्रचार होता रहेगा और नहीं कहा 
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ज्ञा सकता कि किस समय दर्म फिर इसके परि 
णाम को सुगतना पढ़ जाए। 

अब महात्मा जी का दूसरा वाक्य रह जाता 
हैं जिसमें आपने लिखा है कि मुहम्मद साहिब 
को रसूल मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो 
सकती | 

मैं इस शब्द पर भी कुझआन तथा हृदीस के. 
वारा ही बहस करना चाहता हूँ। 

कुल इन्नमा अना बशरून मिस्लुकुम । 

अलकुरान 

कहो कि मै भी तुम्हारी ही तरह एक 
आदमी हूँ। 

नोट--यह शब्द मुहम्म, साहिब के 
कथनानुसार अल्लाह ने मुहम्मः साहिब से 
कहलवाए हैं।ओर हमारा राय मे ये शब्द 
मुहम्भद साहिब ने म्वय कहे हैं क्‍योंकि टस 
कुओन को मिनलल्‍्लाह (ईश्वर कृत) नहीं मान 

“«*«* काल अजल वलाकिन्नी लखु 
कझ्महदिम मिन्‍्कुम । मुस्लिम ) 

( मुहम्मद साहिब ने ) कहा कि हां परन्तु 
में तुम्हारे जेसा नहीं हूँ। 

ये दोनों कथन एक दूसरे को भुठला रहे हैं। 
थोर देखिए 

अन इकी मिबने मुआबियः काल काल रसूलु- 
ल्लाहि इन्नाफिलजन्नति बहरुल मायिव बहरुल्‌ 
अस्ति व बहरुल लबान व बहरुल्‌ खमरि सुम्मा 


तशक्ककुल अनहार, बादु | 
* अलमिश्कात 


मुआंबिया के बेटे हकीम ने कद्दा कि मुहम्मद 
सादिय ने कद्दा कि जन्नत में पानी, शहद, दूध 
ओर शराब के चार समुद्र हैँ ओर उन चारों 


सावदेशक 
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समुट्रों में से चार दरिया निकलते हैं। 

आन अ्वि हुरेरः काल का रसूल्लाहि सैदानु 
व जैहानु बल फिरातु वन्नीलु कुल्लु मिन अनहा- 
रिल्‌ जस्नति- अलमिशकाव 

अबुद्दरेरः ने कद्दा कि भुहम्मद साहिब ने 
कह, कि सैहान, जेहान, फिरात और नील 
(यह चारों दरया) जन्नत की नहरों में से हैं। 

सिशद्भात के भाव्यकार ने इन द्रयाश्रं के 
बारे में लिखा है कि-- 

सेद्दातु व जेहानु नहरानि अज्ीपानि 

बिछू अवासिम बतरतूस 

सेद्दान तथा जैद्ान बहुत बड़े दरिया हैं 
जो अजासिम और तरतुस वे पाए कहते हैं 

फिगते इरता 52 
बुदुता है । 

यहां षुछारों तथा मुम्तिम का 7क ओर 
शब* भी सुन लोजिए को बहां हथ हदीझ हे 
सम्बन्ध रखता है 

क्री किताब मुस्लिम इन्नलू फिरान 
बन्‍नलो य,खर, जानि मिनल जन्नति व फी 
किताबिल्ू बु खारी,मिन्‌ अप्ति सिदतिल मुन्तह्ष- 
मिशकात वा दाशिया। 

मुस्किम में दे कि फिरात और नील जन्नत 
में से निकलते हैं और बुखारी में है कि (सातवें 
आश्मान के ऊपर ) जो बेरी का पेड़ दै उपकी 
जड़ में से यद्द दोनों दरया निकुलते हैँ । 

अन्‌ उसामतन्निस्सामित्ति काल काल्न 
रसूजुल्लाहि, फिल जन्नति मियतु द्जतिन भा 


देन कुल दज्॒ तेनि कमा बेन स्समाय बल 
अज़ि वल फिर्दोंस अधलादा दंगतन सरिनहात- 
फज्जर अनूदारुढ्‌ जन्नतिल्‌ भदवशतु बसिन््‌ 


६६० 


फोकिदा यकूनुल अशु अल मिशकात 

सामित के वेटे उसामा से है कि मुहम्मद 
साहिब ने कट्टा कि जन्नत के एक सौ भाग 
(हिस्से) हैं उन में (से हर दो भार्गों के बीच 
इतना फासला है जितना कि जमीन आस्मान 
के बीच | सब से ऊपर के दर्ज का नाम फिदसी 
है इसी में से चारो नहर निकलती हैं और 
उस्र (फि्दोस) के ऊपर तखत है (जिस पर 
अल्लाइ बेठा है ) 

श्रव कुछ चीज़ें बिचार योग्य हैं. भोर वह 
यह कि इतनी बड़ी जन्नत का आसमान में होना 
बुद्धि से परे है दिमाग इसे कदापि स्वीकार करने 
के लिए तय्यार नहीं हो सकता आर्मान सात 
हैं उनके ऊपर बेर का वृत्त है उस वृत्त के फल 
बड़े मटके जितने बड़े होते हैं उसके ऊपर 
तखत भी दै चार नहर भी बह रहो हैं परन्तु 
दिखाई कुछ भी नहीं देता और जब हमारी 
दुनियाँ का नक्शा हमें बताता है कि जिस नीज् 
तथा फिरात का आसमान मेँ जारी होना 
मुहम्मद साहिब ने बताया है वह ईराक तथा 
मिसर में बह रही हैं ओर पद्दाड़ों से निकलते 
हैं उन दरयाओं के चशमे आकाश में नहीं 
बल्कि इसी पृथ्वी की पद्ाड़ी जमीन पर है तब 
हम यह सोचने के लिए बाधित द्वो जाते हैं 
कि इस प्रकार की ब्षिचित्र बातें करने वाले 
मनुष्य को हम ईश्वर का दूत केसे मान ले 
जिसकी इन बातों को बुद्धि मानने से इन्कार 
करती दे । 

अच्छा दोगा यदि दस एक और दृक्लेस पर 

कर ले। 
अम्‌ अवि औफा काल गजीना मह्म रसूलि- 


सावदे|!शक 
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ललादि सबंध गजवातिन कुन्ना नाकुलु 
मऊहूलू जराद:अलू मिशकात 

ओफ़! के पिता ने कहा कि हमने मुहम्मद 
साहिब के साथ सात लडाइयां लड़ीं दम टिड्यों 
को खाया करते थे। 


वह मनुष्य जो ऐसी बात॑ कददृता है जिनकों 
बुद्धि रवीकार नहीं कर सकती जिसकी दो बार्ते 
आपस में एक दूसरे से विरोध रखती हों और जो 
मनुष्य टिड्डियों को खानेसे भी घृणा न करता हो 
उस मनुष्य को रसूल ( ईश्वर का दूत ) केसे माना 
जा सकता दै-पहले तो मांस भकज्षण द्वी बुद्धि का 
सब नाश कर देता दै । परन्तु विट्ठी भादि तो 
मनुष्य के मस्तिष्क में इतना विंकर उत्पन्न कर 
देती हैं--कि मनुष्य की बुद्धि किसी गम्भीर 
अथवा आध्यात्मिक प्रश्न पर भ तो प्रकार विचात 
ही नहीं कर सकती--परिणाम स्वरूप वह इस- 
प्रकार की बातें कदने लग जाता दे जिन को 
बुद्धि किसी भी द्वालत में रबीकार नहीं कर 
सकती-में इस प्रकार की बातों का कुछ नमूना 
ऊपर लिख चुका हूँ ! कम से कम मेरे जेसा 
आदभी जो हर बात को बुद्धि की कसौटी पर 
परख कर स्वीक्वार करता दे ऐसे मनुष्य को 
रसूल नहीं मान सकता | 

मुहम्मद साहिब की इसी प्रकार को कई बातें 
जो उन्होंने कद्द तो दी हैं परन्तु उनको बुद्धि 
स्वीकार नहीं करती वर्तमान समय के भोलज्लावियों 
के सामने एक विकट समस्या बन चुकी दे। 
मौलवी आज़ तक लोगों में ईमान बिलगेब 
( बिना देखे तथा बिना सोचे समझे मान लेना ) 
का प्रचार करते रहे हैं परन्तु अब जब कि आये- 
समाज ने कोगों को कुछ तक सिखा दिया ई 
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और लोग विना सोचे समझे किसी चीज को 
स्वीकार नहीं करना चाहते तब मौल॑वियों के 
प्रचार सें कुछ बाधाए' पड़ने क्षण गई देै--ऐसी 
बाधाए' जिनको सुलमाने का मौलवियों के पास 
कोई रास्ता नहीं । 

मुहम्मद साहिब के समय में भी इस प्रकार 
की कुछ शक्लाये' उठी थीं परन्तु राज्य अपना 
होने के कारण इन चीजों फो कठोरता के साथ 
दबा दिया गया था-बुखारी तथा मुश्लिम में इस 
प्रकार की कई घंटनाए' लिखीं हुई है'। जैसे-- 

एक आदमी ने मुहम्मद साहिब से जाकर 
कटा कि मेरे विल्ल में कुछ शद्बाए' उत्पन्न हुई हैं. 
आपने उसकी छाती पर द्वाथ रख कर कहा कि 
श्न शद्भाओं को दिल ही में रहने दे क्‍योंकि यदि 
यह जबान पर झआा गई तो तुमः काफिर हो 
जाओगे बह आदमी यह सुन कर चुपके से चला 
गया । 

यहां यह सममने की आवश्यकता है कि वह 
चुपचाप चला क्‍यों गया ९ 

जिस समय उसने शह्ल्र प्रकट करने की आज्ञा 
मांगी उस समय वह मुसलमान था उस के दिल 
में ये शद्भाएं मुललमान दोोने के बाद द्वी पेंदा 
हुई हैं। परन्तु उस के शट्ढा समावान की झ्ाज्ञा 
मांगने पर जब मुहम्मद साहिब ने कह दिया 
कि यदि शक्काए जुवान से तुम ने कहदीं तो 
काफिर हो जाओगे। और अरब में इसलामी 

_ राज्य स्थापित करने के परचात्‌ मुहम्मद साहिब 

ने एक झार्डनिन्स जारी दिया था कि मुत्तद 
(ओ मुसंजमान फिर काफिर हो जाए) को 
कतक्ष कर दिया जाए-इस आडर के आधीन 
यदि बह अब भी शझ् प्रकट करता तो मुहम्मद 


सा्पेशिक 
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साहिब काफिर कह कर उसे क्रतल करा देते 
अतः वह उठा और चुप चाप चल्ला गया। 

एक दूसरी घटना भी सुन लीजिए। 

एक मुसलमान ने उमर इबने खत्ताब को कद्दा 
कि मेरी राय में मुहम्मद साहिब का अमुक 
पैसला कुछ गृलत दै इस पर दुबारा विचार 
होना चाहिये उम्र ने यह सुना श्र 
तलवार से उस मुप्तलमान की गदन बड़ा दी | और 
कद्दा कि जो मनुष्य मुहम्मद सांहिब की बातों 
पर शक करता है उसे जीवित रहने की आशा 
नहीं दी जा सकती । 

ये घटनाए' उप्त समय घटी थीं-जब कि 
मुसल्षमानों के द्वाथ में मुहम्मद साहिब को रसूल 
सनवाने के लिए शक्ति थी, यद्यपि आज भारत 
में मुपलमानां के द्वाथ में पूरी शक्ति नहीं द 
तथापि हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि 
मुसलमान के उस पूर्व दृष्टि कोण में झाज भो 
कोई परिवतन नहीं हुआ। जिन दिलों मैं अर्थी 
भाषा की अन्तिम परीक्षा के लिए तय्यारी कर 
रद था हृदीस पढ़ते हुए मेरे सामने एक प्रश्न 
उपस्थित हुआ वह यह कि सद्दा सित्ता की पुस्तकों 
से फई इस प्रकार की दरदीसे झाई हँ जिनको 
बुद्धि स्वीकार नहीं करती चूके वह इददौसें 
मुहम्मद साहिब ने कट्दी हैं अतः विवश होकर 
यद्दी कहना पढ़ता है कि मुहम्मद साहिब ने 
अमुक जो बात कट्दी है वह ठोक नहीं है अ्रथांत्‌ 
गलत है | मेरे उस्ताद तथा भारत को एक 
बहुत बढ़ी इस्लामी धामिक सोसाइटी (जमाझते 
इरखामी) के अमीर (प्र जीड़ेन्ट) श्री मौलाना 
अबुलआ ला मोदूदी ने मुझे मेरे इस प्रश्न पर 
क्षिखित उत्तर दिया था कि मुदृम्भद साहिब 


६६२ 


की किसी भी बात को गलत कहने से कुफर 
लाजिम आता है। उत्तर मेरे लिए पर्याप्त नहीं 
था अतः प्रश्न मुफती किफायतुल्ज्ादइ देहलवी 
के पास भेज दिया गया आपका भी लिखित 
उत्तर प्राप्त हुआ और वह यह्द कि ठीक दिमाग 
वाले इस्लाम को ठीक सममते हैं। और गलत 
दिमाग वाले इस्लाम को गलत समभते हैं-दोनों 
लिखित उत्तर मेरे पास सुरक्षित हैं। 

मैं इन दोनों का शिष्य होने पर भी इन के 
उत्तरों पर आश्रय प्रकट किए बिना नहीं रह 
सकता । में मौलाना मौदूदी साहिब से पूछना 
चाहता हूँ कि वह धर्म सच्चा धर्म नहीं कद्दा जा 
सह्ता जो असत्यत्रादी बनने की “शक्ता देता 
हो ओर जब आप कहते हैं कि एक आदमी 
के गलत वो भी गलत न कद्दा जाए तो बह 
असत्य का प्रचार दै सत्य का नहीं फिर आप 
केसे कह सकते हैं कि आपका धम सच्चा है। 

मे मौदूदी माहिब से पूछना चाहता हूँ कि 
क जब आप मुहम्मद साहिब के द्वारा कद्दी गई 
बातों पर को जाने वाली शह्काओं का ठीक ठीक 
उत्तर नहीं « सके तंब आप शाड्ढा प्रकट करने वाले 
को अपनी रा< प्रकट करने से रोकते क्‍यों हैँ 
तथा लोगों में ऐसे धम का प्रचार क्यों करतें ६ 
जिस १९ की जाने वाली शह्लाओं का आप 
समाधान नहीं कर सकते। 

रद्दा मुफती साहिब ऋ' उत्तर तो बह तो 
बहुत दी विचित्र है आश्वचय तो यह है कि यह 
शत्तर उसकी ओर से प्राप्त हो रद्दाहै कि जिस 
के शिष्य भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। 
इसका अथे तो यह हुआ जो आदमी मुफतो 


साव देशिक 
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साहिब से अपने झाप को बुद्धिमान कहलाना 
चाहता हो वह कहे दे कि इस्लाम ठीक है 


अथात सच्चा धरम दे परन्तु जिसने कद्द दिया 


कि इस्लाम ठीक नहीं अर्थात्‌ गलत है तो 
म्रुफती साहिब बिना यह बिचारे कि इसने यह 
शब्द क्‍यों तथा किध झाधार पर कहे हैं स्पष्ट 
कह देंगे कि इसका दिमाग खराब है। इस्लाम 
को सच्चा सिद्ध करने के लिए यह भी एक 
अच्छा मार्ग मुफती जी ने तलाश किया 
है। अस्‍्तु 


अब में श्री महात्मा जी से स्पष्ट शब्दों में 
एक प्रश्न करना चाहता हूँ। श्रीमान जी ! क्या भाप 
एक ऐसे मनुष्य को रसूल मानने के ल्लिए कद 
रहे हैं जिस भनुष्य की रसालत को झ्ाज तंक 
सिद्ध नहीं किया जा सकां, क्‍या आप ऐसे 
आदमी को रसूल मान रहे दें। जिनकी बात 
के असत्य होने पर पर्याप्त शह्वाए' की जा 
सकती हैं। श्रोर मौलवियों के पास उन शझ्डाओं 
का कोई उत्तर नहीं, ओर कि आप अहिसा 
वादी हो 5२ भी क्‍या एक ऐसे मनुष्य को रसूक्ष 
मनदाना श्ाथवा मानना चाहते हैं जिसने रवय' 
को लोगों से रसुल कद्दलवाने के लिए तलबोर 
उठाई और लाखों तथा करोड़ों मनुष्यों को 
कांट कर रख दिया । 

में अन्त में आशा करता हूँ-कि श्री महात्मा 
जी अपने शब्दों पर पुनः वचार करने के लिए , 
समय निकालने का प्रयत्न करेगे। 


[ श्री मेघातिथि जी के 'मुस्लिम रष्टि कोश 
से दिन्दुआ। को स्थांत ।वपय+ दोनों लेख जो 
इस तथा पिछले भड्ूू में प्रखशित हुए डं 
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कुरान हथा हृदीसों के गम्भीर अनुशीलन के 


परियाम तथा तक सक्लत हैं । यइ स्पष्ट दै कि 
कुरान तथा दृदीसों से जो उद्धरए इन लेखों 
में बिये गये हैं. उन के प्रायः ख़ब पुराने भाष्यकार 
ओर मोलधी लोग वही अर्थ मानते हैं. जिन 
को इन लेखों में उद्धृत किया गया दे। हमसे 
स्वयं ऐसी आयतों के बहुत से उदू, अंग्रेज़ी, 
हिन्दी अनुवादों को देखा और एक जेसा पाया 
है। यदि मौ० भवुलकलाम थाज़ाद जेसे कुछ 
ऐसे अरबी के विद्वान हैं जो इस का ऐसा 
अमुरिक्षिमों से घृणा सूचक बुद्धि विरुद्ध अर्थ 
नहीं मानते तो यह उत्तका कर्तव्य है कि 
मुस्बिमों की इस संकुचित, मतान्धता पूर्ण 
मनोवृत्ति को जो श्रमानुषिक अनन्त अत्याचारों 
के लिये प्रेरक बनी है दूर करने की प्रयत्न कर । 
मद्दात्मा गांधी जीअरबी फारसी नहीं जानते, 
इस्लाम विषयक उनका ज्ञान अर्त्याधक सीमित 
है भ्रतः वे इन विषयों में प्रामाणिकता से नहीं 
पोल सकते । हम में से प्रत्येक की यह दादिक 


अभिजाषा है कि इस देश के सब निवासियों 
में दी नहीं समस्त जगत्‌ के वासियों में हादिक 
प्रेम भर एकता हो, बेर, विरोध, विद प 
: का कहीं नाम भीन रहे । इसो लिये पूज्य 
भद्ात्मा गांधी जी के इस विषयक महात्मजनो- 
. चित शुभ संकल्प को हम अत्यन्त अभिनन्‍्दनीय 
सममते हैं. फिन्तु यथाथता को भुला कर ऊपर 
की क्षीपापोतों से कभी स्थायी परिणाम नहीं 
निकल सकता और न थ्थिर ऐक्य स्थापित 
हो सकता दे। इस किये पूज्य महात्मा गांधी 


जी हो हम नम्नता पूवक निवेदन करना थाइते 
हैं हिये यातो कुरान और इदीसों के पुराने 


सावदाशक 
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नंये सब भाष्यां भौर मुस्किम इतिहास का 
गम्भीर अनुशीलन कर के मुस्लिम मनोश्त्ति को 
ठीक २ समझ कर उसके असहिष्णुता ओर 
सतान्धता पूण अंश को जो मुघ्नलमान भाइयों 
की ६४ प्रतशत जनता में कूट २ कर भरा है 
दूर करने का स्वयं प्रयत्न झरे ओर यदि इस 
वृद्धावस्था में बेसा करना उनके लिये सम्भव 
नहीं तो मो० आज़ाद जैसे मुस्लिम विद्वानों के 
द्वारा सब साधारण द्वी नहीं. पढ़ें लिखे मुसल- 

मानों हो अमुस्लिमों के प्रति इस विद्वष 
पूर्ण मनोदृत्ति को परिवतित कराने का निरन्तर 
प्रयत्न कराएं श्रन्यथा हमें भय है कि जिस 
हिन्दू मुस्लिम-सिक्ख ऐक्य को स्थापित करने 
के लिये उन्दोंने अभी १३ जनवरी से अनशन 
ब्रत प्रारम्भ किया था और जो १८ जनवरी को 
सध्यान्द समाप्त कर दिया गया यह प्रसन्नता 
की बात है वह स्थायि रूप धारण न कर 
सकेगा । पूज्य मद्ात्मा जी भी ब्रत के दबाब में 
ऊपर की ल्ीपापोती नहीं हृदयों का वास्तविक 
मेल चाहते हैं. (जेसे कि इन्होंने अपने पिछले 
दिनों के वक्तव्यों में बार २ स्पष्ट किया) ऐसी 
अवस्था में एक अच्छे डाक्टर के रूप में उनके 
लिये बीमारी तथा उसके निदान ( मूल कारण ) 
को समझ लेना आवश्यक है जिसका श्री मेधा- 
तिथि जी भू० पू० शेख मकबूल अहमद ने,गम्भीर 
झनुशीलन के पश्चात्‌ इन दो लेखों में सप्रमाण 
निर्देश किया है | हम चाहते हैं हमारे सब 
मान्य राष्ट्रीय नेता इन लेखों को इसी रूप में 
लेकर इस बीमारी को दूर करने का निरन्तर 
प्रयत्न करें ताकि देश में सच्ची एकता स्थापित 
हो- सम्पादक सां० दे० ] 


। 
| 
| 





वैदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक विनय तीन भागों में 
गुरुकुल्न कांगड़ी के पूर्वाचायं स्वामी 
अभयदेव जी की यह अमर क्ति दै। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक प्राथ- 
नाओों को सुन्दर, सरक्ष भाषा में व्याख्या 
की गई दे । 
सेट का दाम छा) 


वैदिक अक्नचर्य गीत 


वेद के अ्द्मचये घूक्त की स्वामी अभय 
देव जी हारा सुन्दर व्याख्या | इसे पद कर 
आप ब्रह्मचये के महर्व को सममेंगे। 
मूल्य २) 
प्राक्षय की गौ 


स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेद के 
ब्रह्षगदी सूक्त की व्याब्या की है। महात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को श्वाध्याय फे 





बरुण की नौका २ भाग प्रत्येक का में० ३) 
गुरुकुब् के वर्तमान आचाये पांश्डत 
प्रियश्नत जी आरयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्वान हैं। उन्होंने इस पुस्तक में वरूण 
सूक्त की जो व्याख्या की है उसे पढ़ कर 
४७) बेदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पेंदा 

। 


पहत्तर भारत मूल्य ७) 

हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त बेदालछ्वार ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फैले भारतीय राज्य व संस्कृति 
का विस्तृत इतिहास विया दै। इतिहास 
प्रेमियों को यद्द पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 


भारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों में 


आचाये रामदेव जी ने बड़ी शोध 
के बाद यद्द इतिहास लिखा है | इसे अवश्य 


दिये सर्वोत्तम बताया है । मूल्य ॥) ।£ पढ़िये। « शल्य ७) 
मेनेजर पुस्तकभणडार गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारमपुर ) 
ह कक 
| “शास्त्रक्त विधि द्वारा निभित--जगत्‌ प्रसिद्ध” 


शुद्ध हवन-सामगी 


धोखे से बचने के क्षिए आयों को बिना वी. पी. भेजी जाती है। 


पहले पत्र भेजकर १ छटांक नमूना बिना मूल्य मंगाले। नमूना पसन्द आने पर आडेर 
दे। अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूढ़े में फेक दें। फिए मूल्य भेजने की 


आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोटो हो सकती है 


भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राइक को २४) प्रविशत कप्तीशन दिया जाता 


है। मांश व्यय प्रांइक के जिम्मे रहता हे । 


पता--रामेश्वर दयालु भार्य ० व फे>--अमोछ्ी 


्>्प् 





जिला फतेद्पुर ( यू० पी० ) ियस 


| 
| 
| 


फरवरी हे 


साथदेशिक 
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साहित्य समीक्ता 
-चछछ ... 


( प्रत्ये". पुर्तक की समालोचनाथ २ प्रतियां 
भेजनी चाहिये' ) 

शाहरभाष्याज्ञो चन-- लेखक श्री १० गड्ढा- 
प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० प्रकाशक--कल्ञा 
प्रेस प्रयाग । मू० ५) 

सार्यदेशिक' के दिसम्बर ४७ के भड्ड में 
हमने जिस अद्भुत दाशनिक प्रन्थ की चर्चा 
को थी बहू प्रकाशित हो गया दै। स्वप्नमीमांसा 
पर ओर अपर ब्रह्म, शाह्र चतुः सूत्री, शाइ्र 
खांख्य विरोध-वेशेषिक और शद्डर स्त्राम्ी, 
त्र॒ और जीव का स्पष्ट भेद, शहलुराचाय 
और पौराणिक मत, प्रलय क्रम, परस्पर विरोध, 
शाह्वर सूक्तियां इत्यादि विषयों पर बढ़ा गम्भीर 
किन्तु रोचक सुन्दर विवेचन उक्त ग्रन्थ में किया 
गया है जो प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के ज्षिये 
जिस की दाशंनिक विषयों में कुड भी रुचि दै 
अत्यन्त उपयोगी दे । प्रत्येक आय सभाजञ 
ओर झाय' कुमार सभा तथा अन्य संस्था के 
पुस्तकालय में इस की एक प्रांत अवश्य रहदनी 
चाहिये। पौराणिक विद्वानों में शाझुर मत के 
मानने वाशे विह्ान्‌ बहुत हैं. अतः उत्साद्दी आयों 
को चाहिये कि इस पुस्तक को उन तक पहु'चाएं 
ताकि इसका यथेष्ट प्रचार हो ओर विचारशील 
बिद्वान्‌ बैंदिक धर्म के दृष्टि कोश को समझ 
सके । हस इस अद्भुत दाशनिक प्रन्थ के लिखले 
पर आथे जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री पं० गन्ना 
प्रसाद जी उपाध्याय का झदिक अमिनन्‍्दन 
करते हैं । 


रामायण दपंण-लेखक श्री स्वामी ब्रह्म- 
मुनि जी, प्रकाशक आये साहित्य सण्डल 
अजमेर मूल्य ॥) 

श्री स्वामी अह्ममुनि जी जिनका पूर्वाश्रम में 
नाम पं० प्रियरत्न जी आष था आय जगत्त 
के सुपसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने वेदिक विषयों 
पर बढ़ी मह्क्तपूर्ण अनुसन्धानपूर्ण पुस्तक 
लिखी हैं । रामायण के सम्बन्ध में अनेक 
विषयों पर इस पुस्तक में नवीन प्रकाश डाला 
गया है। राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ,-कोशल्या, 
कैकेयी, सुमित्रा, सीता, रबण आदि के चरित्र 
पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त उस काल को 
कला कोशल ओर विज्ञान विद्या पर विशेष 
अनुसन्धानपूर्ण प्रकाश ढाज् कर बताया गया दै 
कि नगर उद्यान की कला, शस्त्र विद्या, दृस्त 
शिल्प, बिजली के यन्त्र, विमान आदि का 
ज्ञान उस समय के ल्ञोगों को था। यह्‌ प्रन्थ 
प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति और भार- 
तीय संस्कृति ओर सम्यता के स्वरूप को सम- 
भने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। 

स्वराज्य दर्शन--लेखक श्री पं० क्रमीदत्त 
जी दीक्षित | प्रकाशक -- साबदेशिक प्रकाशन 


ज्िमिटेड बालदान भवन देइलो मूल्य १) 
इस पुस्तक में स्वराज्य के प्राचीन शास्त्र 


सम्मत तत्तवों को संस्कृत सूत्र रूप में रखते 
हुए उनके समथेन में मद्ृषि दयानन्द के अन्धों 
से उद्धरण दिये हैं तथा राजा प्रजा का सम्बन्ध, * 
खर्चा प्रजातन्त्र 'शासन, मन्त्रियों के कतंज्य 
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तथा अषिफार, राजा का चुनाव, हिसा, अहिसा 
का प्रश्न इत्यादि पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला 
गया है। स्वामी दयानरद ओर केशर्भाक्त, स्वामी 
दयानन्द और रियासतें, आय समाज ओर 
राष्ट्रयता इत्यादि विषयों पर भी उत्साह्दी लेखक 
महोदय ने जो सावबदेशिक राजाय-सभा के 
मन्‍्त्री हैं सरल झौर ओजस्बिनी भाषा में 
अपने विभार प्रकट किये हैं। वर्तमान सम ध्याओं 
और राजनैतिक विषयों पर महर्षि दयाननन्‍द 
के दृष्टिकोण को संमकने के लिये यह पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी पिद्ध होगो। दम इस पुस्तक 
का भ्रधिक से अधिक प्रचार चाहते हैं। 

दयानन्द सन्वेश-सम्पादक आ्राचाय राजेख- 
नाथ जी शास्त्री और पं० वेद्वन्धु शर्मा । 

पता-दयानन्द सन्देश ईपो सराय, नई 
देहजी। वार्षिक मूल्य ६) 

यह प्रसन्नता फ्री बात दे कि दयानन्द 
सन्देश नामक पत्र जो अनिवाय बाधाओं 
के काशण सन्‌ १६४२ में बन्द द्ोगया 
था पुनः निकलना आरम्भ हुआ है , इसके दिख- 
म्बर ४७ तथा जनवरी ४८ के अह्ू हमारे सम्मुख 
हैं जिप्तमें अच्छे २ विहानों के उत्तम लेख ओर 
कबिताए' हैं । वेदिक धर्म और संस्कृति के 
प्रचार के रुह्श्य से पुनः संचालित अपने सह- 
योगी का हम स्वाधत करते हैं भोर आशा 
करते हैं कि यह सदा ऋषि दयानन्द का अमर 
सन्देश जनता को सुनाता रहेगा एृष्ठ पन्न पर 
दयानन्द बविद्याह्यय फार्मेंसी का विज्ञापन 


साव देशिक 
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क्रान्ति दीप--शेखक कवि कमल जी साहि- 
त्यालझार अ० भा० रेडियो विभाग नई देदजी 

श्री कमल की एक उदीयमान भावुक, प्रति- 
भाशाली राष्ट्रीय कवि हैं। इस छोटीसी पुरित्तका 
में उनकी ह्विन्दी गान, दीपक की पुकार, दीपक 
माला, अब कौन मधु राग गाए,बिजय गीठ॑, जीवन 
ज्वोत्ना, जलन सुख, होगा, बन्धन खोलो (जो 
सा० दे० फे जनवरी अ्रद्ठु में छपी थी ) पिजय 
ललकार, आलोक इत्यादि शीषक रफूति दायिनी 
ओझोजस्विनी कविताए' हैं | नवयुवकों में ये 
कविताए' नवजीवन का संचार करने वाल्नी हैं 
जिसकी बड़ी आवश्यकता है झतः दम श्री कमल ' 
जी का इनके लिये दादिक अभिनन्दन करते हैं। 

धर्म देव 
श्लियों का वेदाध्ययन और थेदिक कर्मकाण्ड 


. में अधिकार- लेखक--पं०धमंदेवजी दिश्यावाच- 


रपति, स्व देशिक आये प्रतिनिधि सभा देइक्ली 
द्वारा प्रकाशित प्रष्ठ २४० मूह्य ९) 
मैंने प॑० धमंदेव जी विद्यावाचस्पति द्वारा ' 

प्रणीत 'रित्रयों का वेदाधिकार! नाम प्रत्थ पढ़ा 
है। उसमें वेदों, ाझणों, सूत्रों, स्पृतियों और 
पुराणों रा उचित क्रम से पं० जी ने स्त्रियों के 
इस अधिकार को पुष्ट किया है। पं०जी की 
कुशाप्र बुद्धि को में उस समय से जानता हूँ जब 
कि वे १५-१३ वर्षों के थे। आज मुझे यह जान 
कर विशेष हर्ष हुआ कि यद्द प्रस्थ, हिल्दू- 
यूनिवंसिटी के कुछ प्रवन्धकों द्वारा एक देवी-को 
बेद पढ़ाने पर रोक लगाने पर सिखा गया हैं, 


उदृ' में देना हमें अनावश्यक और अनुचित श्रतीत दूसरा भारत विख्यात पं० दीनानाथ जी शास्त्र 


: हुआ आशा है भविष्य में बह न रहेगा। 


विद्यावागीश हारा प्रदर्शित ड़ पतिपक्ष बुक्षियों ॥ 
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की कसौटी के संघ्रष से मंज कर यह तेयार हुआ 
' है ह्रतः-इस सोने के खरा होने में कोई सन्देह 
नहीं, केबल पक स्थान में थोड़ा प्रोढ़िवाद से काम 
लिया है । | 
में पं० दीनानाव जी की विठत्ता का भी कायल 
हूं। परन्तु ईश्वरीय श्ञान वेद पर परिगणित 
ढ्विज़ों भोर इन में भी केवल पुरुषों के ही 
अधिकार को स्थिर रखना में न्यायसंगत कदापि 
नहीं मानता। अतः में इस ग्रन्थ का पोषक हूँ। 
मेरे बिचार में तो ईश्वरीय ज्ञान वेद पर प्रति- 
बन्ध लगाना हि पुरुष पढ़े ओर स्त्री न पढ़े, 





सावदेशिक 





ही 





मानो सूथ्य के भ्रकाश पर प्रतियन्ध त्गाना है 
कि वह अमुक घर में प्रकाश दे और झमुक घर 
मेंनदे। 
इस प्रग्थ के प्ररट हो जाने से भव प्रमाणा- 
न्वेषकों को इसके श्ाश्रय से सभी शास्तों के 
प्रमाण एकत्र सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। शतः 
पं० जी का प्रयत्न स्तुतिशत भाजन और जनता 
के संग्रह योग्य है । हि 
चुढामणि शाण्डिह्ष्य शास्त्री 
(कार्यनिवृत्त आचाये सनातन धम्म संरूत 
कालेज मुन्नतान ) 





कुद् सूचनाएं 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से 
श्रो शिवचन्द्र जी की विदाई 
१४ वष तक सावदेशिक शआय॑ प्रतिनिधि 
सभा में विभिन्न पदों जैसे मन्त्रीं अखिल 
भारतीय आब रक्षा समिति ( देदराबाद राज्य 
में आय॑ सत्याप्रद के दिवसों में तथा उस से पूष ) 
सन्‍्त्री अखिल्न भारतीय भाय कांग्रेस, शोलापुर, 
संयोजक, आय समाज. मिशन दक्षिण भारत, 
संयोजक मन्‍्त्री दक्षिण भारत आये कान्फेन्स * 
सदुरा तथा बंगज़ोर, प्रचार मन्‍त्री दक्षिण 
भारत आर्य काम्फ्रेन्स मद्रास, कार्यालय मन्त्रो 
अखिल भारतीय आय कांग्रेस देदली, उपमन्त्री 
स्राबदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, तथा खद्दयक 
मंत्री,अखिल भारतीय सत्याथ्काश रक्षा समिति 
ठर कार्य करने के परंचातू भीयुत शिवचन्द्र जी 
ऋषदेशिक आय प्रतिनिधि सभा से मुक्त 
नव हेंगेयेहूँ।.. . - 
इन वर्षों में भी चन्द्रजी ने “विदेशों में आये 


समाज,” /इद्राबाद राज्य में|आये समाज का 
कैप,” “सिन्ध में सत्याथप्रकाश का केस” “हिन्दू 
रजवाड़े तथा भारत का भविष्य” नामक पुस्तक 
लिखी थीं। 

-सब श्याय सज्जनों को यद्द पढ़ कर प्रसन्नता 
होथी कि मैंने आय समाज नयाबाँस देहली में 
स्वृतन्त्र रूप से काये झारम्भ कर विया है 
जो भाई अपने वाषिक उत्सबों तथा संल्कारों भें 
मेरी सेत्रा की झ्रावश्यकता सममें मुझे इन पते पर 
सूचित करे। 

आशानन्द भजजनोपदेशक आये समाज 
नयावांस, देहली 
--आय जनता को यह सुन कर असन्नता 
होगी कि प्रोफेसर जगदीश भूषण संगीत रघ्त 
(गुजरातों चढिय॑ चन्द) नें अपना निबास सन 
शबदददग (देहलो। बनाया है। जिन आये सज्जनों 
तथा आये समाजों को वाषिकोत्सबों विवादों 
आदि पर गाने कथा तथा प्रचार के लिये 
इनकी श्रावश्यकता हो वे द्वम से पत्र व्यवहार 
कु है भववीय : - 
मंगतराम मन्‍्त्री आ० ल० शाहदर (देहकी) 
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काश्मीर में सेवा विष्यक थार्य 
वीरों का प्रशंसनीय निश्चय 


श्रीमती सावे देशिक आये प्रतिनिधि सभा 
की झोर से भारत सरकार को लिखा गया था 
कि समा १००० वीरों की सेवाये काश्मीर 
समस्या के सम्बन्ध में सरकार को अपेण करने 
के लिये तैयार है! भारत सरकार की ओर से 
धन्यवाद का पंत्र आ चुका दे शोर श्री ओश्मू- 
प्रकाश जी त्यांगी उपाध्यक्ष आयेवीर दल ने 
१०८९ वीरों की सूची भी कार्यालय में भेज दी 
है। यह संतोष की बात है कि इससे भी अधिक 
झायवोर देश सेवा के लिये कटिबद्ध हैं। यह 
फहना कठिन दे कि भारत सरकार कब इन वीरों 
की मांग करे। यह भी संभव दवै कि मांग न करे । 
क्यों कि प्रायः सरकार सीधा भरती करना 
अधिक पसन्द करतो द्वै। यदि मांग आई तो 
हम आशा करते हैँ कि हमारे वीर अति न्यून 
समय के विज्ञापन पर भी तय्यार मिलेंगे। 
परन्तु इस विषय में मेरी धारणा यह द्वै कि 
बीर वृन्द व्यक्तिगत रूप से पुलिस तथा सेना 
के अन्यान्य भागों में श्रपनी शक्ति ओर रुचि 
के अनुसार सम्मिलित होने की चेप्टा करें ओर 
साम्पदायिकता के भावों को त्याग कर सरकार की 
नीति के अनुसार नःस्वार्थ भाव से देश की 


सेवा में जुट जावे 4 अरयंवीर स्वभावतः .& 
साम्प्रदायिकता के भावों से मुक्त दोते हैं “ व्यवहार करते समय 7“ अपनी 


और आय समाज के साव मोमिक सिद्धान्तों 
को दृष्टि में रखते हुए उनसे आशा की जाती 
द्वैक्ि उनकी सेवाय देश के लिये बहुमूल्य 


कलआाक सके 
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सिद्ध होंगी । यदद बात जितनी आय समाज पर 
स्पष्ट दे उतनी झायसमाज्ञ के बाहर नहीं. 
परन्तु इमको संसार पर यह घिद्ध करना है कि 
आयवीर विश्वास पात्र निःरवाथे विश्वमित्र 
दोते हैं यह तभी हो सकता है जब आय वीरों 
को देश सेवा का अवसर भिले। यह अवसर 
तभी मिल सकता दै जब वे सीधे अपना सम्पर्क 
प्राप्त करें ओर अन्यान्य विभागों की शिक्षा 
प्राप्त करें| सेना ओर पुलिस के जल स्थक्त तथा 
आंतरिक सभी विभागों में पर्याप्त अवसर दहै। 
आवश्यकता दे पेयक्तिक प्रगांतशीलता की। 
आयवीर दल की शिक्षा से यह, गुण अवश्य 
आविभू त दोगा ओर पर्याप्त प्र रणा मिलेगी। 
आयवीरों की प्रगति विश्वतोमुखी दोनी 
चाहिये। आशा है कि आयेबीर और उनके नेता 
मेरे इस प्रस्ताव पर गंभीर विचार करंगे। 
गंग्ाप्रछाद उपाध्याय एम. ए, 
मंत्री सार्नदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, देहली 


आवश्यक पचना 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली 
का वार्षिक साधारण अर्थिवेशन २४ ओर २४ 
एप्रिल १६४८ को देहली में होगा । 


मन्त्री खाव देशिक सभा, देहल्ी 


$१ै९४७४२४२४२४२४२४७४ 
$ सावदेशिक के गोहकों से £ 







सावदेशिक पत्र सम्बन्धी पत्र- 


ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। 


१६६ 





म० गांधोजो का उपवात और उसका परिणाप 
श्रो पूज्य मद्दात्मा गांधी जी ने गत १३ 
जनवरी से हिन्दू-मुस्लिम-सक्ख जनता में 
हादिक एकता को लाने के लिए उपवास प्रारभ्भ 
किया था जो १८ जनवरी को इस विषयक 
आश्वासनों के प्राप्त होने पर समाप्त किया गया । 
महात्मा गांधी ज्ञी का यह उद्द श्य कि सब लोगों 
में द्वादिक प्रेम, सोह्दद और एकता स्थापित 
दो नितान्‍्त प्रशंसंनीय दै किन्तु इस प्रकार के 
उपवास से ही उस दहेश्य की पृति हो सकती 
है झ्थवा अब हो गई दे इसमें हमारा विश्वास 
नहीं है। उपवास के तीसरे दिन मद्दात्मा जी ने 
उपवास विषयक कुछ प्रश्नों का लिखित उत्तर 
देते हुए कद्दा था कि “मे साफ लफ्जों में कद चुका 
हूँ के मेरा उपवास यूनियन के, मुसलमाना की 
खातिर है। और इसलिये वह यूनियन के हिन्दू 
ओर सिक्खों और पाकिस्तान के मुसत्मानों के 
सामने दे | इस तरद्द से यह उपवास पाकिस्तान 
की अक्लियत (बहु संख्या ) की खातिर भी 
है। फाका सब की आंत्मशुद्धि के लिए दे।” 
( इरिजन सेवक २४ जन० ) १७ झनवरी को 
महात्मा जी ने अपने लिखित सन्देश में कहा 
“में पहले भी कह चुका हूँ झोर फिर से दोहराता 
हूँ कि फाके के दबाव के नीचे कुछ भी न किया 


जाए। मैंने देखा दै कि फाके के दबाव के नीचे 
कई बातें कर ली जाती हैं भोर फ्रका खतम 
होने के बाद परिट जाती हैं। अगर ऐसा कुछ 
हुआ तो बहुत बुरी बात होगी।” ( हरिजन 
सेबक २४ जन» ) 

हमें महात्मा जी छे रहेश्य की उत्तमता झोर 
यथार्थतां में कोई सन्देह नहीं दै किन्तु यह्द 
स्ष्ट दै कि उन जैसे जगद्वम्य महापुरुष के 
जीवन का ऐसा #वसान हो इसकों कोई नहीं 
चाहता था इस लिए इस उपवास के दबाव के 
नीचे कई ऐसे काय कर लिये गये जिनको उचित 
ओर विवेक पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उदा- 
हरणाथ जिन ५४ करोड़ के विषय में माननीय 
सरदार पटेल ने सावजनिक रूप से कुछ दी 
दिन पूब स्पष्ट घोषणा की थी कि “भारत और 
पाकिस्तान के मध्य आधिक सममौता दोनों 
देशों के बोच मिन्नतापूर्ण सम्बन्धों पर निर्भर 
होगा और जब तक काश्मी: के आक्रमणका रियों 
को पाकिस्तान सद्दायता देना बन्द नहीं करता 
तब तक एक पाई भी उसे न दी ज्ञाएगी।” 
महात्मा जी के ब्रत के तीसरे ही दिन भारत 
सरकार का उसे पाकिस्तान को दे देने का 
निश्चय करना ऐसा ही काये दै। इस निश्चय 
की घोषणा करते हुए प्रधान मन्त्री माननीय 


0० 


पं० अवाहरक्षाल जी ने कहां कि हमने इस 
झांशा से कि संसार दमारी शान्ति ओर सद- 
भावना की इच्छाओं को पूण तः सम लेगा यह्‌ 
निर्णय किया दे जो भारत के उच्च आद्शों ओर 
गांधी जी के मद्दान्‌ पथ के झनुकू ज़ दे । दमें यह 
झाशा दे कि इससे ऐसी स्थिति दो जायगो 
जो गांधीजी को उपवास छोड़ने में मदद देगी ।” 

प्रधान सन्‍्द्री, पं० नेहरु जी के यह 
कहने पर भी कि 'इस उपवासका इस विशेष 
आमले से कोई सम्बन्ध नहीं है” यह स्पष्ट है 
कि यह कार्य महात्मा ज्ञी के निर्देशानुसार 
अर उन के बहुमूल्य जीवन को बचाने की 
बिन्‍्ता में किया गया । भारत सरकार की 
इस ( हमारे विचार में अनुचित ) उदारता 
का पाकिस्तान ने कुछ भी आदर नहीं किया 
किन्तु यह्‌ मांग की कि इस ४५ करोड़ की राशि में 
से पाकिस्तान पर किये व्यय को भी न काटा 
ज्ञाए ओर भारत सरकार का ऐसा करना सथवों 
अनुचित और अबेंधानिक होगा। सर जफुरल्ला 
ने भारत सरकार के विरुद्ध सब प्रकार के अति- 
शयोक्तिपूएं कल्पित और असत्यः आरोप 
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा सर्मात में रखते हुए 
मद्दात्मा जी के उपवास को इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण बताया कि भारत सह में मुसलमानों पर 
कितने अत्याचार किये गये हैं । शिन ७ शर्तों 
को स्वीकृत करके महात्मा जी से उपवास 
समाप्त कराया गया वे भी स्पष्टत: एक पक्षीय 
थीं। मुसलमानों की बहुसंख्या क्री मनोवृत्ति 


तो बस्तुतः उस मुस्क्िम मौलवी की पुस्तक से 
प्रकट होती है जिसका उपवास समाप्त करते 
हुए मा० गांधी जी ने निर्देश किया है 
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भकि छुदा फरमाता है कि एक काफ्रि-भोर दिस्दू 
काफ्र हईं--एक क्री जानवर से भी बदबर 
है। उसे मार सकते हैं, उसे धोखा देना फज 
है छसके साथ शराफूत क्‍या करना ?” 

महात्मा जी ने इन शब्दों को उदूधृत करते 
हुए ठीक ही कद्दा कि 'यद्द चीज़ अगर मुश्तल- 
मानों के दिल में छुपी छुपो भी पड़ी दै तो 
यह कहना कि ६ंम भच्छे रहेंगे, हिन्दुओं के 
साथ धोखे बाजी है। एक को धोखा दिया तो 
सब को दिया ।” 

यदि महात्मा जी फा उपवास इस मुखस्षमानों 
की बहुत बड़ी संख्या की (जो संभवतः ६० 
प्रतिशतक से कमर न दो ) मनोवृत्ति को परिव- 
तित करने में सफल द्वो सके (जिस की हमें 
कोई विशेष आशा भ्रेतीत नहीं होती ) तभी उसे 
सफल कहां जा सकेगा अन्यथा ऊपर की त्णिक 
लीप। पोती से विशेष ज्ञाभ नहीं दो सकता। 
अभी तक तो पाकिश्तान सरकार तथा सबे- 
साधारण मुसक्षमानों को मनोवृत्ति में परिवतन 
के कोई क्षण दिखाई नहीं वेते। दम हृदय से 
चाहते हैं कि सब वेशवापसियों में हादिक एकता 
ओऔर प्रेम स्थापित दो किन्तु उपवास के द्वारा ही 
बद् उद् श्य पूर्ण नहीं द्वो सकृता। मददत्मा जी 
के जीवन का श्रन्त करने के लिए जो प्रयत्न 
२० जनवरी को एऋ असल्तुष्ट शरणार्थी ( मदन- 
लाल ) को ओर से किया गया उसे हम 
सबंेथा निन्‍्दनीय सममते हैं। 
संयुक्त-रा्ट्रसह् का अभिनय:-- 

भारत सरकार ने जब देखा कि पाकिस्तान 


सरकार काश्मीर पर आक्रमणकारियों को 
प्रत्यज्ष वा अप्रत्यक्षरूप में सब प्रकार की 
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सहायता दे रदी है और बार बार सम्भाने पर 
भी वह मानती नहीं तो उस ने यह विषय संयुक्त 
राष्ट्र पल के सामने रखना चित समझा और 
इन प॑क्तियों के लिखते समय तंक बह विषय 
संयुक्त राष्ट्र सहन की सुरक्षा समिति के विचाराधीन 
है। अभीतरु जो कुछ दो रद्दा है उससे दसें 
कोई आश। नहीं प्रतीत होती कि भारत के पक्त 
में निणय होगा क्यों कि प्राय; प्रत्येक विषय में 
पाकिस्तान प्रति निधि मण्डज्ञ की बातों को मान 
लिया जा रहां है। दाश्मीर के विषय तक ही 
निशुय को सीमित न कर के पाकिस्तान हारा 
प्रस्तुत अन्य अनावश्यक और निस्त्तार शिकायतों 
के विषय को भी विचारणीय विषयों में रख 
दिया गया है। भारतीय सेना और भ्राक्रान्ताओं 
को एक कोटि में रख कर दोनों को हटाने श्रौर 
वर्तमान अन्तः कालीन सरकार को बदलने 
इत्यादि के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जो न्याय 
पूर्ण नहीं हैं. । ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा 
समिति द्वारा नियुक्त कमीशन संभवतः भारत 
की तरह काश्मीर के विभाजन का दी निर्णय 
देगा। भारत सरकार को सुरक्षा साम्राति द्वारा 
आयोजित कमीशन से समर्थेन की आशा न 
करके (यर्धाप निःसन्वेद्द भारत का पक्ष प्रबल और 
न्याय सड्गत है ) अपनी सम्पूर्ण शक्ति क्रो बढ़ी 
तत्ररता के साथ काश्मीर की रक्षा और आक्रा- 
न्ताक्ों को मार भगाने में लगा देना चाहिये ओर 
समस्त भारतीय देश भक्तों को उस की सद।यता 
करनी चाहिये | सत्प ओर न्याय के साथ 
शक्ति का अधिकतम प्रयोग अत्यावश्यक दे । 
किसी अन्यावपूणे निश्वय दा सममोते को 
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स्वीकार परना धात्मघात के सान होगा। 
अपहृते ओर म्तार्ताग्त महिलाओं की प्मस्या 
पाकिस्तान के मतान्ध ब्याततायियों ने ५० 
हज़ार से ्रधिक हिन्दू सिक्‍्ख कम्याओरों और 
विवाहित महिलाओं का श्रपहरण किया तथा 
उन्हें बलान मुसलमान बना लिया। उन में से 
कइयों से बलात्कार किया गया और बलात्‌ विवाह 
भी कहयों के करा दिये गये । इन अपहृत और 
मतान्तारिन महिलाओं की समस्‍या ने एक भीषण 
रूप धारण कर लिया दै। हम ने भी सा्व देशिक 
के सम्पादकीय रतम्म तथां पन्न ढारा माननीय 
सरदार पटेल और श्री नियोंगी जी आदिका 
ध्यान आकर्षित कर इस विषयक रक्षा काय' 
हो तंत्परता से कराने का भारत सरकार से 
अनुरोध किया था और यह सन्‍्तोष की बात 
है कि भारत सरकार इस विषय में यथा सम्भव 
तत्परता से काय कर रही है यद्यपि दुभोग्यव्श 
अन्य विपयों की तरह इस विषय में भी उसे 
पाकिस्तान सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो 
रहा | मद्दात्मा गांधी जी, डा७ श्यामाप्रसाद जी 
मुखोपाध्याय, श्रीमती रामेश्वरी नेहरु आदि ने 
जनता से अपील की है कि इन भझत्याचारों का 
शिकार बनी हुई महिलाओं को घृणा से न 
देखा जाए और उन के साथ प्रेम पूर्ण व्यवद्दार 
किया जाए । हमारा भी समस्त अआर्यो' और 
झाय संस्थाओं के संचालकों से अनुरोध है कि 
वे इन अपहृत और मतास्तरित महिलाओं 
तंथा कन्माओं को सप्रेम यायन्नी मन्त्र दीक्षा 
पृबक सम.ज में पुनः सम्मिलित कर लें। बे 
हमारी दया की पात्र हैँ न कि घृणा की क्‍यों कि 
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अपनी इच्छा से उन्होंने इस्लाम को कभी रवी- 
कार नहीं किया ! पाराशर, वशिष्ठ तथा देवल 
स्ृति आदि नवीन स्मृतियों में भी स्पष्ट व्यव- 
स्‍्था है कि :-- 
बलाच्चेत्‌ प्रहता कन्या, मन्त्र यदि न संस्कृता | 
अन्यस्मे विधिवद्‌ देगा, यथा कन्या तथेद सा॥ 
अर्थात्‌ बलात्कार से जिस कन्या को भगा 
लिया गया द्वो मन्त्रपूषक विवाह/दि संस्कार न 
कराया गया हो तो उसे विधिपूबंक दूसरे योग्य 
बर को दे देना चाहिये। वह कन्या के समान ही 
है। ऐसी उदारता और हृदय की विशालता दिखाये 
बिना समाज की उम्नति नहीं हो सकती। 
अविवादित आययुवरककों को ऐशी अपहता 
झथवा मतान्तरिता कन्याओं के साथ विवाह 
में संकोच न करना चाहिये किन्तु इसे एक 
पुएय काय. समभना चाहिये। जातिभेद 
- निवारक आय परिवार संघ अजमेर इस विषय 
में अधिकतम सहायता करेगा। युवक युवर्तियों 
को जाति बन्धन तोड़ने का व्रत लेकर इन 
बिषयों में आगे बढ़ना चाहिए। 


पाकिस्तान में अमानुषिक अत्याचार!-- 
मि० जिन्ना तंथा लियाकतशञ्रत्नी खां 
झादि के बार २ आश्गसन देने एर भी 
कि पाकिस्तान में सब जाति के लोगों के 
साथ समानता का व्यवद्दर किया जाएगा, 
अमुस्लिमों पर अमालुषिक बबंरता पूण 


अत्याचार निरन्तर जारी हैं। जनवरी के प्रथम है 


सप्ताह में पाकिस्तान के मन्त्रि कार्यालय के समीप 
करांची में सेकड़ों सिक्लो तथा हिन्दुओं को जिस 
प्रकार मारा गया ओर उनकी करोड़ों की सम्पत्ति 


को छूटा गया, आये पुत्री पाठशाला. गुरुवार, 
मंदिरों और दुकानों को आग लगाई गई, खिया 
को भगाया और उनसे बलात्कार किया गया और 
पुलिस के सामने तथा उसकी सहायता से कई 
हजार मुसलमानों का समूह यह सब कुछ करता 
रहा, यह अत्यन्त निन्दनीय भ्रृत्तान्त सब 
विदित है। पाकिस्तान के गुजरात स्टैशन और 
पेशावर समीपस्थ पाराचिनार शरणार्थी शिविर 
में अमुस्लिमों पर बहुत बड़ी मान्ना में ऐसे द्वी 
भयद्भर दृत्याकाण्ड किये गये | ये घटनाएँ 
महात्मा गांधी के उपवास के दिनों भ्रोर उसके 
ठीक पश्चात्‌ हुई! । पाकिस्तान में सम्मिलित 
बद्दावलपुर रियासत में भी अमुरस्लिमों पर ऐसे 
बबरतापूर्ण भीषण अत्याचार किए जा रहे हैं। 
एक लाख के लगभग अ्रमुर्क्षिम या तो मार 
डाले गये हैं भौर या बल्लातु मसलमान बना 
लिये गये हैँ । ७० दृक्षार हिन्दू सिक्ल निकत्षना 
चाहते हुए भी अभी तक वहां से नहीं निकाले 
जा सके | भारत सरकार से हमारा सातुरोध 
निवेदन दे कि सिन्‍्ध, सीमाअन्त और बद्ावल्- 
पुर से इन पीड़ित व्यक्तियों को निकालने का 
अविलम्ब प्रबन्ध कराया जाए क्योंकि पाकिस्तान 
सरकार तथा बहावलपर के अधिकारियों के 
आश्वासनों का कोड़ी सर भी मूल्य नहीं है। 
मद्दात्मा जी के ब्रत ने इन गुएडों पर कोई 
प्रभाव नहीं डाला । इनके लिए तो शारीरिक 
शक्ति और भयद्डर दण्ड का प्रयोग ही अनिवार्य 
| 
सावदेशिक प्रकाशन कम्पनी और आर्य 
जनता+-- 

जाय जनता को झ्ात है कि सार्वदेशिक 


-- फरवरी-१६४८ 


सबदेशिक 


' ७०३ 





खा की विशेष प्ररणा और सहयोग से 
' साबदेशिक प्रकाशन कम्पनी को स्थापित किया 
गया दै जिसका रद्देश्य उत्तम साहित्यअकाशन और 
आय भाषा तथा अंग्रेजी में देनिक मासिक पन्नादि 
का संचालन करके आय धर्म और संस्कराति 
का प्रचार हे। इस उहश्य कों आय जनता 
के क्रियात्मकऊ सहयोग से ह्वी पूर्ण किया जा 
सकता है क्‍योंकि २ लाख के अंश (शेश्रस) 
बिड़ने पर काय प्रारम्भ करने का निश्चय किया 
गया है। ८० हजार से अधिक के शेअर्स 
अब तक बिक चुके हैं. किन्तु इतने से काम नहीं 
चल सकता। दो लाख तक के शेश्रस्न की 
विक्री तो तुरन्त हो जानी आवश्यक दे अन्यथा 
इस पुण्य काय में विज्षम्ब की उत्तरदायिता 
आय जनता की होगी। एक अंश वा शेश्वर का 
मूल्य १०) है । आर्यो को अधिकतम संख्या में 
इन्हें खरीद कर प्रचार दृष्टि से अत्यावश्यक 
इस योजना को अविलम्ब क्रियात्मक रूप 
देन। चाहिये। सावदेशिक प्रकाशन कार्यालय 
बल्षिदानभवन देहैली से फाम तथा इस विषयक 
साहित्य मंगवा लेना चाहिये । ध० दे० ६-१-४८ 
पूज्य महात्मा गांधी जी की क्रर हत्या।-- 
जब 'साबंदेशिक' के फरवरी अड्डू की समस्त 
सामग्री सम्पादकीय टिप्पाणयों सहित श्रेष्त में दी 
जा चुकी थी ओर बह कम्पोज भी हो गई थी 
हमें ३० जनवरी की साय ५ बजे विश्ववन्य 
महात्मा गांधी जो के प्रार्थना सभा में जाते समय 


नारायण विनायक गोडसे नामक एक उन्मत्त 
मद्दाराष्ट्रीय युवक द्वारा रिचाल्वर से हत्या का 
अत्यन्त दुःलजनक समाचार मित्रा जिसे सुन 
'कर इस स्तव्व रह गये। हमारे पास शब्द नहीं 


जिनमें इस निदेयता और बबेरताषुर्ण श्रमानुषिक 
हत्या की पर्याप्त निन्दा की जाए | जिन £ ध्यक्तियों 
का द्वाथ विश्व विभूति मद्दात्मा जी की इस इत्या 
में रद्द हो ते सब कठोरतम निन्‍्दा भोर दण्ड 
के पात्र हैं। दिवंगत पृश्य महात्मा जी फे भाषा, 
लिपि आदि अहिसादि विषयक कुछ विचारों स॑ 
हमारा तथा अ्रन्य अनेक बिचारकों का कई 
अंशों में मतभेद था जिसे उनके साथ पत्र- 
व्यवहार, भेट तथा 'लाबदेशिक! की सम्पादकीय 


टिप्पणशियों द्वारा हम समय २ पर प्रकट करते 
रहे हैँ किन्तु उनकी सरत्ञता, सत्यनिष्ठता,निभयता 


तपलश्िता, स्वार्थत्याग, उज्ज्वल देश-भक्ति, विश्व 
प्रंभ, शान्ति ओर एकता के निरन्तर प्रचार, 
निस्वार्थ परोपकारसय जीवन तथा अन्य दिव्य 
गुणों ओर परोपक्रार, दलितोद्धार तथा स्व- 
तन्त्रता प्राप्यथं किये गये अदभुत कार्यों के 
श्राग कोन दे जो श्रद्धापूवंक नत मस्तक न हो 
जाए ! हमारी प्रिय मात्भूमि को स्वतन्त्र कराने 
में स्वर्गीय मदात्मा जी का बहुत बड़ा भाग था 
इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता । 
असरपृश्यतानिवा रणाथे महात्मा गांधीजी का भगी- 
रथ प्रयत्नसंसार के इतिद्यस में सदा स्मरणीय 
रहेगा । साम्प्रदायिक एकता तथा शान्ति की 
स्थापनाथ अभी १३ से १८ जनघरी तक लगभग 


७६ बष की आयु में किया गया उनका उपवास 
उनके विशाल हृदय की बेदना झोर महात्म जनो- 
चित शान्ति प्रियता को सूचित करने के लिए 
पर्याप्त है। ऐसे विश्ववन्ध महात्मा के प्रति समस्त 
आय जगत्‌ की ओर से श्रद्धाआ्जलि आयत 
करते हुए हम भगवान्‌ से उतकों सदृगति तथा 
उनके अत्यन्त अभिनन्दनीय उठ श्य की पृतति 


, के लिए प्रार्थना करते हैं | -धमवेंत २-२-४८ 


कि ०० भरा ७७७७४ ७७% 
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«|| पज्य राष्ट्र पिता कां अमर बलिदान ६० 


॥॒ ३०-१-४४ रात्रि - 
पपिं० धर्म देव जी विद्यावाचरस्पात स० मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा, प्रधान आर्य कुमार परिषद्‌ देहली] 
सत्य भद्दिसा मूर्ति महात्मा गांधी का अवसान हुआ ! 
प्रेम ऐक्य की बेदी पर पुण्यात्मा का बल्षिदान हुआ। 
हो सब्र का कल्याण जगत्‌ में नहिं विरोध क्षव लेश रहे। 
उच्च भावनायुक्त धन्‍्त का द्वाथ शून्य है स्थान हुआा॥ 
पर उपकार परायण निशिदिन, वे थे धीर शिरोमणि बीर | 
आत्म शक्ति उनकी श्रत्रि अदभुत, ध्येय ऐक्य उनका गम्भीर | 
पूर्ण झ्दिसामय साधन से भारत को स्वाधीन किया 
हाय दुष्ट को गोज्ी ने उत्त विश्ववन्धथ का शअन्त किया ॥ 
कौन विश्व «को प्रेम शान्ति का श्रब सन्देश सुनाएगा १ 
सत्य मांगे स अष्ट नरों को कौन मांग दिखलाएगा ( 
बेर विरोध वढ़ा दे ज्ञग भें उत्त को कौन मिटाएगा १ 
फौन पाप में सग्न जनों में ऊ'ये भाव जगराण्गा ९ 


द्वाय दुष्ट हत्यारे तू ने, कुछ भी तो न विचार किया। 

सकल्ल विश्व के मान्य महात्मा, का निर्दय संदार किया । 

तू ने सारे जग में भारत, का अतिशय अपकार किया । 

विश्वमित्र उस शुभ विभूति को दर के अत्याचार किया॥ 
वे तो अमर हुए जगती पर, अपने शुभ गुण गण कारण। 
सत्य भ्रद्टिस्रा प्रेम दया का, किया उन्होंने श्रत धारण। 
इनका नास मिटा सकता तू, नहीं कभी भी ऐ दानव । 
तु ने श्रतिकृतप्नता दिखला, किया कत्षछित पद मानव ॥ 

पूज्य महात्मा की हत्या पर, हम श्रब शोक मनाते हैं। 

मन मन्दिर में उनकी, मोहन प्रतिमा आज बिठाते हं॥ 

भक्ति कुछुम लेकर अति सुरभित, दस सप्रम चढ़ते हैं। 

उनके सन्मुख श्रद्धा से सब, नतभत्तक दो जाते हैं॥ 

पूण् अहिसक छत्य ब्रतन्धरवर वे धीर शिरोमणि थे । मा 

. ._ इनके समान सारे जग में नदि कोई भी नरमणि थे॥ 
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क्यों फिर उनके अदुभुत गुणगण, छा दम सब नहि मान करे 
क्यों न मद्दौत्मा जी का श्रद्धां-पूबक दिल से मान करे! 
पढ़े महापुरुषों फे जीवन जो थे पर उपकारी । 
जनता के द्वित अर्पित करदी जिन विभूति निज सारी ॥ 


किन्तु मद्रात्मा गान्धी जी का, जीवन बुद्ध अनुपम था ) 
आत्म शक्ति का शुभ घिकास उन का अतिशय उत्तम था ॥ 
सत्याग्रह का शस्त्र चलाना, पू्ण अदिंसामय जो । 
किसने हमें सिखाया अदभुत स्वतन्त्रता पाने को ? 

किख के एक इशारे पर थे, उद्यत कट मश्ने को ? 

भारत वाखो देश भक्त सत्र, सकल जेल भरने को ? 

अनभिषिक्त सम्राट कोन था, भारतीय हृदयों का ९ 

पावन पतित जनों का तप से, नेता सदय जनों ऋ% ? 
शत्रु मित्र किसे 5 शुर गए से, सब मोदित दी जाते थे | 
कोन मद्दात्मां जिस के भआगे, सभो द्वार खा जाते थे १ 
कर दिखलाये किसने करतब, जो न किसी ने किये थे १ 
किस ने अपने तन मन धन जन, पर हित राव दिये थे १९ 

कहां दृष्टि गोचर द्ोतों थी इतनी बिनय सरलता १ 

जादू को सो आकर्षफ्ता निर्भयता तत्परता ? 

“दया धम्म का मूल” यही उपदेश खुनाते निशिदिन । 

प्रेम शान्ति का उदारताों का भाव बढ़ाते छिन छिन । 


दाय आततायी की गोली, का शिकार बन लोन हुए । 
पर ब्रह्म की शान्तिमयी उत्त, गोदी में आसीन हुए । 
करें श्राथना सदूगति को क्‍यों इस में क्‍या कुछ भी सन्देद ! 
आत्म तंक्व को अमर जान कर, वे जीवन में बने विदेद ॥ 
जोवन उते का शुद्ध यज्ञ मय, जिप्त में नहीं स्वाथ का लेता । 
ईश्बर पर विश्वास अटल था, नहीं ढप मल का अवशेष ॥ 
यही प्रार्थना हम भी बेसे पर उपकारों धीर बने । 
उन के चरण चिन्द्र पर चलकर, नर नारो सत्र॒ बोर बने । 
सारे जग में प्रम शान्ति का हो जाए साम्राज्य अवल 
सब शक्तिशाली जगदीश्वर, देव निर्बेत जन को बल्न ॥ 





साबदेशशक 
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श्री प्रधान जी सार्यदेशिक सभा का महत्वपूर्ण वक्तव्य 


सावदेशक आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रल्‍न श्री मदन मोहन जो एम० ए० णल एल 
वी रि० चीफ जरिटिस ने अपनी अन्तरंग सभा 
की सहमति से निम्न वत्तव्य प्रकाशित किया है । 

सत्य ओर अद्दिख्ना के मुतेस्व॒रूप श्री मद्दात्मा 
गांधी जी कं हत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया 
है।वे शान्ति के संग्राम में झूकते हुए बीर 
योद्ाओं की गति बो 5प्न हुए हैं । उनकी दृत्या 
से ऋषि दयानन्द की दत्या की स्मृति दो आती 
है जिन्हे (८८३ ई० में एक हिन्दू ने विष 
दे दिया था | उन का घातक सममता था 
कि मैं हिन्दू धर्म के शन्न का नाश कर रहा 
हूँ किन्तु अब क्‍या स्थित दै? आज कट्टर से 

र हिन्दू ऋषि दयानन्द को हिन्दू धर्म का 
परित्राता सम्रमता है । 

महात्मा गांधी के प्राण भी एक हिन्दू सव 
युवक के हाथां से गये हैं। वह भ्रान्त भाई यह 
ने समझ सका कि कितना बड़ा पाप वेद कर रहा 
है। उसने हमारे देश से एक महान सयामक 
शक्ति को समाप्त कर दिया है। यह महात्मा 
जी का ही व्यक्तित्व था जो परस्पर बिरोधी 
तत्वों को मयादा के अन्दर धंयम से रखता 
था । उनका सरकार ओर जनता दोनों पर 
पूए प्रभाव था। वह्दी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके 


पा प्रय्येक व्यक्ति की पहु'च थी। उन की बाणी 
सर्वोच्च थी । 
वम्तुतः इतने थोड़े समय में ओर बिना 
रक्त पात के देश को खराज्य मिलना उनके 
सत्य और अहिंसा के उदाच आदशों की अपूर्य 
विजय थी। 


उनकी हत्या के बाद भत्रिष्य अन्धकार- 
मय प्रतीत द्वोता है।इस का परिणाम पहले 
से भी अधिक तीव्र बन्घु घात भर शअन्तः- 
कलह हो सकता दै। इसे अवश्य रोका जाना 
चाहिये । 
मै कोई राजनी तिक्ष नहीं हूँ ओर अगर इसे 
धृष्टता न सममा जाबे तो में अपने हिन्दू 
सभा तथा कांग्रेस के भाइयां से दो शब्द कह 
देना चाहता हूँ। अपने हिन्दू सभा के भाइयों 
से मे कहता हूँ कि श्राप शान्त चित्त से रुक 
कर केवल व्यतिरेकी हिन्दुत्व के सिद्धान्त पर 
विचार कोजिये । यह सिद्धान्त हमारे देश के 
लिये उतना ही हानि कारक सिद्ध हो सकता 
जितना मुस्लिम ल्ञीग का दो राष्ट्रों का 
सिद्धान्त इस देश के लिये विनाशकारी थिद्ध 
हुआ है | अपने कांग्रेस के भाइयों से मे कहता 
हैं कि कृपा कए आप अपने उन भाइयों को 
बात भी सोचिये जिन्होंने अपनी २ धारणा फे 
अनुसार स्व॒राज्य की स्थापना में योग दिया दे 
ओर केन्द्र के समान प्रान्त में भी अपनी सर- 
कारों को उद्वारता के साथ विस्दृत कीजिये | 
आयावत के इतिहास के इस संदइट पूर्ण 
काले में आये समाज १२ महान उचर दायित्व 
आ गया है। आय घधमाजियों को इन दोनों में 
परस्पर मेत्ञ स्थापन के लिये पूरा यत्न करना 
चाहिये। उन्हें मद्दा सभाइयों ओर कांग्रेसियों के 
बीच सौहाद पेदा करने के लिये जीजान से 
लग जाना चाहिये ताकि हमारी माठ्भूमि फिर 
उसी प्राचीन महान्‌ गोरब को ओर यश की 
अधिकारिणी हो सके । . मदन मोद्दन सेट 
प्रधान सावदेशिक सभा | 
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सावदेशिक 


छ्द्ऊछ 





आंधी 


जब कभी किसी देश में शासन परिवर्तन 
द्ोता दे तो स्वभावत: आंधी सी आ जाया 
करती है। भारत बरष में भी वंतेमान राज्य परि- 
वतन के उषा काल से ही शअ्रांधघी सी श्रा रही दे 
ओर अनेकानेक भाषनाओं की विभिन्न तरंग 
गुप्त और प्रकट रूप से भारतीय वायु मण्डल 
को क्षुब्ध कर रही हैं| एक हिन्दू युवक द्वारा 
संसार के सबसे बड़े आह्मा तथा भारतीय 
प्राचीन संस्कृति के मद्दान पुजारी मद्दात्मा गांधी 
की नृशंस द॒त्या ने भारत बष की आंखें खोल 
दी हैं । ज्ञो किसी को स्वत में नहीं सूकता था 
बह हो गया, इससे स्पष्ट है कि वायु मण्डल 
कितना विषेल्ा है। महात्मा गांधी ने राजनेतिक 
आतंकवाद का आयु भर खणडन किया और 
उन्हीं के प्रभाव से पाश्चात्य नतिक आतंकवाद 
दवा भारत में दमन हुआ। शोक का स्थान है 
कि आत्तंकवाद ने महद्दात्मा जी के जीवन को 
समाप्त किया | 


भारत के कल्याण चाहने बालों को यत्न 
करना चाहिये कि यह विपषेला वायु मण्डल 
शौध्र से शीघ्र दूर ही शोर देश शांन्त और 
ह्म्नति पथ पर चल सके। इतके लिये समस्त 
भारत वष को अनिवाय रूप से प्रयत्न करना 
चाहिये । 
. मै इस विषय में श्राय समाजों का ध्यान 
एक वात की ओर विशेष रूप से आकषित 
करना चादता हूँ | जब दैजे का प्रकोप द्वोता दै तो 
रोटी भी द्वानि पहुंचाया करती है| आय समाज 


के प्रेस भोर प्लेट फामं को सावधानी से काम 
करना चाहिये जिससे अनाय और अ्रधमे 
युक्त बातों को वाचिक या कायिक रूप में प्रचार 
करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह आ्रयंसम/ञ 
के प्लेट फामे का दुरुपयोग करने की चेष्टा करने 
का अवसर प्राप्त न कर सके । जो उत्तरदायित्व 
शून्य व्यक्ति हैं उनके व्याख्यात न होने देने 
चाहिये। 


आयसमाज रवयं अन्य मतावलम्बी आतंक- 
बाद का शिकार रदा दे ओर उसने धामिक 
ओर नेति% दोनों विभागों में आतंकवाद का 
प्रतिरोध किया है । 


पं० लेखराम ओर स्वामी दयानन्द की 
हत्या पर आय समाज ने बदला लेने की चेश 
नहीं की श्रार न जिपेले वायु मण्डल को उत्पन्न 
होने दिया । आय समाज अब भी उसी नीति 
का पाज्नन कर रहा है ओर करेगा । परन्तु आय 
समाज के काय कर्ताओं को इस लिये सावधानी 
की आवश्यकता है कि आय समाज ढो प्रगति- 
शील संत्या समझने के कारण बाहर के झ्ादमीं 
लससे लाभ उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं और 
आय सम्राज के युवकों , ओर सब साधारण के 
विचारों को विष युक्त बना सकते हैं | 


आज जब भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई 
है और शआ्रार्य समाज के नर नारियों ने अपना 
धम समभक कर इसमें अनेक प्रकार के शरात्म 
त्याग किये हैं आये समाज अपनी समस्त शक्ति 
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से भारत में शान्ति स्थापन करने और भारतीय - के जशसधर्य के भारतोय संस्कृति का विधातक 
शासन को सुदृढ़ बनाने में सहायक रहेगा । संममता दे घिकारूक नहीं समझता । 


हे गड्भाप्रत्ाद उपाध्याय एम. ए, 
आंये समाज का विश्वास दै कि अ्र/तंकवाद मम्त्री 


अत्यन्त घृणित चीज़ हे, ओर उप्तका दमन सानदेशिक आर प्रतिनिधि समा, 
होना चाहिये क्योंकि आये सप्ताज इस प्रकार श्ल्ल्ी । 





योग रहस्य का नया संस्करण 


से०--पूज्यपाद श्री महात्मा नारायण स्वामी री महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस्त पुःतक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया है 
जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों को कर सकता है। आत्मोन्नति के 
जिज्ञासुओं को यह पुप्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक में २०० से अधिक पृष्ठ हैँ | मूल्य १) 
मिलने का पता-- 
सावेदेशिक सभा वलिदान भवन देहली । 


बे हिन्दुओं चेतों ओर एक हो जाओं ४# 

मूल्य केवल ॥#) 
पुनजेन्म ३॥), शाक्ष परिचय १), विदुर नीति १), चाणक्य नीति॥) संज्ीवन 
बूटी ॥-), आय॑ जाति की पुकार ॥>), अमेरिका में बेदिक धम्म १॥), ब्रह्मचय जीबन १)), नित्य 
कम पद्धति |), बेदिक प्रार्थना पद्धति |&), शताब्दी संक्रोतेन ॥) कवरीर भजन माल्षा |), 
स्नान चिकित्सो |), व्पनिषदों का महत्त £)| मुसाफिर भजनावज्ञो (कु० सुखक्ाज्ष ) ॥), 
वीर पुष्पात्ताल |), धर्म शिक्षा £)॥, पुराण किसने बनाये &), अखिलानन्द का हृदय %', 
द्रौपदी सत्य भामा ।)) अपोरुषेय वेद £)॥, बेटे की बहू से व्याह।), करामात की पिटारी -) 
अल्लामियां की चालों का नमूना ।), फर्जे का भूखा अल्ला मियां &), मोक्ष की पुढ़िया #), 
गपाष्टक मुहस्पदी 5)॥, हिन्दी कुरान प्र० खंड १॥),हतोय १॥), चतु्थे २),कुरान में परिबरतन ॥&), 
भोज्ञासिंद और मोलवी मियां >), सृष्टि इतिहास ॥) 


पताः-- ओरेम पुस्तकालय, २। २ लोहाई पूर्व, फ्र्खवाद, 



















) ६ यू० पी)। 
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आनन्द फामस्री भोगांव ( मैनपुरी ) की 
आाष॑ प्रणाली द्वारा निभित जगतृ प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


फे सम्बन्ध में 
कै ५क ४६ अं 


भ्रो १०० महात्मा नारायश स्वामी जो महाराज प्रधान 
सावदेशिक झआये प्रतिनिधि सभा देहली लिखते हैं-- 


'कैने श्री सुरन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द पार्मेसी भोगांव 
( मैपपुरो ) द्वारा निर्मित शुद्र हृबन सामग्री को परीक्षण हारा सर्वोत्तम पाया। मुझे ष 
आया दै कि आय जनता शाल्ओोक बिधि द्वारा निभित इस हबन सामग्री को अपनाकर 9) 
अविक में अधिक लाभ इठायगा ।" 





२७-१२ १६ नारायण स्वामी 
मूल्य थिम्न प्रकार दे-- 

एक सर ३|) एक रुपया चार आने। थोक प्राहकों को २० बीस प्रतिशत कमीशन 
दिया जाता है | मार्ग्य 4 ग्राहक के जिम्मे | एक मन या इससे अधिक मंगाने वाले 
को रल का मार्गउयय मुफ्त । एजेन्सी लने फ इच्छक एजन्सी नियमावली तथा नमूना 20 
मुफ्त गा ले । एजेन्ट) को सुन्दर साइन बोड ( इनामिल का ) भी मुफ्त दिया जावेगा । 
विशुद्ध श्रायुवें दिक ऑशक्रियों तथा जडी-व टयो के सम्मिश्रण द्वारा शुद्ध दबन-सामप्री (2॥ 
बनाते का हिन्दुस्तान का सबसे बडाकारखाना-- 


च्द्छ #५ 
आनन्द फामेसी (हवन-विभाग) &8) 
भोग 880]705 00 प्रान्त मेनपुरी (यू० पी०) 


| 8 3७ 3७ 903 छलललललिछ लिए 


भरी पं० रघुना/थ पं पाठ5--पब्लिशर के लिये लाला सेब्राराम बाबर! द्वारा 
' बड़ प्रो भ्रद्धालन्द बाझार , देडली में 7 ब्रिए 





॥ चन्-द्द्न्च्ट जज कण पक्ष कथा ट्क ऋच्शु पकमु ध्र्न््दु इबर थ््ष 


व्क्ण्प्क पूंजाहणॉू कण टू कम चक 


झा . 8०६०, १70. ॥,.9% 


सार्वदेशिकसभा पुस्तक भण्टार की उत्तमीत्तम पुस्तकें 


नाम पुस्तक 


(१) वेदिक सिद्धान्त स० (साव० सभा) , १) 


२) दयातनद सिद्धान्त मास्कर की । १॥) 
(३) आर सिद्धान्त विमर्श रु १॥) 
(४) सा्वदेशिक सभा का इतिहास #. श्र० २) 
(४) भ्रार्य डायरेक्टरी # श्र० १॥) 
(६) श्रार्ट विवाह ऐक्ट की व्याख्या ॥ |) 
(७) आय पर्व पद्धति ५० भत्रानाप्रताद जी. १) 


(८) आयंबीर दल शिक्षण शावर ओरमप्रकशजी? .) 
(६) आये वीर दल बैद्धिक शिक्षण (प०३द्रन्नी) |) 


(१०) यम पतृ उरिचर्य पं० प्रिवस्तन श्रार्ण २) 
(१६) अ्रथव्वेदाय चिकित्सा शास्त्र ,, *२) 
(१२) दे।दक सूय विज्ञान गो 5) 
१३, वेट में श्रांसत शब्द कर हट 
१४) ऋगवेद में देवुकामा हर >) 
(+५) वेद में दो बढ़ी दैश्ञानिक शक्तिया , . १, 
१६) मान शास्त्र क्र || 
(१७) नया सत्तार श्रो पं० रघुनाथ प्रशाद पाठक. %) 
(१८) मातृत्व का झरार ॥ भर श्र ० १।) 
(६१६) कथा माला छ _॥) 
(२०) आय जबन यदस्थ घम ». ॥*) 
(२१) आर शब्द का महत्व हि >) 
(९०) श्रात्म कथा श्रा नारायण ध्वामी जी २) 
(२३) श्री नासयण ल्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ भर) 
(२४) थांग रहस्य आरा महात्मा नागयण स्वामी जी ६) 
(२५) विद्यार्थी जीबन रहस्य सर ॥) 
(२६) प्राणायाम विधि $ क्र 


(२७) उपनिषद्‌ ईश ॥#) केन ॥) कठ ॥) 
प्रश्न |>) सुणडक &) माण््क्य #), ऐतरेय ।) 
तैत्तिरेय ॥) 

(२८) भी नारायण स्वामी ही की संक्षिप्त जीवनी -) 


खेखक 4 प्रकाशक मूल्य | (२६) नारायण-सुघा सनिल्द 


न १॥) 
(३०) शहीदी पट्चिका... + ४ |>) 
(३१) आरयंसमाज मन्दिर चित्र |) 


(३२) इज़हारे हकीकत श्री ला०-शानचन्द्रजी आये ॥2) 
(३३) बहिरनों को बाते(प॑ ० भलिद्वगोपाल जी कत्रिरत्न) १) 
(३१४) दयानन्द जन्म स्थान निर्णय 

(पं० विजयशझ्लूर मूलशझ्ूर जी) ॥) 
(३१५) भूमिका प्रकाश ( श्री द्वितेस्दनाथ थी ) १॥) 
(३६) वेद और गोमेघ श्री जा श्यामसुन्दरजाल जी %) 
(३७) सत्यार्थ प्रकाल आ्रान्द्रोलन का इतिहास |) नेट- 
(३८) सत्यार्थ प्रकाश गान(५० सत्यभूषण जी योगी)) 
(३६) इमारे घर (भी निरंजनलाल जी गौतम 9 ॥#) 
(४० भारतवर्ष में ज्ञाति भेद रे ॥) 
(४१) छ्त्रियो का वेदाधिकार पं० घर्मदेवञ्नी वि० ब० १) 
(४२) सत्याथ प्रकाश की सार्वमीमता.. ४. -) 
(४३) सत्यार्थप्रराश और उसकी गच्चा >) 
(४४) आ्राय समाज फे साप्ताहिक सत्सघ का कार्य क्रम) 
(४५) सरल सन्ध्योपासना )) 
(४६) एशिया का वैनिम (व ० स्वामी सदानन्द जी) ॥) 
(४७) ग्रार्यममाज के नियमोपनियम >॥ 
(«८) वेढिक बीग गर ना (श्री गमनाथ वेदालझ्लार) ॥*) 
(५६) धर्मा्या समा की घोषणा नुसार देनिक सन्‍्ध्या 

इसन की विधि 

(५०) बीरमाता का उपदेश 


( प्रो» विश्वनाथ विद्यालझ्लार ) ) 
(४ १) महाराणा सागा श्री हरविल्े!स शारदा १) 
(४२) सिन्ध्री सत्याथ प्रकाश | ५) 
(५४३) वेडिक राष्ट्रीयता (स्त्रामी ब्रह्म मुनि) ) 
भ४) वेदिक ज्यौतिप शास्त्र १॥) 


+) 


(५५) मृत्यु और परलोक भ्री म० नारायण स्वामो जी १॥) 


(५६) स्वराज्य दर्शन पं० लक्ष्मी दत्त जी दीक्षित १) 


! 
)। 
! 


! 


(५७) शाब्डरमाष्या लोचन श्रो पं० गज्ञा प्रहाद जो 
५) ॥ 


उद्बाष्याय कृत 'खबिह्द्‌ 
(४८) झ्ाय समाथ फे महाथन भा हुतातं 
भी स्वा० स्वतम्त्रानन्‍्द जी सजिल्द २॥) 


ऋच्ञ्शुपन्-थ 


््य्द्ल्््फशुपत मु पक मु पक पक कट शक चूक पक (हु पक भा ण्न्््प््इडचश धन्य बजट दा 


॥ ओरशेमू ॥ 


साव॑देशिक 


खििर ि खो च््््च््उ्दरेरे सिने नीनानननापननमकानम+ मना माय “यान अणन लिन नाक न अनिल अप जन अननन पन जपममपन्यनले।अथक +“+मामक५ ७» म»««+«+»«»«» कक. 











विश्ववन्धच महात्मा गांधी जी 














माचे १६४८ ई० समादक-- बाषिक मू० स्वदेश ») 
| श्री पं० धमदेत् जी सिद्धान्तालड्टार । विदेश १० शि० 
विद्यावाचस्पति, साहित्यभूषण १ प्रति का ॥) _ल्युनसं० २००४ बिग विद्यावाचस्पति, साहित्यभूषण ५ श१श्तिका॥) 


फाल्गुन सं० २००४ वि० 





महात्मांक 
विषय-सूची 


१. बेदिक प्रायता-- ्ड 
२, वेदामृत कु 
३ आध्यात्मिक शिक्षण-श्री डा० इ<द्रसेन जी एम० ए०, पी० एच०, डी० 

अर बिन्दाश्रम, पाडिचेरों **- +. ह 
४9५ बिश्ववन्थ बापू ( कविता ) विद्या वारिधि रुद्रमित्र शास्त्री कमलेश” * ६ 
४५ ऋषि दयानन्द और महात्मा गाधी--डा० सूयदेव शमो एम. ए., डी. लिए ण् 


न्जिी 


सोराष्ट्र के दो अमर शहीद-आचाये प० चन्द्रकान्त जी वेद्वाचस्पति 
गुरुकुल विद्या मन्दिर सूपा (नवसरार,) 

नरेशों को इस युग का सम्देश-श्री रवामी अ्द्ममुनि जी परिन्राजक 

८ छुतात्मा गांधी जी की पु्प स्मृति में--श्रीमती सुशीक्षा देवी जी 

वियलंकृता रुरुकुल सूपा ढ्ढल्न 2०० 


& 





६. पूज्य राष्ट्रपिता की स्मृति में ( कविता ) श्री प० धर्म देव जो विशायाचत्पति 
१०. महर्षि दयानन्द वचनासृत-- 
११ मद्दात्मा गाँधी बचनामृत-- 
१२, बापू ( कविता )--भ्री बाल कृष्ण शर्मा * हक 
१३. प्राचीत आय नाम क्‍यों न हो- भरी ज्ञानेश्वर जी भूलियान न 


१४७, महषि दयानन्द भोर महात्मा गाधी--भ्ी धर्म देव जी विद्यावाचस्पति 
१४ कन्याओं का यश्ञोपवीता धिकार विवेषन--भी ठा० शिवपूजन सिंह जी”“ 
१६ साहित्य समीक्षा हर 
सलाील्याएता 'ाते ैल्ला॥४#॥839 तशाता।... *० 
१७. आर्य कुमार जगत ह 
१८, सम्पादकीय 
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वैदिक प्रार्थना 


ओश्म य आपिरनित्यों वरुण प्रियः सन्‌ त्वामागांसि कृशवत्‌ सखा ते। 


मात एनसवन्तो 


अर्थे:-- 

( बरुण ) दे पापनिवारक तथा 
सब श्रेष्ठ परोश्वर | (यः ) जो मै तेरा 
उपासक ( नित्यः) सदा का ( ते) तेरा 
(आ्रापि:) बन्धु और ( प्रियः सखा ) 
प्यारा मित्र (सन ) हो कर भी ( त्वाम ) 
तेरे प्रति (आगांसि कुणवत्‌) पापों को 


यक्तिन्‌ भ्रुजेम यन्धि प्मा तिष्रः स्तुबते वरूथम॥ 


( ऋगघेद ७। ८८। ६ ) 


कर देता हूँ ऐसे (:एनस्वन्तः ) पापी दोकर 
( यक्तिन ) हे पूजनीय परमात्मन्‌ (ते ) तेरे 
दिये ऐश्वर्यादि को ( मा भुजेम ) न 
भोगें-- निष्पाप हो कर दी तेरी क्रपाओं 
का सुख भोगें- ( विप्र: ) ल्ञान का भण्डार 
तू ( स्तुबते ) मुझ स्तुति करने वाले भक्त के 
लिये ( वरूथम ) उत्तम ज्ञान को ( यन्धि ) 
प्रदान कर । 


२ साब्देशिक 


माच १६४८ 





वेदाम॒त 

एकेश्वरपूजा 

--कछ्छ्क्र-- 
[? | ओशेम्‌ नमस्ते राजन वरुणास्तु मन्यबे विश्व हा ग्र' निविकेपि द्र ग्धम्‌। 
सहस्रमन्यान्‌ प्रसुवासमि साक॑ शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ 


शब्दाथे:--( उप्र ) पापियों के लिये 
कठोर स्वरूप हे परमेश्वर आप ( विश्वम ) 
सब प्रकार के ( द्र ग्यधम ) हमारे धमाचरण 
के द्ोदों अथवा अपराधों को (हि) निश्चय 
से [ निचिकेषि ] भल्नी भांति जानते हें 
[ राजन _] हे सब के स्वामिन [ वरुण | 
बरण करने योग्य सबश्रष्ठ प्रभो! [ते 
मनन्‍्यवे नमः ] पार्पियों के प्रति आपके 
मन्यु के लिये मेरा नमस्कार हो । [ साक्म ] 
अपने साथ दी में [ सदस्नम ] इजारों 
[ अन्यान_] ओरों को भी [| प्रस॒ुवामि ] 


पद्मयानुवाद-- 
होकर तेरा नित्यबन्धु में 

तथा सखा प्यारा जगदीश। 
जो कुछ भी अपराध करू फिर 

ज्ञञ्जित होत नम'ता शाश। 
पृज्य ! शक्ति दो कभी न पापी 

हो कर सुख उपभोग करें। 
दो भक्तों को ज्ञान महोत्तम 

तेरी आज्ञा शीश घर ॥ 

2 


प्ररणा करता हूँ जिस से वे भी आप को 


अथव १।१०। ८ 
नमस्कार कर [ अयम ] यह [ तव ] तेरा 
उपासक [ शतम्‌ ] सी [ शरद: ] वर्षों तक 
[ जीवात ] जावित रद्द सके । 
पद्मानलुवौद।-- 

पाप निवारक हे परमेश्वर 
हो प्रणाम तुम को शत वार । 
मन्यु तुम्हारा जो पापों पर 
हो अणाम उस को शत वार ॥ 
तुम्हीं जानते पूर्ण रीति से 
जो कुड भी करते हम पाप। 
क्रर कार्य जो करें ट्रोह से 
देते अन्यों को सनन्‍्ताप । 
ऐस्ती करपा करो जगदीश्रर 
अब सब पार्पों को दें छोड़ । 
सब बुराइयों से कुकर्म से 
हम सब अब लेबे मुख मोड़ । 
नदि केवज्ञ निष्पाप बनें हम 
किन्तु सहस्नों को भी साथ । 
लेकर तेरे गुणगण गावें 
तेरी महिमा गावे नाथ । 
तेरे भक्त बने तब आज्ञा 
का निशिदिन पालन करते | 


आच १६४८ 


साबवदेशिक डे 





सो वर्षों से दीघ भायु को 
पावें जन सद्भुट हरते ॥ 
[२] ओम उत पृत्रः पितरं क्षत्रमीड़े 
ज्येष्ठ॑ मर्यादमहयन्‌ स्वस्तये । 
दर्शन नु ता वरुण यास्ते विष्छा 


आवबत्र ततः कृणवो वषृ'षरि ॥ 
अथवे ५।१।८ 
शब्दाथे:--मे [ पुत्र: ] पुत्र [पतरम ] 
सारे जगत के पालक पिता [ ज्षत्रम | सब 
प्रकारके दुःखों से रक्षा करने वाले [ ज्येष्ठम ] 
सबसे बड़े [ उत |] ओर [ मयोदम | वेद- 
हारा धरम मर्यादा बांधने वाले परमेश्वर 
की [ईडे] पूजा वा स्तुति करता हूँ [स्वस्तये] 
अपने कल्याणके लिये सब विद्यान [अहयन ] 
डसी को पुकारते हैं । [ वरुण ] हे वरणीय 
सवश्र प्रभो [याः] जो [ते] तेरी 
[ विष्ठा: ] संसार में बनाई हुई विविध 
न्यवस्थाएं हैं. [ ताः ] उन को [ नु ] शीघ्र 
[ दर्शन ] दशाते हुए [आवत्र ततः ] 
परिभ्रमण शील इस जगत्‌ के [ वषूष ] 
रूपों वा रहस्यों को [कणवः | प्रकट कर दे । 
पद्मानुवाद;-- 
परम पित्ता में पुत्र तुम्हारी, 
पूजा निशिदिन करता हूँ । 
सब बविपदों से रक्षक सब से है 
तुम महान चित घधरता हूँ। 
पाप निवारक तुम को सारे 
ज्ञानी प्रतिदिन याद करे। 


हो कल्याण सभी का इसके 
ज्षिये प्रा्थना नाथ कर । 


तुमने स्थापित की मर्यादा 
सत्य धर्म की वेदों से । 
*में बुद्धि दो जान सके हम 
विश्व नियम सब वेदों से । 
दशान देव ! करा दो करुणा 
कर के विश्व व्यवस्था का । 
ज्ञान नेत्र खुलजाएं हमारे 
हो विकाश शुभ आस्था का। 
तेरे मद्बनल कर को देखें 
प्रात रचना मं छिन छिन में 
हो ज्ञाएं हम मग्न तुम्हीं में 
रहें अभय रजनी ईदिन में । 
ज्ञान भक्ति का कम योग का 
देव समन्वय शुभ होवे। 
जो आवबे सम्पक हमारे 
पाप ताप वह सब खोबे। 
इन अन्त्रो में सब से उत्तम, सारे जगत्‌ 
के पिता, वेदों के द्वारा सबके कल्याणार्थ 
धरम की मरयांदा बाधने वाले एक परमेश्वर 
की पूजा का स्पष्ट इपदेश है । साथ हो 
यह भी बताया गया है कि हम केव॥ स्वयं 
ही ईश्वर भक्त न बने किन्तु अन्य भी 
हज़ारों को ऐसी प्रेरणा करे (जससे वे भी 
हमारे समान परमात्मा के गुणों का कीतेन 
करे । महषि दयानन्द जी, स्वामी श्रद्धानन्द- 
जो ओर महात्मा गांधी जी जैस सच्चे 
ईश्वर भक्तों न वेद के इस आदेर। का पात्नन 
करते हुए ही जनता मे सच्चे भक्तिभाव 
को जाग्रव करने का सदा प्रयत्न किया 
जिसके लिए वे बनन्‍्दतीय दें।हम सबको 
भा उनका अनुकरण करना चाहिए | “ध्रुव 
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आध्यात्मिक शिक्षण 
[ क्ेखक-श्री छा. इन्द्र सेन जी एम.ए.पी. एच. डी. श्री अरविन्दाश्रस पाण्डीचरी ] 
--वककक:-- 


शआराज विज्ञान का युग है। मानव 
प्रकृति के रहस्यों को अधिकृत करना 
चाहता दहै। वद् विज्ञान-आविष्कृत यन्त्रों 
लथा साधनोंके उपयोग को जानना चाहता 
दै।ये यन्त्र ओर साधन ही मानव मानव 
के संबंधों को भी नधांरित करते हैं। 
परमाणु बम्ब एकराष्ट्र को सर्वोपरि प्रभुत्व 
दे रद्दा दे तथा दूसरों को अधीनता के 
लिये बाधित कर रहा है| मानव की निमञ्ञ 
शुद्धाशुद्ध आन्तर स्थिति आज उसकी 
संस्कृत का मानदण्ड नहीं | सारा दृष्टिकोण 
दी बहिमु ख है। 

वतेमान युग में समाज-संगठन के 
विषय पर भी काफ्री विचार हुआ है। 
काले माकंस इसके विशेष प्रवर्तेक हैं। 
परन्तु यद्द विचार भी मानव को विज्ञान 
के यन्त्र शोर साधन के रूप में ही कल्पित 
करता है। एक श्रेणी दूसरी श्रेणी का 
शोषण न करे ओर स्व-साधारण सुयोग्य 
आर सबल द्ोवर मशीन के पुरजों को 
तरह अपना- काम करते हुए राष्ट्र को 
बलशाली बनाएं । यद्दी समाज-संगठन का 
आधुनिक वैज्ञानिक विचार है। इसमें 
प्रत्यक्ष ही, राष्ट्र की बलशालिता उद्दश्य 
है, व्यक्ति का निज सांस्कृतिक बिंकास 
अपमे-आपमें लद्ष्य नहीं। सारी विचार- 


धारा बांहमुखी दहै। 

कुछ आश्चयं नहीं जो, जेसा कि 
श्री अरविन्द ने कद्दा दे, मानव आज 
अपनी आन्तरिक स्थिति में उतना दी 
अव्यवस्थित है जितना कि आदि-मानव 
बाह्य परिस्थिति में था। वतमान युग का 
सारा प्रयत्न द्वी दै बाह्य संगठन । प्राकृतिक 
परिस्थिति को तथा मानव-समाज को 
परिणामरूप में जो आन्तरिक परिष्कात 
प्राप्त हो गयी दे वही हमारी आज की 
सांस्कृतिक स्थिति दै। 

मन ओर बुद्धि स्वभावतः दी हमारी 
बहिमुखी बेल्लानिक संस्कृति के प्रधान 
साधन हैं। ओर एसे सांस्क्तिक वातावरण 
में शिक्षाकी मयांदा संवेद्नों (३०७83६078) 
तथा विचारों (;66&5 ) का संग्रह और 
सगठन ही दोगी । कुछ भाश्चय नहीं 
जो आज विश्व-विद्यालयों के वायुमण्डल्न 
में पढ़ना, लिखना व्याख्यान देना तंथा 
सुनना, बाद विवाद, विचारों का आदान 
प्रदान, गोष्ठियां तथा सभाएं करना अपने 
आप में उद्दे श्य तथा पुरुषाथे का विषय 
माने जाय' | ,पश्चिमी देशों में विश्व 
विद्यालयों की यह मादा और आदर्श 
सामान्य ;जनता के भी आदर्श धने हुए 
हैं| धामिक क्षेत्र भी अधिकांश में इन्हीं 
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बोद्धिक आदर्शोंका अनुसरण करते हैं। 
यहां धार्मिक क्षेत्रों में भेद विशेष कर 
इतना द्वी द्वोता द्वै कि चचों के विषय 
आत्मा, परमात्मा, उपकार, धर्म श्रचार 
आदि द्वोते हैं। भारत में सामान्य रूप से 
यद्द बोद्धिक व्यापार कुछ कम दे, फिर भी 
धमं-स्थानों पर विशेषकर बल कथा-वार्चा, 
सदुगोष्ठी, सत्संग, स्वाध्याय आदि पर 
ही दोता है, यद्यपि ध्यान, जप, मनन, 
आत्म-चिन्तन भी किसी अंश में जरूर 
देखने में आते हैं। 


मनोमय पुरुष के लिये उसकी इन्द्रियां 
ओर मन बुद्धि, निश्चय दी, उसके स्वा- 
भाविक साधन हैं ओर इन्हें वह सहज 
ही उपयोग में लायगा । परन्तु जहाँ 
उद्देय मनोमय पुरुषत्व को अतिक्रान्त 
करके आत्म-व्यवह्ार प्रचलित फरना दो 
वद्दां शिक्षण की शेल्ी में परिवर्तन आव- 
श्यक हो जायगा । मन-बुरद्धि को द्वी सदा 
व्यवह्दार ओर उपयोग में लाने से सन 
बुद्धि दी विकसित और सुदृढ़ होंगी । 
इसके विपरीत आत्मा के जाम्रत्‌ करने 
के लिये पद्चला प्रयत्न द्वी दोतादै मन 
बुद्धि को शान्‍्त करना। 


आरतवर्ष की आध्यात्मिक शिक्षण 
सम्बन्धी मर्यादाएं किसी अंश में हमारी 
परम्पराओं में आज भी देखने में आती 
हैं। परन्तु उनका उन्ज्ल स्वरूप इसें 
उपनिषदों में दी मिलता दै। उपनिषदों 


सावदेशिक ४ 


के प्रसज्ञ॒ हमें बार बार बताते 
हैँ कि ज्ञान “जानने मात्र” का विभय 
नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और हृतयगंम 
करने का विषय दे | “०७ ्ा०ज्! जासना, 
'ु७ 7०७)४०७' हृदय गम करना, इनमें दम 
भेद नहीं करते। परन्तु वहां जञानना-सात्र 
कुछ महरुव नह, रखता, हृदय गम फरना 
ही ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। इसके लिये 
शिष्य गुरु के पास जाता दे। गुरु ऐसा 
व्यक्ति दै जिसने वह ज्ञान हृदय गम 
किया हुआ दे ओर बह दूसरों को उसे 
हृदयंगम करवा सकता दै। फिर शिष्य सदा 
उत्कट जिज्ञासु दै | जिज्ञासु शिष्य खोजञता 
हुआ अनुभवी गुरु के पास पहु'चता है 
ओर अपनी जिज्ञासा निवेदन करता दै | गुरु 
अनेक बार जिज्ञासा की मयोदा को परश्तते 
है । शिष्य समपेण-भाव में उनके 
वातावरण में रहते हुए आशापूर्ण प्रतीक्षा 
करता दहै। उनके कुल्ल के व्यावद्वारिक काम- 
काज में उचित सहयोग देता है, गौएं चरा 
ह्वाता है. फल मूल इकट्ठ कर ज्ञाता दे 
अथवा अन्य कुछ काम करता रहता 
है । श्रद्धा ओर जिज्ञासा को सेव 
ज्ञाप्रत रखते हुए शिष्य गुरु के वातावरण 
ओर संसगे में रद्द कर अपने 
में विकास अनुभव करने लगता दै। मौके 
पर कदे हुए शुरु के भ्े रणा-पूण दो शब्द 
उसके अन्दर नयी प्रबल गति पेदा कर 


देते हैं जो एक समय तक विकसित्त 
होती रहती दै। मानो उसे यद्द अनुभूति 
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दोती दे कि सामान्य जीवन वास्तंव में बढ़ा 
तुच्छ दै । नित्य वही खाना पीना, कुछ काम 
करना ओर सो जाना, कभी रोना और 
कभी हंस लेना, बचपन में वंही, जवानी में 
बह्दी, बुढ़ापे मे वही। यह अनुभव 
दिनानुद्नि विकसित, व्याप्त तथा गम्भीर 
होता जात है | वह देखता दे कि उस 
का व्यक्तिव ही उस अश में बदल जाता 
है मुक के आध्यात्मिक बातावरण में 
अभीष्सा पूवक रहते हुए वह कालान्तर -में 
एक गम्मीरतर अलुभूति से चकित हो 
उठता द्ै। शायद किसी स्थिति में गुरु 
की कृपामयी दृष्टि का विशेष अजुभव 
किया | वह निस्सार जीवन ओर जगत में 
एक नए|सतर को देखने लगता है। वह 
अनुभव करता दे कि यह विस्तृत संसार 
बड़ा सुन्दर है। बह आनन्द से हिलोरें 
लेता हुवा गौएं चराता रद्दता है अथवा 
क्ञकड़ियां इकट्टी करता रहता रहता दे। 
बह कृतज्ञता से परिपूणं हो कर उस भाव 
को अपने रोम रोम में रमने देता दै और 
अपनी आन्तरिक चेतना के क्रमिक विकास 
में वर्षो आनन्द पूवक बिताता जाता है। 
उपनिषद मौने उपदेश का ज्वलन्त दृष्टान्त. 
उपस्थित कर ती हैं |वास्तव में आध्या- 
त्मिक शिक्षण का उच्चतर साधन है द्वी 
वह, वाणी और व्यवहार के दृष्टान्त गौण 
चीजें ही हैं। 

इमने ऊपर कद्दा था कि भारत की 
परम्परा में आध्यात्मिक शिक्षण के अनेक 


सत्य सामान्य रूप से देखने में थआते हैं। 
एक वृत्तान्त द्वै कि एक पिता ने अपने 
पुत्र के सम्मुख द्वी एक साधु ख्रे शिकायत 
की कि वह गुड़ बहुत खाता है तथा प्राथना 
की कि वे उसे गुड़ छोड़ने का उपदेश दें। 
साधु महोदयने दोनों से सात दिन बाद आने 
को कह्दा । सात दिन बाद जब वे दोनों गये 
तो साधु जी ने लड़के को गुड़ खाने के 
सम्बन्ध में समकाया-बुकाया । और उसने 
उनकी आज्ञा को स्त्रीकार किया । पिता ने 
कुतूहल में पूछा “महाराज” यद्द बात आपने 
जब हम पहला बार आये थे तभी न कद 
दी ।” साधु जी ने रूरलता से कट्टा “तब में 
स्वयं गुड़ खाता था, उस वक्त मेरे कहने में 
क्या बल हो सकता था १ उस दिन के बाद 
मैने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिये 
शआज इसे कहने में समथ हुआ हूँ।! शब्दों 
के पीछे यदि अनुभव ओर जीवन की 
सत्यता द्वै तो उनमें निसन्देद् और ही बल 
ञआा जाता है. इश्च तथ्य को हम आज कम द्वी 
अनुभव करते हैं। वास्तव में सत्य को बुद्धि 
से समझ लेना ओर वाणी में उसका निरू- 
पण कर सकना एक बात है, उसे चरितार्थ 
करना हृदयंगम करना बिल्कुत्ञ भिन्न बात। 
उपनिषदों के आध्यात्मिक शिक्षण 
तथा आध्यात्मिक विकास में चार क्रमों 
का विशेष वन मिलता है श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन ओर साज्ञात्कार । गुरु के 
कुल के वातावरण में, गुरु की अ्रध्यात्म- 
प्रेरणा के अभाव में रहते हुए शिष्ष्य गुरुफे 
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उपदेश का श्रवण करता है। उसका समाविष्ट नही किया जायगा तब तक हमारी 
विशेष रूप से मनन करता है, फिर उसके शिक्षा वस्तुत:ः साथक न हो सकेगी तथा 
तथ्य को ध्यान द्वारा अपने चित्त में अझ्ठित वह नेतिक उत्तम जीवन के विकाश में 
करता है, अन्त में उसका उसे साक्षात्कार सद्दायक न हो सकेगी । इस आध्यात्मिक 
दो जाता है। शिक्षण की जो धम शिक्षा का झनिवाये 

ये वास्तव में कप हैं आत्म विकास के। अन् दै उपेज्ञा का द्वी परिणाम आजकल के 
जिज्ञासु व्यक्तियों के लिये ये बड़े महर्घपूर्ण अनेक युवक युवांतयों का नैतिक पतन 
हैं। सद्‌ ग्रन्थों का अत्यधिक स्वाध्याय, दोता है। अतः राजनोतिक स्वतन्त्रता की 
कथा वार्त्ता का अत्यधिक श्रवण अपने आप प्राप्ति के साथ इस विषय की ओर विशेष 
में मानसिक क्रिया और चेष्टा की वृद्धि ध्यान देना ओर सब विद्याक्ष्यों तथा महा- 
करते हैं। श्रवणकी अपेक्षा निश्चय ही मनन- विद्यालयों में आध्यत्मिक शिक्षण की 
पूर्वक विषय के अथ ग्रद्दण करने का प्रयध्न समुचित व्यवध्था करना शासकों का विशेष 
अधिक द्वोना चाहिये। फिर जब कोई फेंते्य है। शिक्षकों को अपनी गम्भीर 
सत्य मन में काफी स्पष्ट हो जाय तो उसे उत्तरदायिता को अनुभव करते हुए अपने 
ध्यान ढ्वारा हृदयंगस करने की क्रोशिश जीवनों को निव्येसन पवित्र तथा आदशे 
झोर भी अधिक | और बास्तव में, जब॒ रूप बनाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये 
सभी मानसिक चेष्टा शान्त दो और व्यक्त ताकि वे विधाथियों के सम्पुख उत्तम 
सद्दज रूप से अपने को संतुष्ट, प्रसन्न ओर उदाहरण रख सके। 


पृकाशित अनुभव करे। आत्म विकास को सम्पादक सा० दे० ] 
दृष्टि से वह घड़ी सबसे अधिक शुभ व 
होती है । 





[ इस लेख सुयोग्य के लेखक श्री डा० आर्य पर्व पद़ति 
इन्द्रसेन जी एम्० ए०, पी० एच० डी ने आये पव॑ पड़ति का तीसरा 


आध्यात्मिक शिक्षण की आवश्यकता | ८स्करण छप कर तैयार हो गया डै मूल्य 
ओर उसके पूकार पर जो विचार इस | १) प्रति है । 


लेख में पूकट किये हैं वे अत्यन्ते मननीय यह परिमित संख्या में छपाया 
तथा आचरण में लाने योग्य हैं । भारतीय | यो है। अतः आये मी तथा 

न में ३ 
संस्कृति के आदर्शो को जिन में आध्या- | जनता आडर भेजने में शीघ्रता करे | 


या मिलने का पता-- 
त्मिक दृष्टि से प्त्येक विषय पर विचार | सबरेशिक आब ५ 
क्रना अत्यावश्यक दै जब तक शिक्षा में | शिक आयप्रतिनिधि सभा, 


देहली। 
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विश्व वन्‍्ध बापू / 
[ रच०--विद्या वारिधि रुद्र मित्र जी शास्त्री “कमलेश” ] 


आता 
३» ४. :--- 


बापू तू प्रेम पथ गामी ! 
राष्ट्र पता ! है जन नायक ! युग पुरुष ! दीन के स्वामी !! 
मोहन ! मोय मुकुट मशि मानव महा मद्दिम मति मानी ! 
दास दिव्य देवाधिदेव के, दया दान के दानी !! 
कम! वीर ! कमंठ करुणाकर कल्लि के कृष्ण मुरारी! 
चन्द्र ! चन्द्रसमुख, चरखा चालक चारु चरित चित चारी !! 
गांधी ! गीता गान के गायक, क्रिया शील अविरामी !! 


शान्ति रूप थे, शान्ति दुत थे, सुखद शाम्ति के धाता। 
शान्ति देव, अवतार शान्ति के, परम शान्ति के दाता ॥ 
शान्त चित्त, स्थिर प्रेज्ञ पुरुष थे, कम योग के योगी। 
राग हढोष वियुक्त, युक्त मन, जीवन्युक्त, वियोगी॥ 
सुख दुःखादि ढन्ह रहित ! हे पूर्ण काम निष्कामी !! 


तुम भारत स्वातम्त्रय समर-अध्वर के आदि प्रणेता। 
तुम “कमलेश” विजेता अन्तिम नेताओं के नेता। 
विश्व विदिति भारत सख के यजमान निपुण संयोता। 
तुम अ्ह्मा थे, ऋग्‌-उद्गाता, दृववि थे, इबि के होता ॥ 
तुम विसूक्म दर्शो स्रष्टा तत्वज्ञ पुरुष परिणामी !! 


तेरा द्शन शास्त्र विलक्षण तव अध्यात्म विलक्षण। 

“त्यागवाइ” मय जीवन तेरा तू था पुरुष विचक्षण॥ 

तू आदश पुरुष जगती का मानवता का पुजारी। 

सत्य अद्िसा-त्रती यती था, तू अध्यात्म विंद्दारी ॥ 
मुक्तिमाग-अनुगामी बापू ! तुझे नमामि नमामि !! 


४&७७छ७ 


मार्च १६४८ 


साबंदेशिक पु 


ऋषि दयाननद और महात्मा गांधी 
[ लेखक:--डा० सूयदेव जी शर्मा साहित्यालझ्ार, सि० शास्त्री 
एम. ए. एल. टी. डी. लिट , अजमेर ] 
-- कक -- 


आधुनिक काल में संसार में जितने 
मशान्‌ पुरुष हुए हें उनमें ऋषि दयानन्द 
ओर महात्मा गांधी क। स्थान बहुत ऊ'चा 
है। इसको देवयोग द्वी खमकना चाहिए 
कि इन दोनों महान्‌ आत्माओं ने भारत के 
एक ही प्रान्त गुज्ञरात में जन्म लिया 
ओर दोनों ही साधारण परिवार में 
धत्पन्न होने पर भी संसार की महा- 
विभूतियां बन गई' । वे विभूतियां केवल 
अपने प्रांत में अथवा अपने देश में ही 
पूजित शोर आदरणीय रही द्वों सो नहीं 
किन्तु संसार के समस्‍्त देशों के बिद्यन्‌ 
इन अपने समझालीन महान आत्माओं 
के सन्मुख नत मस्तक द्वोते रहे। केवल 
धावदेशिक द्वी नद्दीं किन्तु खाबंकाल्षिक 
महत्ता भी इन दोनों महान पुरुषों ले 
प्राप्त की । जहाँ संयुक्त श्रान्त को यह 
गोरव प्राप्त है कि वहां राम ओर कृष्ण 
तथा बुद्ध भगवान ने प्राचीन काल्न में 
जन्म धारण किया जो साब कालिक 
झोर साथ देशिक ख्याति को प्राप्त कर 
सके, वह्टां आधुनिक काल में गुजरात 
प्रोन्‍्त को यद्द गौरव प्राप्त दे कि उसकी 
पावन गोद में ऐसी दो मद्दान आत्माए 
खेल युको हैं. जिन्होंने भ्रन्तराष्ट्रीय ख्याति 


प्राप्त की । थुकत प्रान्त के पश्चात्‌ 
गुजरात भ्रान्त को ही यह सोमाग्य प्राप्त 
दै कि उम्रके दो नगरों टड्ढारा ओर पोर- 
बन्दर में ऐसे दो मद्दान्‌ दिग्गज नेता और 
थुग निर्माता उत्पन्न हुए। 

ऋषि दयानन्द का जन्म गुजरात के 
टड्डारा नगर में सन्‌ १८२४ में हुआ ओर 
महात्मा गांधी का जन्म सन्‌ १८६६ में 
२ अक्टूबर को पोस्बन्दर में हुआ । 
मेंने यदद दोनों स्थान देखे हें ओर उन 
गृद्ध को भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से 
अवलोकन किया दै जिनमें ये मद्दान्‌ 
आत्माएं इस धराधाम पर अवबतीण 
हुई थीं ओर जो अब एक तीथे का रूप 
धारण कर चुके हैं । इन दोनों स्थानों 
में इन दोनों मद्दा पुरुषों के कोई महान 
स्मारक बनाने के लिए कई बार प्रस्ताव 
हो चुके और हो रहे हैं लेकिन अभी तक 
कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाया 
गया | बसे तो इन अमर आत्माओं की 
अमर कीति द्वी उनका स्मारक दै किन्तु 
उनके जन्म स्थान पर उनके स्मारक का 
निर्माण द्वोना उनकी विभूति बढ़ाने के 
लिए नहीं किन्तु उन स्थानों के गोरव 
बढ़ाने का कारण दोगा । 


१७ 


इसको भी देवयोग ही सममना 

चाहिये कि एक द्वी प्रान्त में उत्पन्न इन 

दोनों महापुरुषों का अन्त भी एक दी 

प्रकार से हुआ । दोनों दी अन्त तक सत्य 

के पुजारी रहे और दोनों दी अपने दृदृ 

विश्वास ओर अटल सिद्धान्तों की वेदी पर 

अपने जीवन का बलिदान कर गये ओर 

वह वलिदान भी किसी विदेशी ओर 
विधर्मी के दवाथ से नहीं किन्तु उसी हिन्दू 
जाति के दो ऋतघ्न पूतों के द्वाथ से किया 

गया जिस जाति ओर देश के उद्धार के 

लिए वे दोनों महद्ात्मा जीब॑न भर प्रयत्न 

करते रदे। इसको विधि की विडम्बना ओर 

इतिद्दास का दुःखद प्रतीप न कहें तो क्‍या 

कद ? ऋषि दयानन्द के घातक जगन्नाथ ने 

डनको विष देकर ओर मह्दात्मा गान्घी के 
घातक नांथूराम बिनायक जेसे दत्यारों ने 

क्रमशः ££ ओर ७६ वर्ष की आयु में इन 

मद्दा पुरुषों की जीवन लीला समाप्त करके 

राष्ट्र और संसार को क्वितनी क्षति पहुँचाई 
हैं इसको वे घातकी क्‍या समझ सके होंगे ९ 
किन्तु इन दोनों महात्माओं के बलिदान 
निष्फल नहीं गये । जितना काम उन्होंने 
अपने जीवन में किया शायद उसथे अ्रधिक 

काम उनके बलिदानों से हुआ और होगा 
परन्तु इसारी जाति पर उनकी हत्या का 
कल्नछ्ू तो लग दी गया। 

एक उद्‌ कवि ने ठीक कहा हैः -- 
ऐ क्लौम ! तेरे दामन से अब न छुटे दाग । 


सावदेशिक 
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ऋषि दयानन्द ओर अद्गात्मा गान्धी 
के जन्म और घलिदान समान होने पर भी 
उनके काये ज्ञेत्रों में ओर कार्य प्रणालियों 
में बहुत कुद्ध अन्तर रद्दा | यद्यपि दोनों 
ही मद्दा पुरुष आजन्म सत्य के पुजारी रहे, 
दोनों दी अपने खिद्धान्तों पर झटक्त रहे। 
बादे जितने विष्न वाधाओंका सामना क्यों 
न करना पढ़ा हो, दोनों ही देश ओर राष्ट्र 
के अपने खम्य के सबसे बढ़े दवित,चिन्तक 
रहे, दोनों ही ने देश ओर जाति का मद्दान्‌ 
कल्याण किया, और दोनों के ही मार्ग में 
अनेक विध्न बाधायें उपस्थित हुई', फिर 
भी दोनों में कई बातों में अपनी २ विशेषता 
रही । महात्मा गान्धी ने अपने गृहरव 
जीवन को समाप्त करके पूणतया भ्रद्गाचये 
का पाक़नन किया, वहाँ ऋषि वयननन्‍द ने 
आवित्य ब्रक्षचारी की भांति जन्म भर ब्रह्म- 
चर्य को धारण किया जिसकी प्रशंसा 
महात्मा गांधी जी ने भी मुक्त कण्ठ से की 
थी । दोनों फे जीबन सीधे सादे और 
विचार ऊँचे रहे । 50॥6 पशां।हु 880 
परां॥ ॥एष्धांग॥ दोनों का आदश रहा 
किन्तु महात्मा गांधी की शारीरिक शक्ति 
ऋषिदयानन्द की शारीरिक शक्ति की तुलना 
में कोई समता नहीं रखती। जद्ाँ ऋषि 
दयालन्द अपनी हु कार मात्र से शत्रुझों का 
दिल दृद्षा देते थे, वहां महात्मा गांधी 
अपने अहिंसा के प्रभाव से शत्रु को जीतने 
का यत्न करते थे और बहुत कुछ अंशों में 


गुल तूने अपने हाथ से अपना किया चिराग ॥ खफल्ल भी दो जाते थे। 


(६ 
साच १श्ष्ट८ 
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ऋषि दयानन्द का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप 
से धामिक और सामाजिक रहा परन्तु 
महात्मा गांधी का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से 
राजनैतिक और सामाजिक रहा। ऋषि 
दयानन्द अपने धार्मिक क्षेत्र में कमी भी 
सममोता ( 000एा०88 ) करने को 
तेयार न थे। बेदों की अटल चट्टान पर 
उनका धार्मिक विश्वास का दुर्ग निर्मित 
हुआ था और उससे वे एक इब्च भो 
डिगने वाले न थे। उधर राजनैतिक क्तेश्र 
में महात्मा गांधी की भावना खममोते 
(००७7०7४४० की सदा रही | ब्रिटिश सर- 
कार के साथ तो यद्द भावना सभ्यतापूण 
तथा सफक्ष रदह्दी लेकिन मुस्लिम लीग के 
साथ इस भावना ने देश के लिए विभाजन 
का बीज बो दिया जो अन्त में पाकिस्तान 
के रूप में फल्ली भूत ,होकर रद्दा। इन दो 
प्रकार की भावनाओं को जड़ों को यदि 
देखा जाय तो उनसे ऋषि दयानन्द का 
यह सिद्धान्त कि “सबके साथ यथायोग्य 
व्यवद्दार करना चाहिये” तथा महद्दात्मा 
गांधी का यद्द सिद्धान्त “अदविसा सब कालों 
ओर सब देशों में व्यवद्दार में लानी 
चाहिए,” ये ही दोनों सिद्धान्त हैं जिनकी 
विस्तृत विवेचना मैने अपनी हाल ही में 
प्रकाशित “युद्ध नीति ओर अहिंसा” नामक 
पुस्तक में को है । 

धामिक जगत्‌ में सवोधिक जागृति 
करने का श्रेय एकान्ततः जहां ऋषि दया- 
नन्‍्द को द बां राजनेतिक क्षेत्र में जागृति 


करने का सर्वाधिकांशत: मद्दात्मा गांधी को 
डै जिन्होंने भारत की सदियों की दासता 
दूर करके स्वतन्त्रता का दिव्य दर्शन 
कराया | ऋषि दयानन्द राजनीतिक क्षेत्र 
से बिक्कुल अलग रहे दों, ऐसी बात नहीं। 
विदेशी शासन को प्रत्येक दशा में 
त्याज्य और स्थराज्य को सर्बप्रथम 
अपना उद्दश्य घोषित करने का श्रेय 
स्वामी दयानन्द को दी दे | इस्री 
प्रकार सामाजिक सुधारों के ज्षेत्र में भी 
ऋषि दयानन्द ने दलितोद्धार, स्वदेशी 
वेश भूषा, राष्ट्रीय शिक्षा, कुरोतियों का 
खंडन आदि जिन बातों का 
बीज वपन किया उन्हीं को महात्मा गांधी 
ने प्रबल रूप में देशके सामने उपस्थित 
कर किया ! बहुत से विद्ञानों का मत दै 
ओर वह ठीक ही है कि यदि ऋषि 
दयानन्द समाज सुधार का क्षेत्र तेयार 
न कर देते तो मह्दात्मा गांधीको चसमें 
इतनी शीघ्र सफलता मित्ञननी असम्भव 
द्दोती । 

यद्यपि किन्दरीं दो महापुरुषों की तुलना 
करना अशोभनीय होता दे ओर उनकी 
तुलना को भी नहीं जा सकती, फिर भी 
में यदि एक शब्द में कहना चाहूँ तो 
फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोमा रोलोँ के 
शब्दों में यद्दी कहूँगा कि ऋषि दयानन्द 
बेदों की अटक्ञ चट्टान पर और मभद्दात्मा 
गांधी अहिंख्रा की अटल चट्टान पर अपने 
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जीवन भर रहे जहाँ से संसार की फोई दयानन्द फी जय द्वो ! 
शक्ति उनको डिगा नहीं सकी। भारतीय स्वतंत्रता के विधाता महात्मा 
धामिक क्रान्ति के जन्मदाता ऋषि गांधी की जय दो ! 


डे है ६४ 


कु इक के इक कह इक जन शक कर ले कहे ६४ के हैत- 
“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत्‌ प्रसिद्ध! 


शुद्ध हवन-सामगी $ 


धोखे से बचने के लिए'आयों को बिना थी. पी. भेजी जाती है। 
पहले पत्र भेजकर १ छटांक नमूना बिना मूल्य मंगालें | नमूना पसन्द भाने रक 
पर आडेर वें। अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूड़े में फेंक 4 
दें । फिर मूल्य भेजने को आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई 
की कसौटी दो सकती है ( 
भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोक प्राहक को २५) प्रतिशत कमीशन ह 
दिया जाता है | माण व्यय प्राहक के जिम्मे रहता है । 
पता--शामेश्वर दयालु आर्य प्ु० व फे०--अमौछ्ी हर 
जिला फतेद्दपुर ( यू० पी० ) 
कब इक कक बने ६क कहे _क केक केक क+क%३३+ & 


ट्रैक कड़े 88 कटे_क कह्ेहतक कडे॥क 


देनिक संध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सावदेशिक समान्तर्गत ) की घोषणाएँ 

धर्मांय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्व्या ब हवन को विधि सन्वया व 
हवन मंत्रोंके सहित स्वेसाधारण के लाभाथ्थ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। 
मूल्य “) प्रति है। १०० प्रतियां एक साथ लेने पर ४) में दी जायंगी। डाक व्यय कीमत 
से प्रथक हवोगा। 

आइर देने में शीघ्षता करें। 

म्रिलने का पता- 


सावदेशिक सभा देहली। 
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सोराष्ट्र के दों अमर शहोद 


[ लेखक--आचाय पं० चन्द्रकान्त जी बैदवाचस्पति गुरुकुल विद्यामंदिर सूपा, नवासारी ] 
-ह_5489%#ै- 
सोराष्ट्र की वीर भक्त प्रसविनी भूमि ने में साधन बनाया । स्वामीजी की आप दृष्टि में 


इस एक शताब्दी में संसार को दो इतने 


सांस्कृतिक एबं सामाजिक क्रान्ति का दो 


बड़े भद्दापुरुष दिये हैं कि उनके ऋण से विशेष स्थान था,स्व० ला०्लाजपतराय भी यही 


सदियों तक संसार उऋण नहीं हो, 


हकता। ये महापुरुष महंत दयानन्द 
| सरस्वती ओर महद्दात्मा गांधी जी थे। 
' 'कने मोरवो स्टेट के टंकारा गांव में 
जन्म लेकर अजमेर में देह थोड़ा, 
दूसरे का जन्म पोरन्दर में हुआ ओर 
राख दिल्ली में पड़ी, मह॒षि आजन्म कुमार 
नेष्ठिकजह्मचारी थे, ओर संन्यास्री थे, 
मद्दात्मा जी गृहस्थी बन कर साधु बने महात्मा 
बुद्ध के समान महषि ने यौवन में ही 
संसार की ज॑जीरों को तोड़ कर महदानिष्क- 
मण किया था ओर महात्मा जी ने थोड़े 
अहिंसक वीरों को लेकर अद्मदाबाद से 
डांडी की ओर मद्दाप्रस्थान किया । महर्षि ने 
सत्य के देवयान भार्ग से प्रेममन्दिर में 
भगवान को देखा ओर संत गांधी ने 
अहसा के राजमार्ग पर सत्यम्रय प्रभु की 
भांकौ की | स्वामी दयानन्द ने ब्रह्मानंद को 
ठुकर। कर अनाहत नादकी जगद्दे गोषों का 
रुदन,विधवाओं का करूण ऋन्‍्दन ओर दुःखी 
भारत का आतंनाद सुना। कमवीर गांधी 
जी ने भारत की स्वतंत्रता को अपने कल्याण 


कट्द-कर ते थे ?0॥प८७॥ 5फ]6०४०ा उ5 
(76 एप्ाआाएगशा 0 5008] €ए]५ शाप 
778/00॥8] ७४77८४, महर्षि की सांस्छातिक 
क्रान्ति हारा तेय्यार किये हुए क्षेत्र में 
मद्ठात्मा जी ने अद्विसात्मक असहयोग और 
सत्याग्रह के ढ्वारा राजनेतिक स्वतंत्रता का 
बीज बोया । वही बीज आज रवत॑ंत्र भारत 
का वटवृक्त बन गया है। महर्षि की दृष्टि में 
राजनीति धं का अंग था वे धम के 
बिना अर्थ और काम को निस्सार सममते 
थे। पाश्चात्य संस्कृति में राजनीति को धर्म 
अल्लग सममा गया है पर तपस्वी महात्मा 
ने राजनीति मे धम का पुट लगा कर हिन्दु 
संस्कृति की महा सेवा की है इन दोनों 
महापुरुषों के ग्रन्थों की एक एक पंक्ति में 
सत्य एवं धर्म का बिजय हो रहा है। 

इस सदी में सब से पूर्व महषि ने हमें 
“स्वराज्य” “स्वदेश” “स्वभाव" “स्वभूषा'? 
का सन्देश दिया ओर बताया कि चीन, 
जापान, ईरान, अफरीका, एवं अमेरिका 
उस “सा प्रथमा संस्क्ृतिविश्व” बारा 
सर्वग्राही भारतीय संस्कृति के ऋणी हैं। 
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ईसा, मूसा, जरदुश्त लूट्फ और कफ्यूशियस 
वेदिक ऋषियों के वारिस हैं पारसीमत इस्लाम, 
ईसाइयत, सबके सब मतमतान्तर वेद्धमे 
के स्लोत से निकले हैं। आज का संपूर्ण 
ब्ज्ञानिक एवं दाशंनिक जगत्‌ वेद एवं 
उपनिषदों का गुणगान गा रददा है। रोमां 
रोल्ां के शब्दों में मदृरषि ने गुलाम भारत की 
नद्षों में शोर का खून भर दिया है, मद्दाघन 
भारत॑ को ब॒हत्तर भारत का रूष दिया, 
हिन्दुस्थान को आर्यावत बक्षावत तथा 
भारतवषे का स्मरण कराया, हिन्दुओं को 
“आये” बना कर उनमें वह श्रश्मिता श्रोर 
आत्म श्रद्धा भरदी!कि वे विश्व के सम्राट 
बन गये । “कृण्वन्तो विश्वमायम” का 
नारा सुनाया । परन्तु हाय ! आज हमार 
बह स्वप्न महल टूट चुका दै। भारतमाता 
की गोद में पात्गित और पोषित इस्लाम 
ने ईसा के शिष्यों की सहायता से भारत 
माता की छाती को विदीण कर बिया दै। 
इस चीज को न चाहते हुए भौ अद्दिसा के 
प्रचारक गांधी जी को मानना पड़ा । 
महर्षि ने सर सेय्यद अहमद को गल्ले 


ज्गाया, हुतात्मा श्रद्धानन्दजी ने डा० अन्सारी 
तथा हकीम अजमल्लश्नांन की गोद में सिर, 


रक्‍खा; अशरावी वेगम को शान्तिदेवी 
बनाया पर अन्त में श्रब्दुलरशीद की गोली 
से शहीद हुए। इनके पीछे चलने वाले 
आर्य समाज ने इस्क्ाम की प्यास को अपने 
खून से ठ॒प्त किया । मद्दात्मा ने इस्लाम की 
रक्षा के शिये कलकत्ता ओर देहल्ली में 


अनशन करके जीवन की बाजी लगाई 
४५ करोड़ रुपये ही नहीं अपितु अपने 
अमूल्य ( जीवन का, छाती में गोली खाकर 
इस्लाम के लिये बलिदान दिया। महृषि 
दयानन्द समभते थे कि बेदिक सूर्य से 
इस्लाम के चाँद ने रोशनी पाई दै इस लिये 
मुखलमान भाइयों को भी वेद गंगा में 
नेहला कर पत्रित्र कर लेना चादिये। ऋषि 
की दृष्टि में न मन्दिर की आवश्यकता थी 
न मसजिद की नबांगकी न बाजे की वे 
हृदय के मन्दिर व मसजिद में अखु अरु 
और रोम रोम में प्रभु की मोद्दिनी मूति को 
देखा करते थे। संत गांधी जी कहते थे कि 
यदि मन्दिर रहेंगे तो मसज़िदें भी रहेंगी 
अन्यथा कोई भी नहीं रद्द सकते। इसी 
लिये यह यद्द सत्य दै कि भद्दषि ब्राह्मण 
संस्कृति के ज्योतिधर थे तो गांधी जी 
श्रमण संस्क्ृति के । 

अछूतपन के कल्तंक को दूर करने के 
लिए स्वामी जी सहभोज (॥706-०४7०४) 
तथा अश्रन्तजाीतीय विबाहद ([#00-087% 
7826) को विशेष महस्व देते थे, हरेक 
व्यक्ति ग़ुणकम के अनुसार ऊँचा एवं नीचा 
बना करता है | शूद्र ब्राह्मण दो सकता दे 
ओर त्राद्मण शूद्र कद्दा जा सकता है। हरेक 
को धम की पवित्र गंगा में डुबकी लगा कर 
पवित्र बनने का हक है। “अ्रजातंत्र” की 
भावना को पराकाष्ठा ह्वी अस्एृश्यता 
निवारण दे। मद्दात्मा जी ने दरिजनों को 
अज्षग सत्ता देकर इनके लिये मन्द्रि ओर 
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कुएं खुज़्वाये परम्तु अभी तक अनेक हिन्दुओं 
के हृदय मग्दिर उनके लिये बन्द के बन्द ही 
हैं। ऋाष “आय” एवं “ऑयोतर” (दस्यु) 
दोद्दी शब्दों में कद्दा करते थे। उन्होंने 
सारे संसार को इन दो शब्दों में ही खमाया 
हुआ था| दोनों के हृदयों में खाम्य घम 
रमा हुभा था, दोनोंके हृदयों में मानव जात 
के लिये करुणा ओर प्रेम की गंगा बह 
रही थी । 

महृषि की दृष्टि में स्वदेश का किसी 
भी प्रकार का राजा विदेशी राजा से 
हरकदर अच्छा था “प्षत्याथ्रप्रकाश” छपी 
अमर प्रन्थ के षष्ठ स्रमुल्लास में लिखी 
हुईं राजनीति का अमल करने से ही 
संभवतः सरदार पटेल्ल ने राजाओं के 
हृदयों की जीतकर सोराष्ट्र की एकता का 
स्वप्न सिद्ध किया है। महषि जयपुर, 
जोधपुर, उदयपुर, के रेगिस्तान में भटक 
कर राजाओं को उनका धर्म बता कर 
संघरित करना चाहते थे। आज द्वमें उन 
का स्वप्न सिद्ध होता देखकर हे होता है। 

महषि सममते थे कि विश्वशान्ति के 
लिये सत्यखनातन बेद धर्म के प्रकाश में 
मतमतान्तर रूपी तारों को दतप्रभ दो 
जाना चाहिये। महात्मा गांधी जी की 
दृष्टि में “सर्व धरम समभाव” ही नहीं 
अपितु 'स्ब धम्र सम भाव! दो: जाना 
चाहिये । संसार का भावी इतिद्वास,कट्टेगा 
कि मद्॒षि ने संसार के विचार जगत्‌ पर 
आत्मिक विजय पा कर आरतवषध को 


सावदेंशक 


श्र 





विजयी बनाया था भर मह्दात्मा जी ने 
भारत की राजनेतिक स्वतंत्रता को सिद्ध 
करके दुनिया में अपना नाम रोशन किण 
है। स्वामी जी की कृपा न द्वोती तो 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जेन तथा सनातन 
भाइयों को अपने धर्म की महँत्ता भी 
समझे में नहीं आती। इसी प्रकार यदि 
मद्दात्मा जी की कृपा हृष्टि न होती तो शायद 
दिन्दुस्तात में एक भी मुस्त्रमान न रह 
पाता। दोनों वीर तलवार, विष, बाम्ब 
ओर गोली के साथ खेले ओर हंसते हंसते 
शद्दीद द्वो गये। हिन्दुधम बचाने के लिये 
जीये ओर मरे । 

मदृषि को जगन्नाथ एाचक ने विष का 
प्याज्ञा, और मद्दात्माको नाथुराम गोड़से ने 
गोली से बींधा, इन दोनों महान “आयों? 
के हत्यारे दो दिन्दु दही बने। दयानन्द 
के देह के “फफोले प्रभु तेरी इच्छा पूण दो” 
की अमर पुकार कर गये, नास्तिकृ 
गुरुदत्त विद्यार्थी को आत्तिक बना गये। वे 
चाव हिन्दु जाति कीं छाती पर दीपक बन 
जल रहे हैं और इमारे पापों को ज.॥ 
रहे हैं । 

जिस जनवरी के अन्तिम सप्राह में 
रावी नदी के तीर पर पूर्ण स्वतंत्रता का 
मंडा फहराया गया था, उसी जनवरी में 
यमुना के राजघाट पर स्वतंत्रता की देवता 
महात्मा गांधी क्री राख डाली गई | महपि 
की राख अज्यमेर भे पढ़ी ओर कबिगाज 
शामक्षदास ने ऋटांप की आज्ञानुसार उसे 
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खेत में डाल दिया और सवमेश्न बज्ञ पूण 
किया | महात्मा जी की राख दिल्ली की 
राजधानो मे पड़ी परन्तु वह हज़ारों 
नदियों-नगरों व स्थानों में ले जाई जाकर 
मन्दिरों और विजयस्तम्माँ को नीव में 
डाली गई, भ्राज अजमेर ओर दिल्ली में 
महर्षि ओर महात्मा के फफोले और गोली 
के निशान हमें कह रहे हैं कि द्िन्दुजाति ने 


सौराष्ट्र के दो बीरों के खून की होली खेली 
है. क्या अब भी हिन्दुषरम का कल्पवृत्त 
फूलेगा फलेगा नहीं ? ॥॥6 ७]0०0 रण ६9७ 
ए87/0ए78 45 06 8९९१ ०ए 6 णापालीा?? 
प्रभु करे कि इन दो शहीदों की शहादतों 
को मन्दिरों के पत्थरों के नीचे हम न दबा 
दें-प्रत्युत श्रपने खुन से और अधिक 
रोशन बना दे | 


शोक सभाएं 


की 


भा 
पूज्यपाद मद्दात्मा गांधी जी की असानुषिक 
हत्या पर भारत ओर विदेशों की समरत 
आय समाजों और आये कुमार सभाओं 
में शोक सभाएं की गईं जिन में महात्मा 
जी के भरत श्रद्धाल्जाल अपित करते हुए 
निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया गया:-- 
यह आथ सम,ज 
आय कुमार सभा 
के परम उपासक सर्वमान्य नेता महात्मा 
गांधी ज्ञी की हत्या पर घोर घृणा प्रकट 
करती द्वै ओर उनकी आत्मा की शाश्वत 
शान्ति के लिये परम पिता परमात्मा से 
प्रार्थना करतो है साथ दी ऐसी पेंशाचिक 
प्रवृत्तियों के प्रति शोक और निन्‍्दा प्रकट 
करती डे कि जिन के द्वारा प्रेरित हो क* 
विचार भेद अथवा विरोध के आधार पर 


सत्य ओर अदला 


क--ज 


है मल 
॥$: 


इस प्रकार के आततायीपन का अनुसरण 
किया जाता दहै। 

यह आये सभाज 

आये कुमार सभा 
से यह भी प्राथना करती दे कि बे हम को 
सुबुद्धि दें ताकि देस इस प्रकार की जघन्य 
प्रवृत्तियों से सुरक्षित रहे ।” 

ऐसो शोक सभाओं को सूचना हमारे 
पास प्रकाशना्थ भारत के सभी प्रदेशों से 
आई हे किन्तु खेद दे कि स्थानाभाव के 
कारण दम उन सथ शआाये समाजों आय 
संम्धाओं और आये कुमार सभाओं के नाम 
देने में असमथ हैं। 


परम पिता परमात्मा 


सम्पादक सा० दे० 
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नरेशों कों इस युग का सन्देश 
[ लेखक---श्री रवामी अह्मुनि जी परित्राजक ] 


एक वह युग था जबकि समस्त भूमण्डल 
पर आयांवतीय ( भारतीय ) नरेशों का 
चक्रवर्ती सामाज्य था। बद्द चला गया, 
क्यों चला गया ९ पारस्परिक असंगठन से 
झापस को फूट से “सृष्टि से लेकर 
महाभारत प्येन्त चक्रवर्ती साजेभोम राजा 
आयेकुल्न में ही हुए थे, महाराजा युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध 


पर्य॑न्त यहां के राध्याधीन सब राज्य थे।. 


झापस की फूट से कौरक पाण्डव और 
यादवों का सत्यानाश द्ोगया। ऐसे 
शिरोमणि देश को मद्दाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी अ्रपनी 
पूनें दशा में नहीं आया” (स्वामी दयानन्द)। 
मद्दाभारत के पश्चात्‌ उसी पारस्परिक 
असंगठन आपस की फूट से भारत की 
स्वतन्त्रता भी भारतीय नरेश अपने द्वार्थों 
से खो बेठे “विदेशियों » आयोबत्त' में 
राष्य होने का कारण आपसप्त की फूट है, 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रदृत्यारे स्वदेशविना- 
शक नीच के फूट मार्ग में आय लोग अब 
तक भी क्‍्ल्कर दुःखों को बढ़ा रहे हें” 
(स्वामी दयानन्द)। अब भारी बलिदान के 
पश्चात्‌ परमेश्वर की ऋपा से विदेशियों की 
दासता से भारत बिमुक्त ओर रस्वृतन्त्र 
हुआ, अब यद भारत को स्वतन्त्रता का 


युग है। यह घुग भारतीय नरेशों को 
सन्देश दे रहा दे कि भारत परतन्त्र हुआ 
था पारस्परिक असंगठन से, इस क्षिये अब 
भारतीय नरेशों को पूर्णरूप खे संगठनसूत्र 
में बन्चना चाहिये | काठियाबाड के राज्यों 
का तो एकोकरश दो ही गया ओर उनका 
जिस रूप में एकीकरण हुआ बसा दोना 
आवश्यक था क्योंकि वहां छोटे छोटे राज्य 
बहुत हैं जबतक उनका बेसा एकीकरण न 
हो तब|तक उनका ओर भारत का दित्त 
सिद्ध नहीं दो सझता । अन्य बड़े बड़े राज्यों 
का वेसा एकीकरख नहीं तो कम से कम 
सेनिक एकीकरण तो दोना ही चाहिये 
अर्थात्‌ जब बाहिरी शक्ति का किसी राज्य 
पर आक्रमण दो तो उसका सामना करना 
उसी राज्य की सेना तक द्वी सीमित न 
रहे किन्तु समस्त राज्यों की सेनाओं को 
उस में जुट जाना हो पा, उस समय किसी 
भी नरेश को यह अधिकार न दो कि वह 
झपने राज्य की सेना को साथी राज्यकी 
रक्षा में भाग लेने से रोक सके । अपने 
अपने राज्य की आन्तरिक व्यवस्था 
करने में तो अपनी २ सेनाका उपयोग 
नरेश ले सकेंगे किन्तु अन्थ सब बातों में 
राज्यों की सेनाओं पर नियन्त्रण केन्द्रिय 
सरकार का हो, जब किसी एक राज्य पर 


श्ष सावदेशक 
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बाहिरी शक्ति का आक्रमण दो तो उस से 
संघर्ष लेने को समस्त राज्यों का सेनासूतर 
हिल्ल पढ़े । इस प्रकार केन्द्रिय सरकार के 
साथ राज्यों का अन्नाज्ञीसम्बन्ध बन जाने 
से भारत सुरक्षित रह सकेगा नरेश भी 
सुख की नींद ले सकेंगे । 

दूध्वरा सन्देश इस युग का नरेशों को 
यद्द हे कि राजा को राज्य में सवथा 
मनमानी करने का अधिकार न होगा, 
बेदिक दृष्टि से तो राजा को प्रजा दी 
बनाती है “त्वां विशों वृणतां राज्याय” 
( अथव ० ३॥४२६ ) शथांत्‌ तुझे प्रजा 
राज्य के लिये बरे-राजा बनावे। रवामी 
दयानन्द ने भी ऐसा ही कहा है “जो सब 
में सर्वोत्तम गुणकमस्वभावयुक्त श्रेष्ठ पुरुष 
हो उसे राजसभा का पतिरूप में मानके 
सब प्रकार की उन्नति किया करें” ( सत्याथ 
प्रकाश )। राजा जब प्रज्ञा का द्वित न 
साधेगा-मन्मानी करेगा तो प्रजा उसकी 
शत्र बन जायगी ओर उसे त्याग देगी। 
राजपद से हृटादेगी “अरक्षितारं राजानं 
जह्यात” | विदुर] रछ्षा न करने वाले राजा 
को प्रजा दृटा दे, यह ऐसा बिदुर जी ने 
कट्दा भी दै। बादिरी आक्रमणकारी शत्र 
से तो राजा लोग पारस्परिक संगठन 
से बच सकेंगे पर अपने अन्याय आदि 
अयोग्य व्यवह्ार के कारण शत्न्‌ रूप बनाई 
हुई प्रजा से बचना सुगम नहीं इस प्रजारूप 
शत्र से तो इतनी बड़ों अंग्रं जी । राजशक्ति 
भी न बच सकी उसे भी राज्य छोड़ कर 


भांगना पढ़ा। इस लिये अपनी ग्रजा को 
शन्न बना कर कोई भी राजा राज्य न कर 
सकेगा, प्रजा की अनुकूलता में रहना ओर 
उसे सत्तरदायी शासन देना द्वी दोगा। 
विक्रमादित्य आदि ,पुरातन नरेश भी 
अपनी प्रजा का दुःख स्वयं रात तक में घूम 
घूम अर जाना करते थे | श्रजा को सर्वथा 
सुखी सम्तुष्ट रखना भी राष्ट्र को समृद्ध 
करने का साधन दै, वास्तव में बढ़ी राष्ट्र 
समृद्ध दो सकता दे जिसका बाहिरी और 
भीतरी शत्रु न हो, वेद में कद्दा दै-“इम॑ 
देवा असपत्नं सुबध्वं महते चज्षेत्राय मद॒तों 
ज्येष्टघायमइते जानराज्यायेन्द्रिस्पेन्द्रियाय 

(यज्ु० ६। ४०) (मद्दते ज्षताय )मद्दान्‌ राज 

के लिब्रे ( मदते ज्येष्थयाय) मद्दान 
चक्रवर्ती साम्राज्य के लिये ( महते जान- 
राज्याय ) महान्‌ सावजनिक भूमण्डल्लभर 
राज्य के लिये इस राष्ट देश को 
( अश्वपत्नम ) शत्र रद्दित--बाहिरी भीतरी 
शत्र ओं से रहित बनाना आवश्यक है। 
राजा ओर प्रज्ञा का परस्पर अकज्लांज्री- 
सम्बन्ध दे राजा भज्जी है तो प्रजा अन्ञ 
है और भ्रजा भज्जी दे तो राजा अज्ञ है, 
स्वामी दयानन्द ने अच्छा कक्षा दे, “राजा 
जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन 
राजा, राजा ओर सभा प्रजा के आधीन 
ओर प्रजा राजसभां के आधीन रहे” 
(सत्याथे प्रकाश) | इस प्रकार श्रजा का 
द्ितसाधक जो राजा होगा यद बढ़ा भाग्य 
शाल्नी दोगा। ह 
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तीखरा सन्देश यहां के नरेशों को इस 
युग का यद्द है कि भारत के नरेश आर्य 
नरेश हैं इनके अन्दर आर्य-आचार आने 
चाहिये', ये अपने व्यक्तित्व को पूजा के 
लिये आदेश बनावें, वेद में कद्दा दै-- 
५देदिष्ट इन्द्र इन्द्रयणि विश्वा” ( ऋ० 
२५।३।३ ) राजा अपनो सारी इन्द्रियों 
को अपने आदेश में रखें--लोलुप न होने 
दे-इन्द्रियों का दासन बने ।जो राजा 
इन्द्रियों का दास बनेगा वह ओरों का 
भी दास बन जायगा। इन्द्रियों की दासतां 
में आकर पूत्र नरेश अपनी ओर अपने 
राज्य की स्रतन्त्रता ख्रो बेठे। नरेशों को 
एक पत्नीत्रते का सेबन करना उचित है, 
बंशोच्छेदन का प्रसज्ञ हो थो एक से अधिक 
विवाह करने रूप आपडद्धर्म का भादेश 
राजाओं को राज्ञ धर्म के शास्त्रों में द्व 
अन्यथा नहीं । लण्डन के सम्राट को भी 
एक सम्राशी है। “स्वस्तिदा विशां पतिः 
सोमपा अभयहुरः” (अथब० ११।२।१) 
आये राजा सोसपान करने वाक़ा दो सुरा- 
पान करने वाला (शराब पीने वाला ) 
महीं । सोम विशेष ओषधि का नाम 
डै पर सामान्य रूप से औषधि मात्र को भी 
सोम कह्दते हैँ, दरी ताजी औषधि-फूल-फल्ञ 
के ताजे स्वरख 'अथोत्‌ फूल गुलाब, सन्तरे 
अंगूर, अनार -आदि का ताजा स्वरस मधु 
सुगन्ध सार डाल कर पान करे जो कि 
ऊजो, कान्वि, स्फुति, ओज,तेज बल,बुद्धि 
ओर जीवनीय शक्ति का देने वाज्ा दे।न 


कि उनको सढ़ा कर भादक ( नशील्षा ) सुरा 
( शराब ) बना कर पीना, आणे राजाओं 
को सुरापांन त्याज्य है। तथा आये नरेशों 
को अपनी संस्कृति और अपने धर्म में 
निष्ठा रखनी चाहिये। पुरातन शआये नरेशों 
की भांति विद्वान संन्‍्यासी मद्दात्माओं का 
सतसक्ञ उपदेश श्रवण करना भी अपने 
जीवन का उद श्य ओर राजकाज का अज्ञ 
सम अन्यथा अधमे में [प्रवृत्ति हो जाने 
से प्रजा के प्रति न्‍न्याथ न कर सकेगा। 
प्रभाव, दीघसूत्रता ओर व्यसनों को छोढ़ 
अवसर के अनुसार राज्य कार्य में तत्यर 
रहे इसके लिये किसी ज्योतिषी से मुष्ठ्त 
पूछने की आवश्यकता नहीं। 

चौथा सन्देश इस युग का यद्द भी है 
कि अपने राज्य में राष्ट्र विनाशक विरोधी 
शक्ति ( पाकिस्तानी अणु ) से सावधान 
रहे ओर केन्द्रिय सरकांर के सदृयोग से 
अपनी सेनिक शक्ति को उन्नत करे. 

एक बात हम यहां यह भी कह देना 
चाहते हैं कि अपने इस शेष भारत में देदरा- 
बाद आदि राज्यों के ज॑ं' मुखक्मान नरेश 
निबाब] हैं यदि उनमें भी भारत के प्रति 
भक्ति है और वे प्रजा को उत्तरदायी शासन 
दे दें तो हम उन्हें भी [ अंशतः ] आये- 
नरेश कद्दने को तैयार हैं यदि ऐसा न कर 
के पाफिस्तान को ओर दृष्टि लगाये हुए हैं 
तो फिर इस्रमें कुछ सन्देदद नहीं एक दिन 
उन्हें अपनी राजसत्ता से वब्चित होना 
पड़ेगा । 


श्ेथ० 
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हतात्मा गांधी जी की पुएय स्मृति में 


[ लेखिका--श्रीमती सुशीलादेवी चन्द्रकान्त विद्यालंकृता गुरकुल्ल विद्या मन्दिर, सूपा ] 
--4ल्ड्ह्कः 


दिल्‍ली की विशाल नगरी में कुछ 
साल हुए एक संनन्‍्यासी का भव्य शव- 
यात्रा निकली थी, जिस पर नगरी की 
अटारियों से हिन्दू-मुसलमान-पारसी- 
घिक्‍्ख-झआबाल वृद्ध फूलों की वृष्टि कर 
रद्दा था । ये संन्यासी हुतात्मा स्वामी 
श्रद्धानन्द जी थे। संन्‍्यासी की राख यमुना 
में बद गई परन्तु संन्‍्यासी की अमर 
आत्मा भारत के आकाश में मन्‍्डरा रही 
है। उसी दिल्‍ली में भारत के तारणु- 
हार की भव्य शवयात्रा निकलती दै 
जिस पर देव वृष्टि कर रददे थे। दुनियां 
के शहनश।ह मुग्ध द्वो रहे थे। ये हुतात्मा 
गांधी जी थे | ये दोनों दी हुतात्माएं हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य के लिये जी३ और मरी: एक 
को पागल मुसल्ममान ने गोलियों से बींधा 
दूसरे को पागल हिन्दु ने । दोनों की शहादत 
हिन्दुस्तान के इतिद्दास में श्रमर है। 

महात्मा जी ने गत ५५ वर्षा में इस 
देश का काया कल्प किया द्वै देश की डग- 
मगाती नोका को इखज़ारों तुकानों में से 
बचा कर स्वतंत्रता के मन्दिर तक पहुचाया 
डै । निश्शस्त्र दिन्दुस्तान की गरीब और 
गुलाम प्रज्ञा को सत्याग्रह का शस्त्र देकर 
तोप-टेक और अणु बसों के सामने ला 
खड़ा किया है | क्रान्तिकारियों को शान्ति 


मय क्रार्ति का, साम्यवादियों को गीता के 
साम्य धर्म का मन्त्र सुनकर भारतीय 
“प॑स्कृति का नाम उज्ज्वल किया दै। 
“अक्रोघेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ श्रसाधु' साधुना 
जयेत्‌” के सिद्धान्त को, प्रेम एव" अदह्िसा 
के रहस्य को सामाजिक त्तेत्र में क्षगा कर 
जगत्‌ को शान्ति का अमर सन्देश दिया 
है। बुद्ध एव ईसा के अहिंसा तथा प्रेम- 
राज्य के स्वप्न को अपने जीवन में मूत 
बना कर इस महानस्‌ पुरुष ने ३४ फरोढ़ 
मुद्दों प्रजा को ज़िन्दा किया है । अब- 
लाओं, द्षितों तथा गरीबों का तारणद्वार 
बन कर इन में अद्दिसात्मक प्रतिकार करने 
का बल पेदा कर दिया है । इस महा पुरुष 
के स्पश से पेशाबर के क्र, पठानों के पत्थर 
दिल करुणा से पि ल उठे। बारढोज्ञी, 
खेड़ा ओर चंपारन के किसान बीरता के 
सारू राग जपने लगे-टांडी के नमक के 
सत्याग्रह ने दुनियां को बुद्ध के महानि- 
निष्कमण का दृश्य दिखाया | क्या क्या कहें १ 
दस दस ब्ष में हिन्दुस्तान को झटके 
देकर गहरी नींद से जगाने वाले इस 

कम योगी ने अज्ौकिक जादू किया है। 

संसार ने देखा कि गांधो जी हंखते ये तो 
हिन्दुस्तान हंस उठता था-- रोते थे तो 

इवन्दुस्तान रो उठता था -- गांधी जी की 


माच १६४८ 


सावदेशिक 


र१ 


न -+-+त3.]र||]ह0...... 


आहों में दिन्दुरता की आहें थींओर गांधी 
जी की वाहवाह में हिन्दुस्तान की वाहवाद 
थी। क्या आज वह मधुर ध्वनि न सुनाई 
देगां ! क्‍या उनके दिव्य-दशन नहीं हो 
सकेंगे ? क्या वह ज्योति हमें अब प्रकाश 
न दिया करेगी! क्या बाल्यकों के साथ 
खेलने वाले गांधी आज नहीं हैं? क्‍या 
हसारे नेतः सरदार और जवाहर के गुरु 
बापू जी आज नहीं हैं? क्‍या मानवता की 
आवाज बन्द दो गई है? क्‍या राजाओं के 
राजा भारत के बेताज बादशाह गांधी जी 
आज नहीं हैं ! क्या बहते खून के भयझूर 
समुद्र में प्रकाशस्तम्भ महात्मा जी आज 
नहीं हैं ? क्या कदुणा की पुकार स्तब्घ हो 
गई दै ! क्या ग़रीबों एवं अनाथों के आँसू 
पोंछने वाले दमारे हृदय सम्राट आज नहीं 
हैं ! जिस दधीचि ने दरिजनों के लिए पूना 
में आमरणात्त उपवास करके अपने 
जीबन की बाजी लगाई थी--जिसने हिन्दू 
ओर मुसलमान भाइयों छी एकता के लिये 
कायदे झाजुम जिन्ना के दरवाजे खटखटाते 
हुए अपमान के विष का घूट पिया-- 
जिसने अपनी जीवन संगिनी भारत की 
माता कस्तूर वा के वियोग को हँसते हँसते 
सदन कियां--क्या वे उद्ात्त महात्मा आज 
नहीं हैं ? जिस कृष्ण ने ३० वर्ष तक ३५ 
करोढ़ भारतीयों के" भारत को अपनी 
अ्ंगुज्ियों पर रक्खा हुआ था- जिस राष्ट्र 
पिता ने अपने जीवन में ही भारत की 
रवतम्नता का स्वप्न खिद्ध किया था--जिसर 


पुण्यात्मा ने अबने जीवन की अन्तिम सांस 
लेते हुए कन्द्रोल को इृटवा कर. भूद्धों को 
भोजन दिल्लवाया, नंगों को वस्त्र पहिनाया 
था, बालकों को मीठा दूध पिलाया था 
( मेरी पांच वर्ष की बच्ची ने जब इस 
दुघटना को सुना तब यही कह्दा कि झरे ! 
जब गोलिया छुटीं तब कोई श्लागे क्‍यों 
न आ गया, हमको खांड खिलाने वाले 
गांधी जी बच जाते ) भारत के एक एक 
व्यक्ति की जवान पर जिसका नाम हर 
समय रद्दता था । दवा! आज वही पिता हमें 
अनाथ कर चल बसे हैं । और बह भी 
केसे १ एक पागल हिन्दू द्वी की गोलियों से 
बीघे जाकर और कब  प्राथना के पवित्र 
समय में । दिन्दु घमे एवं हिन्दु जाति पर 
इससे बड़ा कल क्या हो सकता द ? जिस 
हिन्दु जाति ने मर्द्ाष दयानन्द को विष 
पिलाया-जिश हिन्दु जाति ने अपने 
तारणद्वार को गोली का शिकार बनाया-.. 
जिस हिन्दु व्याघ ने भगवान्‌ कृष्ण को 
बोंध,ठाज्ा उसका उत्थान केसे हो सकता है 
मद्दात्माजी तो मर कर अमर हो गये हैं। 
मद्दात्मा जी ने सन्‍्यासी श्रद्धानन्द जी की 
शद्दादत पर कहा था “[ शाएः ॥४४ 
66७४7” अथोत्‌ उनकी ख॒त्यु से में ईष्यो 
करता हूँ, पर महात्मा गाँधी जी की मृष्यु 
पर दुनियाँ भर के शहीद कहेंगे 
#५३6७ क#रए फं8 0०४५४? यदि सुकरात 
विष प्लीकर अमर हुए हैं-. यदि 

गन अपने द्वी शिष्यों के दर 


ईशा 
| 


श्र साववेशिक 


शूली पर चढ़ाये जाकर शहीद हो गये हँ-- 
यदि अनत्राहम लिछ्ठुन अमेरिका को स्वतन्त्र 
करने के बाद द्वी अपने दी भाई की गोली 
खाकर अमर हुवे हैं तो मद्दात्मा गांधी जी 
की अपने हिन्दु भाई के द्ाथ से ५ गोली 
खाना सच्ची शद्दादत नहीं तो क्‍या है? 

जब सारा भारतबंष मदात्माजी के 
अस्तित्व को पल पक्ष के लिए तरस रद्दा 
था, नोबाख़ाली, कलकत्ता के चमत्कारों का 
प्रसंग पव्जाब--नहों! नहीं !! पाकिरतान 
पर दो सके इसको प्रतीक्षा में था । जब 
सारी दुनिया अणुबम्ब के सामने इस 
आत्मिक ब्म्ब के विजय की प्रतीक्षा कर 
रही थी--तंब इस प्रकाश का एक नव युवक 
की गोली से रोका जाना कितनी कदण 
घटना है ? परन्तु बनोंढ शा ने ठीक ही कट्दा 
कि अलाई की श्रति का यद्दी परिणाम 
होता है। इससे यह भी स्पष्ट दे कि सन्‍्तों 
की महत्ता को संसार अभी तक समभने के 
योग्य नहीं बना है । सारा संसार प्रतीक्षा 
कर रहा दे कि महात्मा जी करांची झौर 
लाहौर में' जाकर रामनाम की ऐसी घुन 
लगाचेंगे जिसमें राम-रह्दोम एक बन 
जावेंगे । जिससे भारत मां की अखण्डता 


मांच १६४८ 


गूज उठेगी, अमेरिका ओर एशिया के 
अखुबन्ध का प्रत्युत्त होगा । परन्तु द्वाय ! 
हमारी यह कल्पना स्वप्न हो रह गई। 
आज दुनिया ने यद्द देख लिया कि महात्मा 
हिन्दु जाति के तारणद्दार दोते हुए भी इरज्ञाम 
के लिए बलिदान हुए । झत्यु से पूष किये 
जाने वाले उपवाप्त ने दुनिया को बता 
दिया कि मुसक्षमानों के खल्लीफा मह्दात्मा 
गांधी जी हैं मि० जिन्ना नदी । इतिहास 
पुकार कर साक्षी देता रहेगा कि मुसलमान 
भाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिये को 
गई सात शर्तों ने अहिंसा के अवतार की 
छाती पर द्िंसा के चार दाग लगाये हैं। 
शहीद के ये चार दांग चारों दिशाओं में 
पुकार रहे हैँ कि यक्षमया जीवन का अब- 
सान वलिदान की ज्वाल्ाओं में होता है | 


यमुना के राज्णाट पर धधकती महदया- 
राजाधिराज गांधी की चिता कोटि कोटि 
जिहाओं से “महात्मा गांधी की जय” 
पुकार रही दे । इस मद्दापुरुष की राख में 
से बह पट उठेगी जो सम्प्रदायवाद को 
जज्ञाकर मानचता को प्रज्वलित करेगी। 


# इति शुभम्‌ # 
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आरं-समाज के नियमोपनियस 


को || 


प्रवेश-पत्र १) संकढ़ा । 
मिक्षने का पता-सा्ंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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सावदेशिक र्‌३े 


पूज्य राष्ट्र पिता की स्मति में 
[ लेखक--श्री पं० धर्मदेव जी विधावाचस्पति स० सन्‍्त्री सावदेशिक ख्रभा, देहली ] 
बिदुला भवन १०-२-४८ 
-पका2+:- 


यहां वेबता वह रहता था; 
जिसे ,पूजता सब संसार । 
किया किन्तु इक नर पिशाच ने, 
जिसका अति निदेय संधार ॥ 
वेश विदेशों से. आते थे, 
जन जिसका लेने सन्देश । 
जिसमें भात्मा दिव्य अद्वोकिक, 
रहतो थी पर सादा वेश ॥ 
सारे सन्‍्तापों को दरती, 
थी जिसकी अदभुत मुस्कान। 
प्रश्न विकट शब सनन्‍्मुख आते, 
जिस पर जाता सभका ध्यान ॥ 
घोर आंधियों के भी भीतर, 
जो न कभी होता था म्जान । 
शान्त बदन सुस्मित नित रहता, 
जिसको एक निसल्ली शान ॥ 
, प्र फूक से उड़ने वाले, 
जिसके तन में अद्भुत शक्ति। 
जिसे दिल्ला सकती नहि आंधी, 
ऐसी जिसमें अविचल भक्ति॥ 
सत्य भहिसा प्रेम दया की; 
जिसकी आत्मा निसेज्ञ खान। 
पवत टूटे. बिपदाओं के, 
पर न जिसे चिन्ता का भान॥ 


कट्ां गया कद देव दसारा, 
कहां गया श्राणों से प्यारा 
ऐसे सन्त महद्दात्मा को हा, 
उठा गया नाथू दत्यारा ॥ 
नहीं कर सके जब उस उत्तम, 
निधि की रक्षा मिल कर सारे । 
क्या तुम दर्शन करने आते, 
भस्म अस्थि उत्सुकता मारे ९॥ 
हाय कौन अब राजनीति में, 
धर्म भाव को लाएगा 
कोन विशाल हृदय दे ऐसा, 
जिसमें पिश्व प्रमाएगा । 
निर्भेय होकर कोन बुराई, 
सारी दूर भगाएगा १९ 
लाग लपेट बिना श्रव॒ सच्ची, 
बातें कोन छुनाएगा ९ 
अब नहिं दर्शन होंगे उसके, 
जो भारत की सच्ची शान। 
जिसके पावन जीवन ने था, 
रक्‍खा जग में भारत मान । 
खो बैठे अब अपने द्वा्थों, 
भारतीय जनता की जान। 
क्या इससे थरथ खाक छातनते, 
फिरते -देखें उसका स्थान १॥ 


२ सा्वेदेशिक 


भाच १६४८ 





उससे बढू कर सच्चा आह्यण, 
कौन आज दै इब जग में १ 
परमेश्वर का चिन्तन जिसके, 
होय समाया रग रण में॥ 
सच्चे ब्राह्मण की हत्या कर, 
नरक घोर तुम पाओगे । 
काला मुख अपना करके क्या, 
दुनिया को दिखलाओगे ९॥ 
ऐ दानव क्या तुमने पाया, 
उसे मार जो बना विवेह ९ 
उप्की आत्मा अधिक शक्ति से, 
काम करेगी निस्सन्देदह । 


सारे जग के सज्जन ' मिल कर, 
देते हैं तुमकों अमिशाप । 


ऐ पाषाण हृदय क्‍या तुमको, 
नहिं दोता अब पश्चात्ताप १॥ 


नहिं रोने धोने से मतज्नब, 

हुआ सन्त का मद्दा प्रयाण । 
करे कृपा जगदीश्वर दो इस, 

पोड़ित भारत का कल्याण । 


बने मद्दात्मा के अनुगामी, 

पर उपकारी धीर बने । 
हो सोहाइ सभी में अविचत्, 

देश भक्त सब वीर बन ॥ 


[ विड़ला भवन नई देदली में १०-२-४८ 
को पूज्य मद्दात्मा जी के वासस्थान को देख 
कर निर्मित | 

धर्मेदेव 





वह रहस्य का नया संस्करण 


क्ले०--पूज्यपाद्‌ श्री महात्मा नाययद्य स्वामी ली महाराज 
( चत॒र्थ संस्करण ) 
इस पुत्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन त्रिधियों को 


« बतलाया गया डै जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि दो योग के अभ्यासों को कर 
सकता दै । भात्मोन्नति के जिज्ञासुओं को यह्द पुस्तक अवश्य पढ़नी चाद्दिए । पुस्तक 


में २०० से ह्धिक पष्ठ हैं। मूल्य १) 


मिलने का पता-- 


सावदेशिक सभा बलिदान भवन, देहली । 








मसाचे १६४८ सावदेशिक श्र 
महषि दयानन्द वचनामत 
-पल्याहकरः - 
(१) एकेश्वरोपासना:-- के शरण में शीश धर के उसी के सद्दाय 


जो सब जगत्‌ का कतो, सब शक्ति- 
मान, सब का इष्ट, खब के उपासना के 
योग्य, सब का धारण करने चाक्ा, 
सब में व्यापक ओर सब का कारण है, 
जिस का आदि अन्त नहीं और जो 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, जिस का जन्‍म 
कभी नहीं होता ओर जो कभी अन्याय 
नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि 
शास्त्रों में जिस का प्रतिपाइन किया है 
उसी को इष्ट देव मानना चाहिये और 
जो इस से भिन्न को इष्ट देव मानता दै 
उस को अनाये अथवा अनाड़ी कद्दना 

चाहिये। 
[ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 


वेद विषश् विचार ] 
(२) ईश्वर विशासः-- 


मे तो अपना तन मन धन सब कुछ 
सत्य के ही प्रकाशार्थ समपंण कर चुका । 
मुझ से खुशामद कर के श्ब स्वार्थ का 
ब्यवंद्यार नहीं चल सकता, किन्तु संसार 
को लाभ पहु'चाना द्वी मुझे चक्रवर्ती राष्य 
के तुल्य दे । . 


मेंने इस धरम काय का स्व शक्तिमास्‌ 
सत्यमाइक ओर न्याय सम्बन्धी परमात्मा 


के अवलम्ब से आरम्भ किया है।” 
[ आ्ान्ति निवारण भूमिका ए० १] 


(३) ईश्वरोपासना का फलः-- 
जेसे शीत से आतुर मनुष्य का अग्नि 
के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता दे 
बेधे परमेश्रर के समीप प्राप्त होने से सब 
दोष दुःख छूटकर परमेश्बर के गुण-कम- 
स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुण कम 
स्वभाव पषित्र दो जाते हैं। इससे परमेश्चर 
की स्तुति प्राथना उपाप्तनना अवश्य करनी 
चाहिए। इससे इस्रका फक्न प्रथक्‌ होगा। 
परन्तु झात्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वद्द 
पव॑त के समान दुःख प्राप्त होने पर भी 
न धबरायेगा और सब को सहन कर 
सकेगा । क्या यह छोटी बात है ( 
( सत्याअ प्रकाश सप्तम स्रमु० ) 
(४) ग्राथना से लाभ/-- 
प्राथना करने से अभिमान का नाश, 
आत्मा में आदर ता, गुण ग्रहण में पुरुषाथे 
ओर अत्यन्त प्रीति का द्वोना प्रथेना का 
फल्ञ है ।” 
( आरयोहिश्य रत्न माता ) 
(४) धर्म का त्याग कभी न करो:-- 
मनुष्यों को योग्य दे कि कामस अर्थात्‌ 
झूठ से कामना सिद्ध दोने के कारण से वा 


२६ 


निन्‍दा स्तुति झ्ादि के भय से भी धर्म का 
त्याग कमी न करें न लोभ से, चाहे झूठ 
ओर अधमे से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता दो 
तथापि धर्म को छोड़ कर चक्रवर्ती राज्य को 
भी प्रहण न करें । धन्य वे मनुष्य हैं जो 
अनित्य शरीर भर सुख दुःखादि के ब्यव- 
द्वार में वर्तमान द्ोकर नित्य धमं का त्याग 
कभी नहीं करते । 

( संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण ) 


(६) सब जगत की प्रतिष्ठा धर्म दी है।- 

धर्मात्मा का द्वी लोक में विश्वास 
दोता दे, धरम से ही मनुष्य लोग पाषों को 
छुड़ा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सब 
धर में ही लिए जाते हैं | इस लिये सबसे 
उत्तम धम को द्वी जानना चाहिए। 

(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्ततम - 
विषय ) 


(७) देश का सोभाग्य;-- 

“जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचये, 
विद्या और वेदोक्ततम का भ्रचार द्योता है 
बद्दी देश सोभाग्यवान्‌ दोता दे ।” 

( सत्यार्थ प्रकाश ३ य समु० ) 
(८) सुखमूल अक्चयः-- 

जिस देश में इसी प्रकार विवाद की 
विधि श्रेष्ठ ओर ब्रह्मचय विद्याभ्यास 
अधिक दोता है, वद देश सुखी ओर जिस 
देश में ब्रद्मचये-विद्यांग्रहण रहित बाल्या- 
बस्था ओर अयोग्यों का विवाद होता दै 
बह वेश दुःख में डूब जाता दै क्‍योंकि ब्द्ध- 


सावदेशक 
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चर्य विद्या के अ्दण पूव्रक विबादद के 
सुधार से द्वी सब बांतों का सुधार ओर 
बिगढ़ने से बिगाड़ दोता है ।” 
( सत्याथंप्रकांश चतुर्थ समु० ) 
“ब्र्षचय जो कि सब आश्रमों का मूल 
है उसके टीक ठीक सुधरने से सब आश्रम 
सुगम और बिगढ़ने से नष्ट द्वो जाते हैं ।” 
(ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वर्णाअ्रम 
विषय ) 
(६) सत्य का ग्रहण और प्रचारः-- 
“विद्ान आप्तों का यही मुख्य काम है 
कि उपदेश वा लेख ठ्वारा सब मनुष्यों के 
सामने सत्यासत्य का स्वरूप सप्रपित कर 
दें, पश्चात्‌ बे रव्यं अपना दितादित खममर 
कर सत्याथथ का प्रदण और मिशथ्यार्थ का 
परित्याग करके खदा आनन्द में रह।” 
( सत्यार्थप्रकाश भूमिका ) 
(१०) मानवता।--- 
जो बलवान द्ोकर निबंलों की रक्षा 
करता है बद्दी मनुष्य कद्दाता है और जो 
स्वाथवश द्ोकर पर द्वानि मात्र करता 
रहता है। बह जानो पशुओं का भी बढ़ा 
भाई दै। 
( सत्याथ प्रकाश भूमिका ) 
(११) सत्याग्रह और असहयोंगः--- 
मनुष्य उसी को कहना कि मननशीक 
होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सु दुःख ओर 
हानिलाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान 
से भी न ढरे ओर धरमात्मा निबंध से भी 


भाच शृष्ध्८ 
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डरता रहे, इतना दी नहीं किन्तु अपने सर्व- 
साभथ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे मद्दा 
अनाथ निरबज्ष ओर गुण रहित क्‍्योंन द्वों 
उनकी रज्ञा, उन्नति और प्रियाचरण ओर 
अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ मद्दा बलवान्‌ 
ओर गुणवान्‌ भी दो तथापि उसका नाश, 
अवनति और अश्नरियाचरण सदा किया करे 
अर्थात्‌ जद्दां तक हो सके वहां तक अन्याय- 
कारियों के बल की द्वानि और न्यायकारियों 
के बत्त की उन्नति सबंधां किया करे, इस 
काम में चाद्दे उसको कितना द्वी घना दुःख 


प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले दी जाने परन्तु 
इस मनुष्यपन रूप धर्म से प्रथक्‌ कभी न 
होवे। ५ 

(सत्यार्थप्रकाश स्वमन्तव्यामन्तब्य प्रकाश) 
(१२) धर्मात्माओं का लक्षय:--- 

वे ही धर्मोत्मा जन हैं जो अपने आत्मा 

के सहृश सम्पूण प्राणियों को माने, किसी 
से भी हर ष न करे और मित्र के सदश सब 
का सदा उपकार कर । 


( यजुर्वेद भाष्य ३६। १८ भावार्थ ) 
॥ इति ॥ 


सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 





(१) ॥7 46७६७४8०0० ए 880ए७ए॥॥ शि'-॥४8७॥ छए 905 ईिप्राध्ाइक है. & 
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सत्याथथप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद) कर 
विष्य नाम से ही स्पष्ट दै । सत्याथप्रकाश आन्दोलन के स्वरूप और महत्त्व को 
समभाने के लिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं । 


(२) सत्याथप्रकाश की सार्वभौमता 


---इसमें सत्याथप्रकाश की रचना का 


सह श्य महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओं में उसके अजुवादों 

की विस्तृत तालिका प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी गई दै। >) 
(3) शक्ाक्राशा। >4_एथ्राक्ा09 छापे डिं#जकाए। सिक्88॥-गं97 (०8 

एशंप ७ए हरक्षाज ए70ग्रंगरशां। एश8078 ए 06 888 &70 006 ए़७ह. 
(0०णज़ा०१ छए 2४. 09॥%00७ ॥90ए8& 078 ए४०॥४४७४४ ए70०७-- 


5.8, 0 
(४) छ़6 भाव 0णए' एच 


ए706 5.3, -//6 


नोट--'सत्यार्थ प्रकाश और उसकी रखा में! तथा 'सत्यार्थश्रकाश की 
प्ार्व 'भौमता' ही सो सौवा अधिक प्रतियां लेने पर ४) सैंकड़ा के हिसाब से 


दी जायगीं। 


मिलने का पता--कार्यालय सावदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली | 
अर ुनमइंस्‍बजमुन्‍ा 5 उ2६« जा ािनामाणॉोॉौॉ॑िाणिाौाौॉौिॉौॉाॉमााािनाा 


श्द खात्रदीशिक 
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महात्मा गांधी वचनाग्रत 
-- बह: 


(१) ईश्वरीय सहायताः-- 

जब में सब आशाए छोड़ चुका हूँ, 
दोनों दाथ समेट कर बेठ गया हूँ, तब 
कहीं न कहीं से मुझे सहायता मिल द्वी गई 
है। यही मेरी जान कारी है। स्तुति करना, 
उपासना करना या प्राथना करना कुसंस्कार 
नहीं है। हमारा खाना पीना, चक्ञना 
फिरना और उठना बेठना जितने सत्य 
जान पड़ता है, यह उससे भी अधिक 


सत्य है । 
( आत्म-कथा पृ. ११७ ) 


(२) प्राथना उपासना का फल+-- 
यह उपासना या प्राथना कुछ शब्दों का 
आउडम्वर नहीं है | प्राथना के उचारण का 
स्थान कए्ठ नहीं बल्कि दृदय होना चाहिये । 
इस्ीलिये यदि दम अपने हृदय को 
निमल बना लें, हृदय के तारों को ठीक 
लय में स्राध लें, तो उससे जो रबर 
निकलेगा वह अपने आप ऊपर की ओर 
जायगा। वह स्वाभाविक एक अदभुत 
वस्तु दै। विंकार रूपी मलिनता को दूर 
करने के किये उपासना एक मद्दोषधि हे 
इस विषय में मुझे तनिक भी सन्देह नहीं 
डे ।पर कस कृपा को प्राप्त [करने के लिये 
अपने अन्दर पूर्ण मात्रा में ओर सच्ची 


भश्नता लाने की आवश्यकता दे । 
( आत्मकथा पर. ११७ ) 


(३) ईश्वर व्यक्ति नहीं दै। वह तो सब- 
शक्ति माय तथा घट घट व्यापी है। जिस 
के हृदय में ईश्वर का निवास द्वोगा, उस 
के चेहरे से तेश टपकता दिखाई देगा। 
राम नाम ब्लेक मेजिक नहीं है और न 
बह गणित का फारमूला है। केवल तोते 
को भांति राम नाम रट लगाने से शक्ति 
नहीं मिलेगी । उस के लिये तो एकांग्रचित्त 
हो कर ईश्वर का ध्यान धरना पढ़ेगा। 
परमात्मा का नाम जपने के लिये महात्मा 
का रूप धारण करना पड़ेगा। 


(“दिल्ली में गाँधी जी” प्र, ७१ से डद्धृत) 
(४) जीवन का ध्येय ईश्वर साक्षात्कार: 


मेरा जीवन क्या द्वै--यद्द तो सत्य की 
एक प्रयोग शाला दै। भेरे सारे जीवन में 
केबल एक दी प्रयत्न रहा है--वह दै मोक्त 
की प्राप्त--ईश्वर का स्राज्ञात्‌ दर्शन। मैं 
चाहे सोत। हूँ या जांगता हूँ, उठता हूँ, 
या बैठता हूँ, खाता हूँ या पीता हूँ, मेरे 
सामने एक द्वी ध्येय दे। उसीको लेकर 
मैं जिन्दा हूँ। मेरे व्याख्यान या लेख 
ओर मेरी सारी राजनेतिक दलचल, सभी 
उसी ध्येयं को लक्ष्य में रखकर गतिविधि 
पाते हैं । मेरा यह दावा नहीं है कि में भूत्त 
नहीं करता | मैं यह नहों कहता कि मैंने 
जो किया वद्दी निर्दोष है। पर में एक सना 
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अवश्य करता हूँ कि में ने जिस समय जो 
ठीक माना उस खमय वद्दी किया। जिस 
समय जो “धर्म” क़्गा उस से में कभी 
विचल्लित नहीं हुआ। मेरा पूर्ण विश्वास 
है कि सवा ही धमं द ओर सेवा में दी 
ईश्वर का साक्षात्कार है। 
( “बापू” प्र. १० में उद्धृत ) 

(३) शान्ति अन्दर हैः-- 

शान्ति बाहर फी किखी चीज से, जेसे 
दोलत से या महल्ों से नहीं मिलती। 
शान्ति अपने अन्दर की चीज दै। जब 
आदमी को इस तरह को शान्ति म्रिल 
जाती दै तो उस की श्ंखों, उस के शब्दों 
ओर उस के कामों सबमें वह शान्ति टपकने 
लगती द्वै । इस तरह छा आदमी मोंपड़ो 
में रद कर भी सन्तुष्ट रहता दै और कल 
की चिन्ता नहीं करता | कल्न क्‍या होगा 
धद्ट भगवान्‌ दी जानते हैं । श्री रामचन्द्र 
को, जो हमारी तरह आदमी थे यद्द पता 
नहीं था कि ठीक उस वक्त जब उनके गद्दी 
पर बेठने को आशा थी उन्हें वनवास दे 
दिया जाएगा । पर वे जानते थे कि सच्ची 
शान्ति बाइर की चीजों पर निर्भेर नहीं 
है , इसो लिये वनवास के खयाल का उन 
पर कुछ भी असर न हुशआा | 

( म० गांधी का ३०-१२-४७ का प्रार्थना 
भाषण “हरिजन सेवक” १९१-१-४८) 
(६) ब्ह्मचय का फल/-- 

पूर्ण न्रद्मचयं पालन का अथे है-ब्रह्म 
दूशेन | श्रद्नचय में द्वी शरोर रक्षा, बुद्धि 
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रक्षा और आत्मा की रक्षा निद्चित है। अब 
ब्रक्षचये मेरे लिये कठोर साधना की वस्तु 
के रूप में नहीं रद्द, बल्कि यह एक अपूब 
रसास्वादन का विषय बन गया और उसी 
के आश्रय में मेरा जीवन परिचालित होने 
लगा । जब से मुझे उसके सोन्दय में 
नित्य नवीनता दिखाई देने लगी। इस 
त्रत का अहण करना, तलवार की धार पर 
चलने के बराबर दे, इस बात का अनुभव 
भी मै नित्य प्रांत करता हूँ। इसके किये 
आज भी सदा सजग रहने की आव- 
श्यकता है।” 

( आत्म कथा ए० ३१३ ) 


(६) मुझे तो ब्द्मचय ह्दीन जीवन 
शुध्क ओर पशुक्‍त्‌ माल्म द्वोता 
है! पशु स्वभावतः दी भअसंयमी 
होते हैं। लेकिन मनुष्य का मनुष्यत्व ही 
यह दे कि वह स्वेच्छा से संयम के अधीन 
होकर रहे । जिस त्रह्मचणे में इतनी अदु- 
भुत शक्ति दै वह कोई हंसी खेल का विषय 
नहीं, वह केवज्ञ शारीरिक वस्तु नहीं। शारी- 
रिक संयम के द्वारा तो केबल ब्रद्माधय का 
श्री गणेश होता है। परन्तु शुद्ध ब्रद्मचय' 


में विचार तक में मलिनता न द्ोनी बाहिये। 


पूण ब्रह्मचारी के विचार स्वप्न में भी 
विकार युक्त नहीं होते। जब तक विकार 
युक्त स्वप्न बाते रहें तब तक यह समझना 
चाहिये कि ब्रह्मचय अभी दूर दै। 

( आत्म कथा रय सांग ४० ६४ ) 


2०-+-.बल.-3-+-०म+3 ०3 अर ७-3» पर नमन +++ 43333 ऊनन-++++ नम कनन-नन न न. 


(८) न्याय युक्त व्यवद्ार:-- 
मेरे अनुभव मुझे बताते हैं कि यदि 
विपक्षी के खाथ न्याय का बतांव किया 
जाता दै तो बयपने पक्त के लिये न्याय का 
पाना सद्दज दो जाता दै । 
(आत्म कथा प्रथम भाग ५० २७३ ) 
(६) ईश्वरापिंत जीवन/-- 

'ंश्वर जो हुक्म करता दे वही मैं 
करता हूँ। में किसी के कहने से केसे भाग 
सकता हूँ! किसी के कददने से में खिद्मत- 
गार नहीं बना । किसी के कइने से मिट 
नहीं सकता । ईश्वर की इच्छा से में जो हूँ, 
बना हूँ ईश्वर को जो करना है करेगा। ईश्वर 
चाहे तो मुझे मार सकता दे। में समता 
हूँ कि मैं ईश्वर को बात मानता हूँ। मै 
द्विमाल्य क्यों नहीं जाता ? वहां रहना त्तो 
मुझे पसन्द पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे वहां 
खाना, पीना। ओदना नहीं सिलेगा--बद्दा 
जाकर शान्ति मिलेगी । मगर में अशान्ति 
में से शान्ति चाहतां हूँ नहीं तो उस 
अशान्ति में मर जाना चाइता हूँ। मेरा 
हिमालय यहां है। आप सब हिमालय चलें, 
तो मुझ को भी अपने साथ लेते चलने | 

(२६-१-४८ को अर्थात्‌ दत्या से १ 
बिन पूबे मद्दात्मा गांधी जी के प्राथंना सभा 
में दिये महस््व पूण्ण भाषण से उद्धरण 
हरिजन सेवक ८२-४८) 

( १ ०) न जी ॥0 एड 8 पद्व॑धणः 
प (560 ४० एोढ०४४ धाढ. ज़ोणेट 
ज्ञक्070. (-पिलतीव 78 ६०, 933 ) 
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अथोत्‌ में बारे संसार को प्रसन्न करने 
के लिये भी डेश्वर से द्रोह बा उसकी आज्ञा 
का उललइुन न करू गा । 


(११) सत्य का पूर्ण आचरणः-- 

मैं सवयम्‌ एक विद्यार्थी हैँ। मुझे कोई 
स्वार्थ नददीं और जद्दां कद्दी में सत्य देखता हूँ. 
उसे में अहण कर लेता हूँ ओर उस पर 
आचरण करने का भ्रयत्न करता हूँ । 

[ &0 2 ]९द0७" ॥980/ | 8४0 
॥0 8756. ६0. हुवंपवे,._ थाते ज्ी6/9- 
€ए९७ए [866 & (एफ, | ६२6९ 70 पए 
धाते (7४ए (0 3० पए६० ॥? 

( "४९ त0.. रत 'चिंब्रो)8078 
(5७700 ?. 20 ) 


(१२) व्यावहारिक पवित्र जीवनः-- 
अतिशय तृष्णा त्यागो, पढ़ोसी की 
सेवा करना सीखो, व्यवहार में सचाई 
सीखो, सहिष्णु बनो। ईश्वर में विश्वास 
रखो | किसी पर त्ोभवश आक्रमण न 
करो । यदि कोई दुष्टता से आक्रमण करता 
है तो बिना मारे मरना सोखो। कायरता 
ओर अर्िसा एक वस्तु नहीं हैं। शोय फी 
आत्यन्तिकता रा ही दूसरा नाम अहिंसा 
ह। क्षमा बलवान ही कर सकता है, इस 
लिये अत्यन्त शुर बनो । अत्यन्त शूर बनने 
के लिए जिन गुणों की जरूरत है उनकी 
वृद्धि करो। यदि इतना कर पामों और 
ईश्वर में श्रद्धा दे तो निभरय विचरो ।” 
( “बापू” पृ० ९० में उदूघूत ) 
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«४ श्री बालऋष्ण शर्मा ” 


क्ष््च ; आुका। 
-ऋ४-- 


बज्रपात-सा हुआ हृदय पर सुन बापू का दुखद निधन । 

हा सहसा अक्षय-निधि खोकर भारत आज हुआ निर्घन॥ 
है भारत स्वातन्त्रय समर के . सफल अदिसक सेनानी । 

ओ ! नवयुग निर्माण कला के (सिद्ध॑ईस्त वर विज्ञानी ॥ 


युग ने आज मिटाया तुमको, तुमने युग निर्माण किया । 
जन्म दिया जिस मानदता को द्टाय उसी ने प्राश लिया | 

कदां आज निस्पद्द समरदर्शोा ,बापू जेसा राष्ट्रपपिता । 
योग्य-अयोग्य सभी पुत्रों पर एक समान रखी ममता॥ 


खसरस्ब यत्न से सुलझा देते प्रन्थि उक्तकती जब आकर । 

ब्रिचल्षित भाव संभल जाते थे बापू का सम्बंल पाकर | 
दुबेज्-वलित वर्ग दो [रक्षा कोन करेगा दुख सद्द कर ! 

किसे पुकार समय पड़े पर द्वा बापू ! बापू कह कर ॥ 


क्षमा; दया, सदुभाव, अदिसा, सत्य, प्रेम, संगठन महद्दा । 

परहित-साधन, देवाराधन जीवन का उद्देश्य रहा ॥ 
, प्नन्मोहन के हाथ रदह्दी थी कभी महा-भारत को जय । 
मोहन द्वी के द्वाथ रही फिर भारतीय स्वातन्त्रय विजय ॥। 


सत्य छनातन आदशों' का कोटि हृदय कर रहे चयन । 

देव तुम्हारे पद-चिह्डों पर ज्ञगे आज शतकोटि नयन॥ 
तिमिर ज्ञाज्न की व्यापकता पर जब न सफलता प्राप्त, हुई | 

दिव्य-ज्योति बापू के तन की विश्वन्ज्योति में ज्याप्त हुईं॥ 
हिन्दू जाति पिता घातक पर युग युग अभ्र॒ बहायेगी । 

यद्द कलंक की अमिट काल्लिमा कभी नहीं धुल्न थाएगी॥ 


शेर 





साथ देशिक 
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प्राचीन आय नाम क्‍यों न हों 


[ लेखकः--श्री ज्ञानेश्वर जी भूकियान “विद्यानिधि!, उदयपुर ] 
--कड6:-- 


ता० ३० जनवरी सन्‌ १६७8८ ह० 
शुक्रवार का दिन संसार के इतिहास में 
मद्दानतम कलझ्लित दिवस, माना जावेगा 
क्योंकि उस दिन मद्दान्‌ आत्मा का खून 
करके हिन्दुत्व के नांम पर या हिन्दू 
राष्ट्र के नाम पर कलइू का टीका लगाया 
गया है। इस बल्तिवान से समस्त संसार 
शोक निमग्न दो गयाहै । संसार का 
प्रत्येक बह प्राणी जो कि सममदार है, 
दुनियां की जानकारी जिसको है, वह तो 
इस बल्षिदान से छ्षुब्ध दो उठा है । 

जिस हिन्दुत्व को कुछ लोग सहिष्णु 
कद्दते हैं जिसके लिये यद कहां जाता 
रहा कि इस धम में प्रत्येक विचारों का 
न्‍्यक्ति सुख पूवक विना किसी आत्सग्लानि 
के जीवित रह सकता दे आज उसमें दी 
आत्मत्यागी, परम सहिष्णु महात्मा को 
कत्छ कर दिया गया । इस्रको प्रतिक्रिया 
मर्यंकर रूप में देश व्यापी दो रही दे जो 
कि स्वाभाविक द्वी दे । 

इस समय “हिन्दू! एक ऐसा अजगर है 
लो संखार की समस्त बुराइयों को अपने 
में समेटे बेठा हे। अच्छाइयों को अपने 
पास नहीं फटकने देता । भारत में जो 
भी सुघार करने का उद्योग किया जाता 
है बढ सघ इसकी विषाक्त फुकार से नष्ट 


हो जाता दे । यद्द दिन्दुत्व तो विषेल्ी 
नमक की खान बना हुआ है । दुनियां से 
जो भी अच्छी या बुरी वस्तु इस में आती 
है वह ,विषाक्त खारी ही बन जाती दै। 
जो इसको खाता दे बह भी तुरन्त द्वी 
समाप्त दो जाता है। अब तो आमूल संशो- 
धन की परम आवश्यकता दै । 

मे स्वयं सन १६४३ ई० में हिन्दुत्व 
के नाम पर चलाई गई राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ नामक संस्था के निकट सम्पक 
में ज्ञानकारी के!भाव से पहुचा था । उस 
समय इस संस्था से हिन्दुत्व का प्रचार 
इस लिये किया जाता था 'कि भारत में 
समस्त यवनों को समाप्त कर हिन्दू राष्ट्र 
स्थापित॑ किया जाय | झुक को उस खमय 
भी इस हिन्दू राष्ट्र के अन्तस्तल में प्रराठा 
राज्य की गन्ध आई थी। उस समय भी 
में अपने सम्पक में आमे वाले व्यक्तियों 
को यद् कहां करता था कि यह मराठा 
राज्य कायम करने का प्रयास है । इसमें 
उस्तर भारत के हिन्दुओं को वेबकूफ 
बनाया गया दै भोर बनायाजा रहा 


है 


मुमको तिथि तो शमरण नहीं , परन्तु 
सन्‌ १६४३ ई० में फिसौ दिन नया बांस 
दिल्‍ली के आय समाज मन्दिर में एक 
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दिन प्रातः काज आये वीर दल की खाप्ता- 
हदिक रेब्ली दो रद्दी थी ५ उसमें मुकको 
आवषण देने के लिये कट्दा गया। में वेसे 
तो कोई वक्ता नहीं ज्ञो भी भांषण देने 
खड़ा द्वो गया । 

एस भाषण में मेंने यह द्वी कहा था 
कि हम को हिन्दू राष्ट्र के किये या हिन्दू 
शब्द के लिये उद्योग नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि हिन्दू नाम से जो भी इतिद्वास 
हमारे सामने है, वह कोई उन्ज्वल या 
प्रशंसनीय इतिद्दास नहीं दे |,” इत्यांदि। 

हम भारतोयों का हिन्दू नाम मुसल्न- 
मानों ने रकक्‍्खा है । उनके शब्द कोष में 
इस शब्द का शब्दाथ देखें तो पता चलेगा 
कि इसका तात्पय चोर, डाकू, लुटेरा ओर 
बदमाश है । यह शब्द दम पर बल्ल-पूबंक 
यवन सम्राटों द्वारा थोपा गया दै, जब से 
यह नामकरण मुसलेभानों ढारा किया गया 
तब से द्वी 'यथा नाम तथा गुणा वाली 
कद्दावत पूर्ण रूप से चरितार्थ दो रद्दी है। 
तब से दम में अनेक ईश्वरों, अनेक सम्पर- 
दायों, अनेक धर्ग्रन्थों भोर अनेक पूजा 
की पद्धतियों की सृष्टि हो गई । हिन्दूघस 
का मानने वाला कूप मण्डूक हो गया । 
चोके चूल्हे तक द्वी धर्म की सीसा निर्धारित 
हो गई । हिन्दू-धरमं में बहिष्कार २ द्वी 
रद गया । श्री० डा० भगबान्‌ दास जी के 
भावों में कद्दा जाय तो “हिन्दू वह दे जो 
कि अपने को, अपने विचारों को, धर्म को, 
जाति को, संस्कृति को ऊँचा समभता द्वो। 


साथंदेशक ३३ 


इसके विपरीत दूसरों को उसके धर्म को, 
विचारों को, जाति को, संस्कृति को नीचा 
सममता हो |” अपने आप चाहे जड़ मूर्ख 
हो, काला अक्षर भेख बराबर, कनिष्ठ वर्ण 
के वतन मांजता द्वो, उसके जूते माड़ता दो 
तो भी आज का हिन्दू कनिष्ठ वर्ण के 
विठ्ानू से भी अपने को ऊँचा दी 
समझेगा । 

मेरे यहां पर एक वृद्ध दविन्दू ब्राह्मण 
आता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं दै। हमारे 
यहां भी उसने बहुत समय तक्र खाना 
बनाया दे, दूसरे स्थानों पर या तो उसने 
चौकीदारी की दे या चपरासंगिरी की दे 
ओर इस समय भी बह श्रीमान ताऊ जी 
( पिता के बड़े भाई ) के पास फाटक का 
चौकीदार दै। श्रीमान ताऊ जी से उमर में 
छोटा दै, परन्तु वह जब हमारे घर में 
आता है तो हम सब को आशीर्वाद देता 
हुआ आता दे । स्वयं वह्द किस्ली को भी 
अभिवादन नहीं करता । वह हम ब्राह्मणों 
को भी अपने से नीच समभता है! 

ऐसी भावनाओं से यह प्रकट द्योता है 
कि जब से हमारा हिन्दू नाम रखा गया है 
तब ह्वी से हमारे में श्रष्ठता के गुणों का 
हास होता जा रहा दे । जो हमारे में 
आय्यत्व के गुण थे वे सब लुप्त दो गये । 

जब स॑ इसारा हिन्दू नाम पड़ा तंब से 
हम विश्वद्वल दो गये । हम भाई भाई से 
घृणा करने लगे । मानवता का लोप दो 
गया। दमारे में यदू विचार घर कर गया 


३४ 


खार्वदेशिक 
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कि आाझण चाहे कितना द्वी दुराचारी, 
पतित और मूर्ख हो वह खदाचारी ऊँचे 
बिचारों वाले विद्वान ज्षत्रिय से ऊँचा है। 
बद्द डुराचारी मूख ब्राक्षण उस क्षत्रिय को 
आशीर्बाद द्वी देगा । इस प्रकार से हिन्दू 
नामधारी भारतीय का प्रत्येक दिशा में 
पतन हुआ दे । जिस अ्रकार से चोर, 
ढाकुओं का नेक मापदृण्ड कुछ नहीं दोता 
उसी प्रकार से अनेक दिन्दुओं का भो नेतिक 
मापदरण्द्ध कुछ नहीं रद्दा । 

हमारे प्राचीन आय इतिद्वास में ( जो 
कि इतिद्वास एक अरब सत्तानवे कोटि वर्षो 
से भी अधिक पुराना है) जो महत्ता 
मिलती दै वह हमारे टन्दू काध्य के इति- 
दास में नहों मिलती दे। हिन्दू का तो धमे, 
दशेने, विज्ञान, राजनीति तथा चरित्र का 
दिवाला द्वी पिट गया है । आरयों के इति- 
हास में मनु, सत्य हरिश्चन्द्र, रघु, राम, 
हनुमान, भरत झोर भगवान कृष्ण जैसी 
विमत् विभूतियां हैं वे हिन्दू इतिद्दास में 
कहाँ ? हिन्दू काल के इतिहास के महा- 
राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गो विन्द्सिद जी 
तथा छुत्रखाज्न आदि तो गिरे हुए काल के 
सम्नाट्‌ अशोक, ध्षम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त मौयं ओर 
विक्रमादित्य को भी तुलना में नद्दी ठहर 
सकते । कुछ ज्लोग कहेंगे कि सन्‍त कबीर, 
तुलसीदास, गुरू नानक, रामानुजाचाय 
तंथा समर्थ गुरु रामदास जी जैसी अन्तेक 
बिभूतियां हुई हैं । परन्तु यदि ध्यान से 
देखा जावे तो इन सन्‍्तों, दाशंनिकों या 


राजनेतिक गुरुओं ने किसी भी विशेष बातें 
का उपदेश नहीं दिया । ये तो अत्रि, 
भगु, वशिष्ठ, विश्वासित्र, बाल्मीकि, 
कणाद, गोतम, व्यास, श्री ऋष्ण, विदुर, 
शुक्राचाय तथा कोटिल्य चाणक्य के बताये 
मार्ग का भ्री पूरा पूरा अमुकरण नहीं 
कर सके। जब कि भारत में आय बेदिक 
झानमय धंम का लोप दोकर बोढ़ 
धरम का प्रसार दो रद्दा था तब उन बोढ़ों ने 
धर्म परिवतेन तो अवश्य किया परन्तु स्व- 
कीय जाति का नाम आय द्वो रक्खा | 

विगत चोदद् सो साल में हिन्दू नाम- 
धारी ज्ञाति ने कोई गौरव पूर्ण इतिद्वास 
संसार के सामने नहीं रक्खा । कलंकित 
इतिद्दास तो भरा पड़ा दै। जिससे संसार 
के सामने नतमरतक द्वोना पढ़ता है। अब 
इस इिन्दू ने इस मद्दान आत्मा की 
इत्या करके अपने को ओर भी कलंकित 
कर लिया है । अब तो दिन्दू फहलाना 
भारतीय के लिये लज्जास्पद है। अब तो 
प्रत्येक भारतीय का कतेव्य दै कि वद्द 
हिन्दू नाम की अपेक्षा आय नाम को चुने 
क्योंकि इसका इतिद्यास्त भी उज्ज्वलत्तम दै। 
आय नाम का जो इतिद्वास है वद्‌ संक्तार 
में अपना समकक्ष नहीं रखता है। उस पर 
जो यह लाब्छन लगाया जाता दे कि 
आरयों ने भारत में आकर द्रविढ़, कोल 
ओर भील आदि जातियों को परास्त करके 
उनसे राज्य छीना था उनको दांस बना कर 
रक्‍्खा इसमें न कोई तथ्य द्दी दे ओर न 
कोइ इसमें प्रमाण द्वी मिलता है । 
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सा्वदेशिक 


श्र 





हमारे ब्राह्मण प्रन्यों, उपनिषदों, रासा- 
यश ओर भमद्दाभारतादि ऐतिद्दासिक प्र॑थों 
में कहीं भी इसका पता नहीं चलता। नाहीं 
पारसियों, यहूदियों, बोद्धों, नास्तिकों, 
ईसाइयों ओर मुसलमानों के किसी धार्मिक 
या ऐतिदासखिक प्रन्थ में इसका प्रमाण 
मिलता है| यह तो अंग्रेजों की झूठी कल्पना 
थी । यद कल्पना इस लिये की थी कि 
भारतीय आपस में लड़ते रहें ।द्टम राज्य 
करते रहें । 

अतः यद्द अधिकार पूबंक कद्दा और 
लिखा जा सकता दै कि आर्यों का इतिद्दास 
उज्ज्वल है। हमें उस प्राचीन नाम को दी 
अपनाना चाहिये। 

इसी नाम से दम ईरानियों और अफ़- 
गानियों आदि को शीघ्र द्वी अपने साथ 
मिला सकते हैं । बोद्ध तो हमारे साथ द्वी 
हैं। क्योंकि वे भी आज तक जाति में 
अपने आप को आय दी मानते हैं | ईरान 
का परशिया नाम हटा कर ईरान नास 
रखना इसी का द्योतक है । अभी इस मास 
पूरे दिल्‍ली के पुराने किले में रशिया के 
२६ राष्ट्रों की एक कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें 
हमारे पढ़ोसी अफगानिस्तान के काबुली 
विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलंर श्री डा० 
अब्दुल सजीद खान अफगान प्रतिनिधि के 
रूप में पधारे थे। जो कि 8७३०३ एिट8- 
भं०० 08०गा४४४०॥ के सत्ताईस सदस्यों 
में से एक सदस्य हैं। यद्द भी स्मरण रहे 
कि इस एशियन रिलेशन आगेनाइजेशन 


के दो साल के लिये प्रधान श्री पण्डित 
जवाहरलाल जी नेहरू सब सम्बति से 
निवाचित किये गये हैं। श्री डा० श्रब्दुल- 
सजोद खान ने एक बक्तव्य में कद्दा था कि 
इम लोग आय जाति से हैं। जब हम पर 
अरब के मुसलमानों ने इमला किया था 
तब हम बोद्ध धम में दीक्षित थे। तब हमको 
बलात तलवार के जोर से मुसज्ञषमान बनाया 
गया था । वास्तव में हम आये जाति से हैं। 
इसी लिये में 'झयोना', नाम का समाचार 
पत्र निकाल रहा हूँ। 

सारांश यद्द है कि यदि हम दिन्दू शब्द 
को तिलाहइजलि देकर गौरवमय “आये” 
शब्द को अपनाबे तो अधिक श्रेयस्कर 
होगा । हमारा परिवार बड़ा होगा, गौरव 
भी बढ़ेगा। 

आऊः उतसग पृर्णनक ऋ-गतो धातु से 
भाव में ध्यत्‌ प्रत्यम करने पर “आये! शब्द 
बनता है। गतो से तातपये ज्ञान, गन 
ओर प्राप्ति है। अर्थात्‌ प्रथम प्रत्येक वस्तु 
का ज्ञान, दूसरे मानव लक्ष्य के लिये गमन 
अथोत्‌ गति--व्योग करना, तीसरे उस 
लद्दय को प्राप्त कर लेना। इतना विशाल 
ओर ऊ'चे भावों वाला जात बोधक शब्द 
संसार में दूसरा नहीं है | उदाहरण के रूप 
में ले लीजिये। 

(१) मुसलमानः--जो मुसल्लाए ईमान 
दो अथांत्‌ रढू विश्वासी हो । 

(२) ईसाई:--जो ईसा का अनुयायी 
द्दो। 


३६ 


बोद्ध:--जो बुद्ध का अनुयायी हो | 
इस प्रकार से सारे धर्मों, सम्प्रदायों 


साथदेशिक 
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डच्चता के ग्योतक, गोरवमय इतिद्वासे वाले 
आय, शब्द को द्वी अपनाना चाहिए। 


ओर जातियों के नाम हैं। सारे शब्द या तो 
एकाथंक दें या किसी व्यक्ति विशेष के 
बोधक हैं। आय शब्द के समान भावपूर्ण 
विशात् अर्थो वाले नहीं हैं । 

किन्हीं व्यक्तियों का पिचार है कि 
“मानव जाति!, एक नया नामकरण कियां 
जाय! यह शब्द भी एका्थे का द्वी बोधक 
है। अथांत जो मनन करता हो या विचारक 
हो । यह्द भी मनुष्य के एक अक्ल का ही 
दिग्दशन कराता है। आय शब्द के समान॥ 
सर्वाज्लीण एवं भाव पूर्ण नहीं है। दूसरे 
नया नामकरण करना भी एक नया सम्प्रदाय 
चलाने के समान ही है। इस नयेपन के प्रेम 
ने ही आज इतनी भश्रशान्ति फेला रक्‍्खी 


द्वै। 


इति। 


बीज 
सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व॑ 
फल-फूल का बीज ओर गाद्य हमसे 
मंगाइये। 








पता-- 


मेइता डी० ली० वर्मा & 
वेगमपुर (पटना ) 


,-......0...-.... +-२२०_-_-_-_-_. 


जपनमल। के गाहकों से 


सावदेशिक पत्र सम्बन्धी पत्र- 
व्यवहार करते समय कृपया अपनी 
ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। 












अतः सारांश यह है कि हम को भाव 
द्वीन, नीचता के द्योतक, गोरवमय इतिदास 
से शून्य द्िन्दू शब्द को छोड़ कर भावपुण, 


ह 
नजर न्‍ > पलक 7+.. +>सज्यक 6 -+तक-जरी +ज ७ चुका. टू ४०-०५ पटक... अहप्अक- पुल 24%. अध्फातो+ बहब-- ज॑श्व 


;क्‍ स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 

| श्री महात्मा नारायण स्वामीजी कृत उपनिषदों के भाष्य 
ई ईश 

ऐतरेया), तैत्तिरीय ॥), 


॥ |&), केन ॥), कठ ॥), प्रश्न |»), मुण्डक |), माण्हक्य ४), 
! मिलने का पताः--सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देइली । 
| 
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महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 
( धार्मिक, सामाजिक, दाशनिक, राजनेतिक दृष्टि से तुलनात्मक अनुशीलन ) 
[ लेखक--पं० धर्म देब जी विद्यावाचस्पति स० मन्त्री सावदेशिक सभा वेदल्ली ] 
अद्भुत समानताएं 
[१) 


महषि दयानन्द ओर महात्मा मोइन 
दाख गांधी ये दोनों कलियुग की 
रब्ज्यज्ञ विभूतियों में से हैं. ज्ञिनका नाम 
जगत के धामिक ओर राजनैतिक इतिद्वास 
में सदा आदर को दृष्टि से जिया जाएगा। 
इन दोनों मह्या पुरुषों के जीवन, काये 


और शिक्षाओं के बिषय में अनेक|आश्चये- 


जनक समानताए स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होती हैं। उदाहरणा्े:-- 

(१) ये दोनों महापुरुष गुजरात भान्त 
ओर काटठियाड़ में उत्पन्न हुए । महृषि 
देयानम्द का जन्म टहक्कारा और महद्दात्मा 
गांधी का पोरबन्दर में हुआ । 

(२) दोनों के पिता रियासखतों के 
अधिकारी थे । मह॒षि .दयानन्द के पिता 
श्री कषन जी त्रिवेदी मोरबी राज्य के 
कर विभाग के एक अधिकांरी और 
मह्दात्मा भोहन दास गान्धी जी के पिता 
श्री कमंचन्द जी गान्धी राजकोट 
पोरबन्दर भ्राद रियासतों के दीवान रद्द 
चुके थे । 

(३) दोनों पक्के ईश्वर बिश्वासी थे। 
दोनों मदद पुरुष ईश्वर के सच्चे भक्त थे 
अगददू गीता में प्रतिपावित 


अह्ष्टा सव भुतानां, मेत्रः करुण एव च । 
निम मो निरदद्भारः, समदुःखसुखः क्षमी | 
सन्तुष्ट: सततं योगो, यतात्मा दृढ़निश्चयः | 

अर्थात्‌ किसी भी श्रांणी से ढ्ष न 
करना, सब को मित्र सममना, दुःखितों 
पर दया, ममता और अहृक्कार का परि- 
त्याग, सुख ओर दुःख में समानता, क्षमा, 
प्रत्येक अवस्था में सन्तुष्ट रहना, सफलता 
ओर असफलता में समता, संयम, दृढ़ 
निश्वय आदि सच्चे ईश्बर भक्त के लक्षण 
दोनों मद्दात्माओं में समासरूप से पाए 
जाते थे। दोनों मद्दा पुरुषों के जो बचना- 
सृत इसी अह्ु में अन्यत्र संग्ृद्दीत किये 
गये हैं उन से यह्‌ स्पष्ट दे कि उनका 
ईश्वर पर विश्वास कितना अचल 
या। 

(३) दोनों महात्मा ईश्वर भक्त 
होने के अतिरिक्त आदर्श कर्म योगी थे। 
वेदादि सत्यशारत्रों के आधार पर भगवदू- 
गीता में खात्विक कतों का जो लक्षण 
पाया जाता दै किः-- 
मुक्तसज़ो5 नहंवादी, धृत्युत्साइसमस्बितः। 
खिद्धथ सिद्धथोनिविकार:, कतां सात्विक 
बच्यते ॥ १८॥ 


श्द 
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अर्थात सात्विक कता वह कहाता है 
जो आखक्ति रद्दित है, जिस में भद्ृ्भार 
नहीं, जो भेयं और उत्साह से सम्पन्न है, 
तथा सफलता अथबा असफक्षता से ज्ञिस 
में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 
होता | यदद लक्षण दोनों महात्मान्रों मे 
पूरं तया चरिता्े होता था;इस लिये दोनों 
आदश कम योगी थे | जीवन प्रयेन्‍त 
समाज ओर देश की सवा में दोनों ने 
अपना तन मन धन समर्पित कर दिया 
धा। 


(७) दोनों मद्दात्माओं का जीवन 
सरलता, निर्भयता, नम्रता, सत्य, अहिंसा 


ओर तप से परिपूर्ण थाः-- 


सत्य के निभयता पूणेक प्रचार के 
कारण महर्षि दयानन्द के कई विरोधी हो 
गये थे जिन्होंने उन्हें कई बार विष देकर 
सारने तथा अन्य भ्रकार से सताने का प्रयत्न 
किया और अन्त में इसी विष के कारण 
उनका बलिदान हुआ पर उन्होंने सत्य के 
प्रचार में कभी संक्रोच न किया। मद्दात्मा 
गांधी जी का सबसे अधिक बल सत्य पर 
था और वे ठीक द्वी कद्दा करते थे कि मेरे 
झन्दर जो कुछ शक्ति दे बद सत्य के ब्रत 
के पूर्रतया धाश्ण के कारण है। ईश्वर 
पर पूर्ण विश्वास के कारण दोनों मददत्मा 
सर्गवा निभेय द्ोकर कतंव्य पालन में 
तत्पर ये। दोनों अत्यन्त सरल और नम्र- 
थे । अपनी त्रुटि स्वोकार करने में बे 


संकोच न करते थे। महषि दयानन्द अपने 
समय के सबसे बढ़े वेद शास्त्रों के श्वाता 
विद्वान थे किन्तु जब एक १३, १४ वर्ण के 
संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी ने उनके 
भाषण में एक अशुद्धि का निर्देश किया तो 
उन्होंने उसे सरल स्वभाव से स्वीकार कर 
के धन्यवाद दिया। मद्दात्मा गांधी जी भी 
सरल स्वभाष॑ से अपनी ब्रह्मचयोदि 
विषयक त्रुटियों का स्पष्ट निर्देश करने में 
संकोच न करते थे | उद्यहरणार्ण ध्रद्गचर्य 
फे अनुभव' नामक पुस्तक में महात्मा जी 
ने सरल भाव से लिखा है किः--पूरो 
ब्रह्मचारी पूर्णतया निष्पाप द्वोते हैं । इस 
लिये वे परमात्मा के निकट दोते हैं । वे 
परमात्मा के समान दोते हैं | अक्षचर्य का 
ऐसा पूर्ण पाज्ञन सम्भव दे इसमें 
मुझे तनिक भी सन्देद्द नहीं है। मुझे यह 
कद्दते खेद दोता दै कि इस प्रकार की 
पूर्णता में प्राप्त नद्दीं कर पाया हूँ. किन्तु 
उसे आप्त करने के लिये में अनवरत उद्योग 
कर रहा हूँ ओर इस जीवन में द्वी इसे 
प्राप्त करने की आशा मेंने कभी नहीं छोड़ी 
है। जागने की दशा में में अपनी चौकसी 
पर रहता हूँ । मेंने शरीर पर शासन प्राप्त 
कर लिया दै। बाणी में भी मेरा काफी 
संयम दै किन्तु बिचारों फे सम्बन्ध में मुझे 
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब में 


अपने विचारों को किसी खा विषय पर 
जमाना चाद्दता हूँ तब दूसरे बिचार भो 
मुझे छेड़ते रहते हैं. और उनमें आपस में 
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टक्कर होती दै । फिर भी में जागने के 
घण्टे में उनको टक्कर को रोक लेता हूँ। 
यद्द कहा जा सकता है कि मे उस दशा को 
पहुंच गया हूँ जद्दाँ में अपवित्र विचारों 
से मुक्त हूँ किन्तु में सोते समय अपने 
विचारों पर उतना द्वी संयम नहीं रख 
पाक हूँ । सोते में हर प्रक/र के विश्वार मेरे 
मन में घुस आते हैं ओर में ऐसे भी 
सपने देखता हूँ जिनकी आशा नहीं दोती, 
कभी कभी पहले के भोगे हुए आनन्दों की 
इच्छा उमंग आती है । जब ये इच्छाए 
अपबित्र रहती हैं तब सपने भी बुरे दोते 
हैं, यह पापमय जीवन की निशानी है। 
मेरे पाप के विचार धायक्ष हो गये हें 
लेकिन मरे नहीं हैं । यदि मेंने अपने 
विचारों पर पूरा काबु पा लिया होता तो 
पिछले दस साल में जो मुझे प्लूरिसी, 
डिपेन्द्री ओर अपेण्डीसाइटीज की बीमा- 
रियां हुई हैं वे न हुई दोतीं। मेरी धारणा 
है कि जब आत्मा निष्पाप होतो है तो यद्द 
शरीर भी जिसमें वहू निवास करती दै 
स्वस्थ रहता है ।” ( ब्रक्षच्य के अतुभ व-- 
स० गांधी जी कृत प्रृ० ४-४ ) 


“इसी लिये मैं चाहता हूँ कि मुझ पर 
नैप्ठिक जझाचय के पालन का आरोपण 
करके कोई मिथ्यावादी न दो । नेष्ठिक अद्ष- 
चारी का तेज तो मु से अनेक गुण 
अधिक दोना चाहिये। में आदश अद्यम- 
बारी नही | दां यह सच दे कि में बेसा 
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बनना चाहता हूँ । ( ब्रक्मचय के अनुभव 
प्ृ० ३१ ) 

“मेरे दूषित स्वप्नों के सम्बन्ध में भो 
यही सममना चाहिये |” सम्पू् त्रक्षचारी 
न दोने पर भी यदि बेघा करने का दावा 
करू तो उससे संधार को बड़ी द्वानि द्ोगी 
उससे ब्रह्मचय कल्लड्टित होगा | सत्य का 
सूर्य मज्ञान होगा । ब्रह्म चये का मिथ्या दावा 
करके में ज्ह्मचय' का मुल्य क्‍यों घटाऊ' 
आज धो में यद्द स्पष्ट देख रहा हूँ कि 
ब्रह्मचय के पालन के लिये में जो उपाय 
बताता हूँ वे सम्पूर्ण नहीं हैँं। सब लोगों 
को वे सम्पू्ण तया सफल नहीं द्वोते हैं क्यों- 
कि मैं स्रयं सम्पूण ब्रद्मचारी नहीं हूँ।” 
इत्यादि ( ब्रद्मयचये के अनुभव प्र७ ३८ ) 

तीन प्रकार का जो तप शारीरिक, 
बाचिक, मानसिक भगवदगीता के १७बें 
अध्याय में बताया गया दे उसका अनुष्ठान 
दोनों महात्माओं ने किया था ।'%उस तप में 
विद्वानों की पूजा, सरनता, पवित्रता, 
ब्रह्मचर्य, अ्रविसा, सत्य, प्रिय, ६ित कारक 
वचन, स्वाध्याय का अभ्यास, मन की 


# देवठिज गुरु भाशपूजनं शौचमाजवम। 


ब्रह्मवर्यमहिंसा च, शारीर' तप उच्यते ॥ 
अनु गकर वाक्य, प्रियद्ित च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसने थे ब, वाडमम्य तप उच्यते॥ 
मनः प्रसाद: धौन्यत्वं, मोनसात्मविनिम्रद: | 
आवसंशुद्धिरित्येतत, तपो मानस्रमुच्यते। 
गीता ३। १ 


४० सावदेशिक 


प्रसन्नता, शान्तता, सुनियों की तरह आत्मा 
परमात्मा का चिन्तन, आत्म संयम, चित्त 
शुद्धि इत्यादि सम्म्रिल्िित हैं। इनमे से 
ब्रद्माचर्य के विषय में श्री पृज्य मद्दात्मा 
गान्धी जी महषि दयानन्द जी को आदश 
रूप मानते थे । उन्होंने महषि दयानन्द 
को श्रद्धाष्जाल अपित करते हुए लिखा 
था कि “महाष द्यानन्द के लिए भेरा 
मन्तव्य यद्द दे कि वे द्िन्द के आधुनिक 
ऋषियों में, सुधारकों में, श्र '्ल॒पुरुषों में 
एक थे || उनका ब्रद्मचणे, उनकी विचार- 
स्व॒तन्त्रता, उनका सबके प्रति प्रेम, उनकी 
काये कुशक्ञता इत्यादि गुण ल्ञोगों को मुग्ध 
करते थे | उनके जीवन का प्रभाव हिन्दु- 
स्‍्तान पर बहुत ही पढ़ा दै। ( दिव्य दया- 


भाच १६४८ 
नन्द पृ० ४ ) 
एक दूसरे स्थान पर उन्होंने अंग्रेजी में 
दिखा कि-- 


(3 एथ्यथ00'8 गौद्दा॥267 76 8६ 
0णा5०८ ॥ए लाए 800. 0807888,”7 
( ९००४०0 77 “879 उंग्रा०ए/०४४०० 
ए098ए०प४४0&! ७ए एए0'. ३78०४॥१व० 
6.4. ?., 8) 


श्र्थात्‌ दयानन्दजी का चरित्र भेरे 
लिये ईर्ष्या और दुःख का विषय दै अर्थात्‌ 
अनुकरणीय दे किन्तु खेद का विषय इस 
लिये कि मे उसका पूर्णतया अनुसरण नहीं 


कर सका | ( क्रमशः) 





पक शब्द का महत्व 


( प्रकाशकः-- सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदली ) 
इस द्रैक्‍्ट में वेद, स्मृतियों, गीता, मद्दाभारत, रामायण, संकृस्त कोष, पूर्वीय 
ओर पश्चिमी विद्वानों हरा की गई आये शब्द की व्याख्या उद्धृत करफे जीवन 
में आयत्व किस प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके रपायों पर विचार किया 


3 
गया है। मूल्य १ आना तथा ४) सेकढ़ा । 


मिलने का पता:-- 


कार्याज्य , 


साबदैशिक भय प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाजार देहली | 





साच १६४७८ 


सावदेशिक ४१ 


कृम्याओं का यज्ञोंपवीताधिकार विवेचन 


[ लेखक--अनुसन्धान विद्वान श्री ठा० शिवपूजन सिद्द जी सिद्धान्त भारकर, कानपुर ] 
[गताइ से आगे ] 


5 ९... 
-:क्यक्कः 


कठिपय प्रकाण्ड विद्वानों के 
विचार 


महर्षि दयानन्द जी महाराज 
लिखते हैं;--''हिज अपने घर में लड़कों 
का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी 
यथायोग्य संस्कार करके यधोक्त आचाय 
कुल अर्थात्‌ अपनी २ पाठ शाल्ञा में 
भेज दें १६।” 
इस पर कबिरत्न श्री मेधाब्रताचाय 
अपने भद्दाकाव्य १७ में कहते हैं:-- 
“प्र यम्महिम्ना सहिलाजनः पुनः, 
स्ववेद्बिद्याप्ययना धिकार वान्‌ । यसुमन्त्र- 
शिक्षामुपवीतदीक्षया, 
प्रपद्य भेजे निज गौरब भ्रियम ॥४०७॥ 


इसी ऋषि ने खस्रियों को उपनयन 
तथा वेदाध्ययन का सम्पूर्ण अधिकार प्रदान 
किया, और फिर से प्राचीन काल की तरह 
मात खमाज को उसके गोरव पद पर 
पहुँचा दिया। 





१६. सत्याज-प्रकाश” ठृतोय समुल्लास. 
१७, दयानन्द दिग्विजय! मद्काव्य (प्रथम 
संस्करण ) प्रधमः सर्गः पृष्ठ १६. 


पुनः महर्षि दयानन्द जी महाराज 
लिखते हैंः--“कन्या भी सुन्दर वस्त्र से 
शरोर को आच्छादित आर यज्ञनोपबीत 
धारण करके विवाह शाला में आबे १८।” 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने 
पूनाके तृतीय व्याख्यान में कद्दा थांः--- 
सत्रीोलोग आजन्म ब्रद्मबचय श्रत धारण 
कर रहती थी भोर साधारण स्त्रियों के भी 
उपनयन ओर गुरुगृह में बास इत्यादि 
संस्कार द्वोते थे यद्द सबको विदित द्वी दे। 
गार्गी सुलभा, मेत्रेयी, कात्यायन्यादि बड़ी २ 
सुशिक्षिता स्थियों धोकर बड़े २ ऋषि 
मुनियों की शक्लाओं का समाधान 
करती थीं १६।” 
पुनः सप्तम ब्याख्यान में;-- 
“पुरुषों को विद्यारम्भ के समय उत्साह दो 
इस उद श्य से अतबन्ध विषय में विशेष 
नियम ठहराये हैं। स्त्रियों को भी विद्या 





१८ “संरकार-विधि” पृष्ठ १०७ पंक्ति ८. 
( संबत्‌ १६३३ व. की मुद्रित ) 
१६. “उपदेश-मच्जरी”? प्रदठ २७-२८ 
( सन्‌ १६११ ६० में मद्राशय श्याम- 
लाल वमो आय बुक्सेलर, बांस बरेली 

हारा प्रकाशित ) 


हर सावदेशिक 


माच १६४८ 





सम्पादन का अधिकार पहिले था और 
उसके अनुकूल उनका भी ब्रतैवन्च संस्कार 
पूष में दरते थे २०।” 

महर्षि की इस उदारता पर श्रीयुत 
रज्ञ अय्यर एम. एल. ए ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक फादर इण्डिया” (एथ0॥० पता) 
में लिखा दै:--५॥7॥ (४6 90 थ्ाांपाए 
छिशां 09 एथ्राधात 88788ए% ०४७० 
88 3 288897] 0 978860.. 0०0 
765007क।07 ० जाला 69 शाला 


कालंशा। 809.” 


अर्थात्‌-१६ वीं शताब्दी में रित्रियों 
की प्राचीन मद्दत्ता तथा गौरव को स्थापित 
करने के लिए ऋषि दयानन्द ने मसीहा के 
रूप में जन्म लिया | 


श्री स्वामी भूमानन्द जी सरस्वती 
एर, ए. लिखते हैं;-- 


वरना छणाशा ४३80 ०6 0०ठपणापे 
६0 छ़&७३ 580760 एस्राः९७व 88 & पाए 
भ्यापे ॥00 8 फापंणोद्ु०, वा 926 
8७०८१ [709 096 600]0जछ778 (६डां8 
पथ फ8 ऐएचं१62700०००, 07॥870४ 
07ज़ाते 6 0706 फ़्2ए7728 जी 
ह808व हर०8त 30पे €6र्टाडऐ जाप 
& 78060]6, शा0प्रोप्र ए7०लॉ.९2 8668 
ज़ल्क्ांव8 पा6 2०४१ गीार-0... 85 
छा] 88 0086 9060 फ़&काएह ॥. 





२०, वह्दी, पृष्ठ १२१. 


का रशिग्रह्रशीक्रा॥-8त93ए78 छाते 
६6 पछा६8 थडग06 छ0णरर३ ण॑ 6 
णरा68 एक [068 ॥46 4] 707॥ 
गए ज्रांह्ा एठआांध्रणा, 4( | #काटत 
(08४ ज0णा0ा शञाठप्रोव ज़९8४ 06 
$80760. (#6€०प &0  50प०५ (6 


५६०७, 


8978 ॥7 ४8 [९808777७७॥ 0९६07४96७8 
१(७08७४९६७ 06 970८७) (009 6 
छी878८ ९० ए  श6 छाए: 38 छ९0।- 


02 ४७७ ४४०८४९०. २१ 


अर्थात्‌--“[ख्र्यों के लिए भी यज्ञोपबीत 
धारण करना कत्त व्य था और कोई विशेष 
रियायस न थी, जेसा कि निम्न क्लखित 
वाक्यों से प्रकट द्योता द्वै-“तब बर दुलद्विन 
को जो वस्त्र ओर यज्ञोपवात से 
आच्च्रादित है उसको आगे लाकर यह 
मंत्र पढ़े! ( गोमिल गृह्मसूत्र “प्रावृतां 
यक्षोपवी तिनी मभ्युदानयन्‌ जपेत १११६) 
“स्त्रियों के यज्ञोग्वीत द्ोते भी हैं, नहीं 
भी होते।” “खिय उपनीत। अनुपनी ताश्च 
(पारस्कर हरिद्दर भाष्य प्र, ३२२) 
पराशर-साधव और द्वारीत स्मृति भी जो 
भारत के अघः पतन के समय के ग्रन्थ हैं, 
वरणणन करते हैं कि स्त्रियों को यघ्लोपवीत 
पहनना तथा वेद!ध्ययन करना चाहिये । 





२१. 7८००७४७ १४02/ ( वेंदिकी लोक 
व्यवस्था ) 9. 78. 


भाषचे श्ध्ष८ 


साबंदेशिक 


है३े 





बाणकवि, अपनी कादम्बरी में 
यज्ञोपवीत धारण की हुई महद्दाश्वेता का 
वर्णन करता है। 

श्री रामकृष्ण अह ताश्रम, लक्सः, काशी 
के मठाधीश श्रीस्वामी गल्लानन्द जी अपनी 
पुस्तक २२ में लिखते हैं;--“गो मिलन य्रह्म- 
सूत्र तथा ओर कई एक स्मृति में त्रद्यवादिनी 
तथा कुमारी स्त्रियों के लिए भी उपबीत 
धारण पूबेक वेदाध्यययनादि की विधि पाई 
जाती है । यथा-“प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीम 
गोभिल २।११ इस प्रकार इस विषय मे और 
भी स्मृति वाक्य हैं, स्थानाभाव से लिखा 
नहीं जाता। इन सब स्मृति-वाक्‍्यों के 
अवलोकन करने से विद्त होता है कि 
प्राचीन काल में इस देश की स्त्रियां, 
विशेषतः कुमारी और ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ 
शास्त्र-धिन्विके अनुसार यज्ञोपवीत धारण 
करके वेदाध्ययन ओर द्ोमादि क्रिया 
किया करती थीं। उस्त समय भारतीय 
बिदुद्दी रमणियों में से गार्गी और मेत्रेयी 
वेदनामक मद्दान तीर्थ में गोता लगाकर 
परम पवित्र हुई थीं ओर जगत्‌ के अशेष 
कल्याण साधन करके आये रमणियों का 
मुख्तोज्जल किया करती थीं” 

पं० चमूपति एम. ए, लिखते हैं;-- 

अगर अपनी पत्नी को धम्मके कामों में 
शामिल करना है, उनकी सदद्‌ से फायदा 





२२. “प्राचीन हिन्दू धर्म” द्वितीय संस्करण 
पृष्ठ ११५२-११३. 


उठाना है तो खाह्द उनके फायदे के ख्याल 
से खाद खुदगर्जी के जज़बा के मातहृद 
उनको अपना बल्लोपवीत धारण करा 
देना चाहिये २३।” 

श्री काशीशेष वेहुटठाचल शास्त्री 
लिखते हैं;---'त्राक्षणेन पडक्लो वेदो<ध्येयो 


ज्ञेयश्च । अष्टवर्ष आदह्णमुपनयीत तमध्या- 
पयीत इत्यादि। अत्र ब्राह्मण पदं जातिपरम्‌ 
तेन ब्राह्मणजातीयानां पुसामिव स्त्रीणामपि 
तज्ञजातीयानां तद्ध्ययनमध्यापनम 
उपनयनं च भबति २४।” 

अथांत ब्राह्मण को छः अक्ू वॉला वेद 
पढ़ना व जानना चाहिए। आठ वर्ष के 
ब्राह्यण का उपनयन करावे, ओर उसे 
पढ़ावे | यहां पर ब्राह्मण पर जाति परक 
है। इसलिए ब्राह्मण जातीय पुरुषों की 
तरह तज्जातीय स्त्रियों का भी अध्ययन, 
अध्यापन और उपनयन द्वोता दै । 


वैदिक पुरातत्त्वान्वेषक श्री पं० 


विश्वनाथ शास्त्री वेद-व्याकरणतीर्थादि 
अपनी पुस्तक २५ में लिखते ६:--“इतिहास 





२३. “वेदिक डिप्लोमा” उद्‌, अ्रथम 

संस्करण, प्रष्ठ ११ कॉलम १. 

२४, “कन्योपनयत संस्कार:” प्रृष्ठ ४७. 
( विक्रमाब्द १६६४ में धरम दिवाकर प्रेस, 
मुरादाबाद में मुंद्रत ) 

२४. “यज्ञोपवीत-मोमांसा” 
संस्करण, प्रष्ठ ३१. 


प्रथम 


० 
बन सनक +< ८ 5 


के पन्‍ने अगर खुलासा नहीं, तो सन्ध्या 
आ्ञादि के बिधान को कई एक राजपूत 
समृद्ध शाज्िनी लकषनाभों के द्वारा दिखा 
कर यह मानने को प्रमाणित करते हैं कि 
सोलहबीं खरी तक भी भारत में कहीं २ 
स्त्रियों में यज्ञोपवीत धारण के विधान 
प्रचलित थे ।”? 

आचार रामदेव जी अपने इतिहास 
२६ में लिखते हैं।-'कन्याओों का 
यज्ञोपवीत ओर ब्क्षचर्य--जिन ऋषिओं 
ने वेद की आज्ञा “जहाचर्यण कन्या युवानं 
विन्द्तेपतिम्‌” ( अ्थांत्‌ जद्मचये के द्वारा 
ही कन्या युवा पति को प्राप्त करे) को 
शिरोधाये कर लिया था उन्होंने समाज 
के बीच घोषणा कर दीथी कि पुत्रों की 
तरद कन्याओं को भी ब्रह्मचब धारण करने 
का पूरा अधिकार है। एबं प्राचीन आयों 
की वही कन्याएं विबाह योग्य मानी जाती 
थीं जिनका ब्रद्गाचय ब्रत पूर्ण दो गया दो 
आश्वलायन श्रोत सूत्र में स्पष्ट लिखा 
है “समान ब्द्धाचयम” अर्थात्‌ पुत्र और 
पुत्री दोनों का अक्षचर्य धारण करने में 
समानापिकार दै। 

गोभिल गृश्सूत्र में त्विला दे “प्रावृतां 
यज्ञोपबो तिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत सोमो- 
5ददू गन्धबोयेति” अथथांत्‌ जो कन्या 


२६. “भारतपषे का इतिहास” (बेदिक 


तथा आधे पं, ठृतीयावृत्ति, पृष्ठ १२८- 
१२६. 


सावदेशिक 
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बलस्रादि से अच्छादित यज्ञोपत्रीत धारण 
की हुई हो दले (विवाह मण्डप में ) ल्ावे 
ओर "“सोमो5द॒दद्‌ गन्धवांय*“* ““*” इस 
वेद सन्‍्त्र को पढ़े। इस सूत्र से यह सिद्ध 
होता है कि त्रह्मचय धारण करने के समान 
कन्याओं का भी यज्ञोपवीत हुआ करता 
था। ऐसा नदहोता तो विवाद मण्डप में 
जाने वाली कन्या '“यशज्ञोपवीतिनी” कैसे 
कहलाती ? पारस्कर गृह्सूत्र दरिहर भाष्य 
में लिखा है 'स्त्रिय उपनीता अनुपनीताश्र! 
अथोत्‌ स्त्री यज्ञोपवीदिनी तथा बित्ना जनेऊ 
धारणकिए हुए हों। इस से बोध द्वोता दे 
कि पारस्कर भाष्य के समय स्त्री शिक्षा 
का प्रचार कुछ फम दो गया था। वेद भन्त्र 
की जो शिक्षा थी कि "ब्रद्मचर्येण कन्या 
युवानं बिन्दते पतिम” उसका अनुसरण ढीज्ा 
दो गया था। ब्रह्मचये ब्रत धारण करने के 
समय यज्ञोपबीत धारण करनां आबश्यक्‌ 
सप्रका जाता था अतः जो स्त्री अनुपनीता! 
अधोत्‌ बिना जनेऊ वालो होती होगी वह 
विधिवत्‌ ब्रद्मचययय धारण न करने के 
कारण विद्यावती भी कम द्वी होती होगी । 


श्री ५० गल्लाग्नसाद जी उपाध्याय 
एम्म० ए० लिखते हैः--/ *“'यज्ञोपवीत 
आदि शेष सभी संस्कार स्त्रियों, पुरुषों भादि 
सभी मनुष्यों के करने चादहियों २७।” 





२७. “वबेदिक सिद्धान्त” प्रथम संस्करण 
पृष्ठ ३२. 
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प॑० राज़ाराम शास्त्री लाहोर 
लिखते हैं;--'' बे दिक समयमें कन्याओों 


का उपनयन द्ोता था, उनको यद्नोपवीत 
दिया जाता था, ओर वे ब्रह्मचय धारण कर 
के वेद पढ़ती थीं। जब प्रचलित भाषां 
बेदिक संस्कृत से बहुत भिन्न हो गई, 
ओर विद्याष्ययन का हत्साइ घट गया, 
तब कोई २ स्त्रियां तो ब्रह्मवादिनी होती 
रदीं, पर सब साधारण को विवाद्द से पूर्व 
यथा कथज्चितू उपनयन की रीति पूरी 
करके यज्ञोपवीत दे दिया जाता था, जेंसा 
कि इस समय कई जातियों में पुरुषों में 
भी ऐसी द्वी रीति पाई जाती दै २८।” 
डा० भगवान्‌ दास जी एम, ए, 


काशी लिखते हैं।--“प्राचरीन कात्न में 
स्त्रियों को भी विधिबंत्‌ उपनयनादि करके 
वेवाध्ययनरूप अह्यचय छराया जाता था, 
पर समय बदलने से यद्द प्रथा बन्द दो गई 
है। यदि पुनः बदल कर प्राचीन अवस्था 
के सहश अबस्था पुनः उत्पन्न हो जाय, 
तो वह प्रथा भी पुनः प्रचक्षित करनी 
पढ़ेगी । जैसा पश्चिम में देख पढ़ता दे कि 
लड़कियों की भो विधिवत शिक्षा होती है । 
भारतवषे में भी इस ओर समाज का ध्यान 





, रे८. 'शास्ज-रहत्य” प्रथम भाग प्रष्ठ 
८६ (धन १६२४ ई० आप प्रन्थावत्नो, 
लाहौर द्वारा प्रकाशित ) 


सांवदेशिक 


श्र 


बढ़ रहा है २६।” 
श्रीमदन लाल खेमका, हं गेर 
अपने ग्रपिद्ध ग्रन्थ २० में लिखते हैंः- 
वैदिक संस्कार और उच्च शिक्षा पद प्राप्त 
करने का भी उन्हें (स्त्रियों को ) सम्पूर्ण 
अधिकार था, कुमारिकाओं के तो उपनयन 
संस्कार होते थे, जेसा कि यम भौर हारीत 
ग्रन्‍्थों के देखने से पता लगता है। 
यज्ञोपधीत धारण कर वे वेदाष्ययन ओर 
अम्निहोत्र को अधिकारिणी बन जाती थीं 


ओर यजमान-पत्नी बिना यज्ञ कार्य अधूरा 
समभा जाता था ।” 


श्री कमंयोगी गणेशानन्द जी 
गीतार्थी लिखते हैं;--बेद व्यास के पिता 
पराशर ऋषि ने अपने स्मृति शास्त्र में 

विधान किया हे, कि 'सद्योवधूनां तु उपस्थिते 
विवादे कर्थंचित्‌ उपनयनं कृत्वा विवाह: 
कार्य” - किन्तु सथोवधुओं का विवाह के 
समय नाममभ्रात्र उपनयन-संस्कार करा कर 
विवाद दोना चाहिए ३१।” ( बस्तुतः यह्‌ 
बचन द्वारीत धरम सूत्र का द्वै--सम्पादक ) 
( शेष अगले भझु में ) 





२६. “समन्वय” (द्वितीय संस्करण 
दिल्‍्की ) प्रष्ठ १४६ 

३०. “स्त्री-शास्त्र” पृष्ठ ४ ( सन १६३४ 
ईं० भें चोघरी एण्ड सन्‍्ख, नीची बाग 
काशी द्वारा प्रकाशित ) 

३१. “यश्लोपबीत संस्कार रहस्य” प्रथम 
संस्करण, पृष्ठ ६०, फालम २, 


४६ 


सावदेशक 
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साहित्य पमीज्ञा 


हैदराबाद सत्याग्रह का रक्त रक्षित इतिहास 

लेखक--पं० जयदेव जी शर्मा विद्या- 
लड्ढडार चतुर्बेंद भाष्यकार तथा डा० सूयदेव 
जी सिद्धान्त शास्त्री एम० ए० एल दी डी० 
लिटू , अजमेर । 


प्रकाशक--आय साहित्य मण्डल 
अजमेर ए० ३४३ मूल्प ३) 

सन्‌ १६३४ में दैदराबाद रियासत में 
धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्यञ् जो 
अहिंसात्मक सत्याभ्रह त्रग भग ८ मास्त तक 
चलता रहा, जिस में १२ दजार से अधिक 
व्यक्तियों ने भाग लिया और जिस पर 
आये समाज का लगभग ८ लाख व्यय 
हुआ उसका क्रमबद्ध इतिहास १७ अध्यायों 
में इस पुस्तक में दिया गया है जो उपयोगी 
होने के अतिरिक्त भत्यन्त स्फूतिदायक है। 
यह वह सत्याग्रह था जिस की देदराबाद 
सरकार द्वारा प्रायः सब मांगों की स्वोर्क्ात 
के कारण समाप्ति पर महात्मा गांधों ने 
किखा था कि “आय सत्याप्रद का अन्त 
मीठा हुआ ।' वंतमान प्रधान मस्त्रो श्रो पं० 
जवाहरलाल जी ने लिखा था कि' धामिक 
स्‍्वृतम्त्रता का उद्देश्य बिलकुल ठीक उद्देश्य 
था । ऐसे दुःखद काण्ड के सन्तोषपूर्ण दल 
पर आये समाज ओर दैदराबाद दोनों 


धम्यवाद के पात्र हें।” 


राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्साद जी ने कहा 
था कि 'आाये समाज अपने त्याग, कार्य्य 
दक्षता ओर संयम के लिये ओर देदराबाद 
उन मांगोंको न्‍्याय्य मान कर स्वीकार करने 
के लिगे बधाई का हकदार हो जाता है। 
इस लिये बढ़े हु और सनन्‍्तोष का समय 
है।” लोकनायक श्रो० अणे बतंमान गवनेर 
विद्दार ने क्िखा था कि “यह ऐसी विजय दे 
जिस पर आय समाज को गये करना बिल- 
कुल उचित है ।” 

ऐसे शानद्वार आय सत्याप्रदय का क्रम- 
बद्ध विस्तृत इतिहास सरल ओर प्रभाव॑ 
जनक भांषा में लिख कर श्री पं० जयदेवजी 
विद्यालइ्ार और डा० सूर्यदेव जी एम७ ए० 
ढी० लिट ने एक प्रशंसनीय कार्य किया 
है। आये सत्याग्रह के ८ सवाधिकारियों के 
कार्य विवरण तथा चित्रों के अतिरिक्त 
अन्य भी सभी प्रमुख दायकर्ताओं तथा 
संस्थाओं के काय का संक्षिप्त विवरण चित्र 
सह्दित इस ग्रन्थ में दे दिया गया दै। 
दुर्भाग्यवश द्वेदराबाद की धार्मिक और 
राजनेतिक परिस्थिति अरब भी पर्याप्त 
असनन्‍्तोष जनक है अतः आर सत्याग्रहू 
का यह रक्त रव्जित इतिहास भनेक अंशों 
में माग दशक का काय देगा तथा स्फूर्ति- 
दायक होगा ऐसा हमारा विश्वास है। अतः 
प्रकाशन में अनिवाय कारणबश चिल्नम्व 
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होने पर भी इसकी उपयोगिता में सन्देह 
नहीं । प्रत्येक धासिक, सामाजिक स्वतन्त्रता 
के प्रंमो को इसकी एक प्रति अपने पास 
रखनी चाहिये। 


युद्ध नीति ओर अहिंसा 


लेखकः--श्री डॉ सूर्यदेव जी एम. ए. 
एल्न. टी, डो. लिट अजमेर 


प्रकाशकः--आय साहित्य मण्डल अजमेर 
पृष्ठ संख्या १६० मूल्य १), 

यह एक श्रत्यन्त उपयोगी प्रन्थ दे 
जिस में धुयोग्य लेखक मद्दोदय ने 
महाभारत से अब तक की गई भयझूर 
राजनैतिक भूलों का ऐतिहासिक आधार 
पर निर्देश करते हुए उनसे शिक्षा प्रहण 
करने पर बल दिया द्वै। उन्होंने बढ़ी 
झोजस्त्रिनो भाषा में इस विषय का सप्रमाण 
प्रतिपादन किया दै कि “हमारी आपस 
की फूट, पारस्परिक बिद्ृष, हमारे मे से 
कुछ लोगों का देशद्रोह और अपने राष्ट्र 
और राजा के साथ विश्वासघात, हमारी 
जातिपाति का भेदभाव, हमारा मिथ्याभिमान 
तथा वलासप्रियता आदि ऐसे कारण हें, 
जिनसे इमारे हिन्दू राष्ट्र की जड़ खोखली 
हो गई हमने इन दुगु णों में फंघसकर सच्चे 
ज्षात्र धरम को त्याग दिया ओर ऐसी 
ऐतिद्वासिक भूले कीं जिन का फल्न हमारे 
देश और जाति के लिये बढ़ां भयकुर 
सिद्ध हुआ ।” 

अनेक वोर राजपूततों कों दुष्ट 
शत्रओं के प्रति दिखाई गई अनुचित 


सावदेशिक 


हक 


उदारता वा दया के अतिरिक्त जो देश 
के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुई जिस 
के बहुत से उदाहरण इस अन्थ में दिखाये 
गये हैं) हमारे मिथ्या विश्वासों और 
जातिभेद जन्य संकुचित भावों ने किस 
प्रकार देश का नाश किया इस के उदाहरण 
विशेषरूप से पढ़ने योग्य हैं। उदाहर णाथ 
दक्षिण भारत के एक राजा चेरामन पीरूमल 
को स्वप्न आया कि चांद के दो टुकड़े हो 
गये हैं। उस ने इसका अर्थ परिडतों और 
एक मुसलमान व्यापारी से पूछा धूत 
मुसलमान व्यापारी के बताने पर कि 
मुहम्मद साह्देब ने चाँदके २ टुकड़े किये थे 
अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिये 
बह बूद्ध, राजा मुसलमान बन गया और 
उस ने राज्य के कोष से मोलबियों द्वारा 
इसलास का खूब प्रचार करघाया। जिस 
काश्मीर राज्य की समस्‍या ने अब इतना 
विकट रूप धारण किया हुआ दै और जहां 
इस समय ८४ प्रतिशत भुखलमानों की 
आबादी दे उसके विषय में ऐतिहासिक 
आधार पर बताया गया दे कि तुर्किस्तान 
से सिकन्दर नामक तुर्की परदार ने 
चढ़ाई करके काश्मीर का जीता । 
वह किसी धम को नहों मानता था। 
उसने घोषणा की कि जो लोग श्रपने 
धम के सिद्धान्त मुझे सममा देंगे उनके द्वी 
धप्म को में स्वीकार कर तूगा। उस समय 
के काश्मीरी पर्डितों ने उसे म्लेच्छ बता कर 
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धर्म का उपदेश करने से इन्कार कर दिया। 
तब पंजाब के एक मुसलमान फ्रकीर बुकन्द- 
शाह ने उसके पास पहुँच कर इस्लाम के 
सिद्धान्त उसे समझाये | राजा खिकन्दर 
पक्का मुसलमान दो गया और उसने 
काश्मीर में इस्लाम को हर प्रकार से फैलाने 
की आज्ञा दी । जिसने इस्लाम को स्वीकार 
नहीं किया उस तलवार के घाट उतार 
दिया गया । इसका यद्द परिणाम हुआ कि 
काश्मीर में ८५ प्रतिशत हिन्दू मुखलमान 
हो गये । ऐसे ही सोमनाथ मन्दिर की 
रक्षाथ जब हिन्दू सेना तैयार की गई तो 
ज्योतिषियों ने कहा कि अभी लड़ाई के 
लिये ग्रह ठीक नहीं हैं युद्ध न करना 
चाहिए । पानीपत के युद्ध में सदाशिवराव 
भाऊ ने अपने आ्राक्षणत्व के श्रभिमान में 
मल्द्ारराव होल्कर और सूरजमल जाट का 
अपमान किया जिससे वे प्रथक हो गये 
ओर मरांठों की हार हुई। 

ऐसी घटनाओंका उल्लेख कर के सुयोग्य 
लेखक मद्दोइ्य ने ठीक द्वी लिखा है कि 
ऐ ज्ञातिपाति के भेदभाव ! तेरा नाश हो । 

रय अध्याथ में वेद, महाभारत, काम- 
न्दकीय नीति शास्त्र, मनुस्मति आदि के 
आधार पर युद्ध नीति का प्रतिपादन करते 
हुए बताया गया दै कि शन्नु पर दया अथवा 
उदारता न दिखानी चाहिये। इसका परि- 
णाम भयहुर दोता दे | पजिवीराज, हम्मोर 
राना कुम्मा आदि की मुहम्मद गोरी 
महमूद, महमूद खिलजी आदि के प्रति 


साबदेशिक 


माच १६४८ 


दिखाई उदारता और दया ही भारत की 
पराधीनता का कारण बनी। 

श्य अ्रष्याय में बेदादि सत्य शास्त्रों की 
टृष्टि से अहिंसा का विवेचन करते हुए मह्दा- 
त्मा गांधी जी के विचारों से उनकी तुलना 
करके दिखाया गया है कि मह्दात्माओं; 
साधु, सन्‍्तों, तथा ब्राह्मणों के लिये जो 
अहिसा का स्वरूप द्वैे वद ज्षत्रियों पर उस 
मात्रा में चरिताथ नहीं दो सकता। दुष्ट 
दमन ओर समाज तथा देश गतक्ताथ उसका 
उपयोग आवश्यक दे पर यह ह्पष से नहीं 
क॒तेव्य भावना से होना चाहिये | इस 
प्रकार यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी 
रोचक ओर आंखें खोलने वाली दे । 
यह इस योग्य दे कि भारत सरकार के 
समस्त श्रधिका रियाँ के हाथ मे भी यहद्द 
दी जाए ताकि वे उन भूल से बच सके जो 
पहले इमारे -प्रिय देश की अधोगति का 
कारण बनीं । उपसहार में जो “उद्धार के 
उपाय! सब्र के साथ धर्माभुसार यथायोग्य 
ज्यवद्वार, बीर भावनाओं को जागृत करना, 
झायवीर दल सक्ठन, शुद्धि, जातिभेद 
तथा श्ूस्पृश्यता का समूल नाश, गोवध- 
निवेधादि बताये गये हैं वे विशेष मननीय 
हैं। ए० ६६ में कवि प्रकाशचन्द्र जी के 
शब्द्‌ उद्घृत करने के स्थान में मद्दाभारत 
के वचन दी उद्धृत करने डचित थे। ऐसे 
ही अन्य कुछ स्थानों पर सुयोग्य लेखक की 
श्री प्रकाश कबि जी के साथ विशेष मित्रताके 
उदाहरण मिलते हैं । इस पृस्तफ का खूब 
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प्रचार दोना चादिए । इस इस उत्तमकृति 
के लिये श्री ढा० सूयदेव जी का हादिक 
अभिनन्दन करते हैं । 
सरल सर्वोत्तम साधन-- 
लेखक--श्री आनन्‍्दी प्रखाद जी निगम 
मिलने का पता--श्री आनन्दी प्रसाद 
राजेन्द्र निगम झानन्द निवास बांदा 
मूल्य १)) 
इस ३२ पृष्ठ की पुस्तिका में ओश्म्‌ 
की व्याख्या, जप की विधि, ध्यान की 
विधि, ओश्मू महिमा आदि विषयों का 
अपने अनुभव के आधार पर प्रतिपादन 
किया गया है| जैसे कि लेखक महोदय ने 
लिखा है यह कोई नवीन माग नहीं है | 
किन्तु शास्त्रोक्त प्रणण जप तथा ध्यान को 
सरल शब्दों में ओर सरल रीति से रखने 
का लेखक महोदय ने सफल यत्न किया है ) 
अब धातु से जो ओवेम! शब्द बनता है 
उसके धघात्वर्थ के अनुसार १६ श्रथ दिये 
गये हैं जो अत्यन्त उपयोगी हैं। इनके 
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समम लेने पर ही यह ब्लात होता दे कि 
किस प्रकार केवल ओम? के द्वारा परमेश्वर 
के सब गुणों का चिन्तन किया जा सकता 
है। अवगम का अथ प्र० १२ में 'मगल 
स्वरूप होने से सदा मोक्ष दाता' लिखा हैं 
जो ठीक नहीं, अ्रबगम का अथ ज्ञान दोता 
है अतः उसका अथ सवज्ञ दोना चाहिए । 
पृष्ठ २० में चिन्ता स्वरूप ऋह्म है! यह वाक्य 
सव था अस्पष्ट है। प्रष्ठ २४ में जो दोहे 
भमुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान, पश्यन्ति वाचा 
आनन्द भोग जाना । द्रव्यशक्ति तयोः प्रधान! 
मकारम्रात्रा प्राज्ञाभिमान आदि दिये हें 
उनकी भाषा तथा भाव स्पष्टी करण में 
पर्याप्त त्रुटि है। उनमें संशोधन की आव- 
श्यकता है । आध्यात्मिक मार्ग के पथ्षिकों के 
लिए यह छोटी सी पुस्तिका अच्छी उपयुक्त 
सिद्ध होगी क्योंकि ओड्लार जपसे दक्तम 
चित्त की एकाप्रता तथा शान्ति का 
अन्य कोई साधन नहीं ऐसा हमारा अनुभव- 
सिद्ध विश्वास है। घ० दे० 


स्वामी दयानन्द और गो 
गोरक्षा आन्दोत्नन के जन्मदाता मद्दर्षि दयानन्द के गोविषयक विचारों रा 
स्पष्टीकरण-अचारय मूल्य ३) सेकढ़ा। आय पुरुषों तथा आय समाजों को चाहिए 
कि इस पुस्तक छो बहुत सी प्रतियां मंगाकर जनता में बांटे । 





मिलने का पत::-- 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देइली । 
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आय कुमार जगत 
अप 28% 


पूज्य महात्मा गांधी जी की दृत्या पर 
परिषत्‌ का वक्तव्य/-- 

पृज्य महात्मा गांधी जी की दृत्या पर 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषत्‌ के प्रधान 
पं० धर्सदेव जी पविद्यावाचस्पति ने श्री देव- 
दास जी गांधी को परिषत्‌ की ओर से 
समभैदना का पत्र लिखने के अतिरिक्त 
निम्नलिखित आशय ,का वक्तव्य पत्रों में 
ब्रकाशनार्थ भेजञा:-- 


भारत वर्षीय आय कुमार परिषत 
निस्सन्देह वर्तमान जगत्‌ के सबसे श्रष्ठ 
महापुरुष, सत्य और अ्रद्दिंसा के मृत रूप 
महात्मा गांधी जी की हृत्या के घोर पाप 
की प्रबल्ल शब्दों में निन्‍दा करती दहै। महा- 
ल्‍्मा जी का एकता की वेदी पर हुतात्मा के 
रूप में बलिदान हुआ दै । वे प्राचीन आये 
संस्‍्कृति के सबसे घढ़े प्रेमी थे । भगवांन 
से प्रार्थना है कि विश्व प्रेम ओर शान्ति 
को स्थापना का मअद्दात्मा जी का पवित्र 
जीवनोहेश्य उनके अमर बलिदान के 
द्वारा पूर्ण दो । 


अविवादित आर्य युवकों सेः-- 
सार्गदेशिक के गत मास के अहू में 

अपहता और मतान्तरिता महिलाओं 

के बिषय में सम्पादकीय टिप्पणी देते हुए 


मैंने अविक्षादित आये युवकों का ध्यान 
इस ओर आकर्षित किया था कि वे जाति- 
भेद के भूत को भगा कर इस प्रकार से 
बलात मतान्तारिता अथवा शुद्धि शुद्रा 
महिलाओं के साथ विबाह में संकोच न 
करे' किम्तु इसे पुण्य काय घमझे'। शुद्ध 
आन्दोलन जो गत कई मासोंसे पर्याप्त प्रबल 
रूप में चल रहा है तभी सफल दो सकता 
है ज्षज युवक युवतियां जाति श्रेद की दल 
दल से अपने को ऊपर उठा ले' और शुद्ध 
व्यक्तियों के खाथ पूर्ण समानता और प्रेम 
का व्यवद्दार करे' ! जो अविवादित आये 
युवक इस प्रकार के “अन्तजातीय अथवा 
शुद्धि शुदा कन्‍्याओं से विवाह के 
लिये तेयार द्वों वे अपनी भायु, योग्यता 
बृत्ति तथा आय आदि का विवरण मेरे पास 
निम्न पते पर शीघ्र भेज दे । 
धर्मंदेव विद्या वाचर्पति 
उपाध्यक्ष जातिभेद निवारक 
'आरये परिवार संघ 
श्री भ्द्धानम्द बलिदान भवन, देहली | 
सिद्धान्त शास्त्री और आये पौरोहित्य 
परीक्षा:-- 
भारतीय आये कुमार परिषत्‌ की 
परीक्षा समिति ने गतवर्ण निम्न प्रस्ताव 
रवीकृष किया थाः-- 
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“परिषत की सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा * 


उच्ीर्श कर लेना एफ पुरोहित की योग्यता 
प्राप्त करने के ब्रिये चंचित माप दण्ड है 
ओर इस परीक्षा के माप दण्ड को कुछ 
ओर ऊ'चा कर दिया जाथ तथा साथ दी 
जो व्यक्ति पुरोहित का प्रन्नाण पत्र लेना 


चाहें उनके लिये सार्नदेशिक सभा ४० 
झछ्छो तक मौखिक परीक्षा लेने का आयो- 


जन करे इस प्रकार सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा 
का महत्व बद जायगा तथा सा्गेदेशिक 
सभा के साथ परीक्षा स्रिति का गहरा 
सम्बन्ध दो जाएगा !? 

श्राये पोरोहित्य ,परीक्षा के मुख्य 
प्रत्तोता श्री पं गज्लप्रसाद जी उपाध्याय को 
अनुमति से परिषत्‌ की परीक्षा समितित्वारा 
इस उपयुक्त निश्चय को इस परिबतन के 
साथ स्वीकार कर लिया गया दे कि मोखिक 
परीक्षा के अद्लू ४० के स्थान पर १०० द्वोंगे। 
यह परीक्षा आवणी उपाकमें के दिलों में 
१६,३२० अगस्त के समीप दोगी । इस विषयक 
तिथियों तथा अन्य नियमों फी सूचना 
शीघ्र दी जाएगी + परीक्षार्थी अपने नाम 
विवरण सद्दित मेरे पास शीघ्र भेज दे 
ताकि उचित व्यवस्था की जा सके । पाव्य 
पुस्तक सुच्री तथा नियम भी सावदेशिक 
समा कार्यालय से मंगवा ले । देश की विषय 
परिस्थिति वश गत वष परीक्षा स्थगित 
फरनी पढ़ी | धरमदेव वि० वा० 

संयोजक आय पोरोहित्य परीक्षा 
बॉलदानभवन, देहली । 


परिषद्‌ की धार्मिक परीचाये 

प्रति वष॑ भारत वर्षीय आयेकुमार 
परिषद्‌ की ओर से देश के बिमिन्न भागों 
में सिद्धान्त परीक्षायें हुआ करती हैं। गत 
ब१ से इन परीक्षाओं का मुख्य कार्यालय 
मेरे पास अजमेर में आगया दे । उससे 
पूब सन्‌ १६४६ की परीक्षाओं में कुछ १०६ 
केन्द्रों स लगभग २४०० छात्र द्वात्राये' बेठी 
थीं। गत वध डाक विभाग की इड्ताल तथा 
राजनीतिक क्षुबुध बाताव£ण के होते हुए 
भी इमारे कायौज्षय के सतत प्रयत्न से इन 
परीक्षाओं के केन्द्रों की संख्या १४३ और 
परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने वाले छात्रों 


'की संख्या लगभग ३२०० हो गई भोर इस 


बष दमारे कार्यो्रय के लिये विशेष प्रयत्न 
तथा आ्ंसमाजों ओर आयेकुमारों और 
परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से 
केन्द्रों की संख्या १७२ तक पहुँच गई। 
यह भी तब जब कि इस वष पाकिस्तान 
बन जाने से पश्चिमी पंजाब भोर सिन्ध 
के हमारे सब केन्द्र बन्द होगये ओर भारत 
में भी अनेक स्थानों पर गढ़बड़ और डाक 
को भी अ्रव्यवस्था रद्दी। नहीं तो हमारे 
केन्द्रों ओर परीक्षाथियों की संख्या ओर 
कभी बदू जाती । तो भी परीक्षा्ियों की 
संख्या इसवष लगभग ४३०० पर पहु'च 
गई। विभिन्न पीरक्षाओं में परीक्षाथियों 
की संख्या इस वर्ष निम्न प्रकार से रही:-- 
सिद्धान्त 
सलिद्वन्त रत्न 





श्श 
सद्घान्त भास्कर में” “““*-** श्र 
सिद्धान्त शास्त्री में १६१ 


हमें दुःख दे कि उपरोक्त संख्या में 
आवेदन पत्र भरे जाने पर भी पृज्य 
मद्दात्मागांधी के स्वर्गंवास से देशव्यापी 
शोक के कारण अनेक विद्यार्थी अपनी इन 


सावदेशिक 


माच शध्ष्टथ - 








ता० १ फरवरी से अरम्भ हुईं जो कि मद्दान 
शोक का दिवस था। आशा है आगामी 
वर्ष में कोर भी अधिक छात्र इन परीक्षाओं 
में सम्मिलित होंगे। विवेदक-- 


सूर्यदेत शर्मा सि० शास्त्री 
साहित्यलंच्वार एम, ए. 


परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं दो सके परीक्षा मन्त्री आये कुमार परिषत्‌ 
क्योंकि समस्त परीक्षाये. रविवार अजमेर, 
गा 


सावंदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 
श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली 


ब्->य कण 


खा 


जेसे पहले सूचना दी जा चुकी दे यह्‌ 
कम्पनी नियम थूक रजिस्टड दो चुकी है 
ओर आजकल इसके द्विस्स बिक रहे हैं । 
प्रत्येक आये समाज तथा आये सज्जन का 
यह कतव्य है कि इस कब्पनी के हिस्से 
खरीदे । बहुत सी समाजों ओर आये 
सज्ज़नों ने इसके हिस्से खरीद लिये हैं। 
इस प्रकार लगभग १०००००७ ) के ह्स्सि तो 
बिक चुके है। इस कम्पन्नो के कुल २०००००) 
के हिस्से बेचने हें परन्धचु २०००००) के 
हिस्से बिक जाने पर छापा खाना और 
हिन्दी दैनिक पश्न जारी कर दिये जायेंगे। 
इसलिये जिन आय समाजों और आये 


ख््जी 


सज्जनों ने अभी तक इस कम्पनी के हिस्से 
नहीं खरीदे उन्हें चाहिये कि कम्पनी के 
कार्यात्रय से हिस्सों के ज्ञिये आवेदन पत्र 
मगवाकर तुरन्त ही उन्हें भर दें और 
कम्पनी के क्रार्याज्ञय को भेज दें। प्रत्येक 
हिस्से का मूल्य १०) दै । परन्तु आवेदन 
पत्र के साथ केवल चोथाई घन ही अथोौत््‌ 
२॥) प्रति हिस्से के हिसाब से भेजना 
आवश्यक है | १०० हिस्से खरीदने वाले 
संचालक ( [|7०८०० ) के पद के लिये 
खड़े दो सकते हैं।. मन्‍्त्री-- 
साथदेशिक आये प्रतिनिधि सभा। 


-+चधि)- 
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विश्ववन्ध महात्मा गांधी जी का सच्चा 
स्मारक -- 

सत्य ओर अद्दिसाके मृतेरूप पूज्य महात्मा 
गांधी जी के बलिदान से जगत के सभी 
देशों ओर सम्प्रदायों के सभी नेताओं तथा 
व्यक्तियों ने हादिक दुःख अनुभव किया हे 
ओर उनके प्रति अपनी श्रद्धाआजलि अपित 
की दै। जहां माननीय श्री पं* जवाहरलाल 
जी ने उनकी बबरता पू्ण अमानुषिक हत्या 
के ठीक पश्चात्‌ रेडियो से भाषण देते हुए 
३० जनवरी की रात हो यह कहा कि 
हमारे जोबन की रोशनी ग़ायब हो गई है। 
चारों तरफ श्रन्धेरा छा रहा है ओर मान- 
नीय सरदार पटेल ने कहा कि “मेरा दिल 
दर्द से भरा हुआ है, जवान चलती नहीं, 
आज का अवसर भारत के लिए बड़े दुःख 
शोक व॑ शर्म का दे | इस समय हमारे ऊपर 
इतना बोभ दे कि कमर टूट जाए। महात्मा 
जी का जीवन तो हमारे लिए एक बड़ा 
घहारा था, चला गया लेकिन वह दर मिनट 
हमारे सामने रहेगा ।” वहां सुप्रसद्ध जगहि 
र्यात विचारक बर्नांड शा, ब्रिटिश 
सम्राट , अमेरिका के राष्ट्रपति द्र मेन 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ऐटली, भारत के 


गवनर जेनरल लाड माउ'ट बेंटन, फ्रेंच 
भारत के गपनर श्री बेरन्‌, लाड लिस्टोवल, 
कैन्टबरी के आकोबशप, रोम के पोष, 
जनरल स्मटस, आदू लिया के प्रधान मन्त्री 
जा/सफ चोफली,सर स्टेफड क्रिप्स, श्री 
सोरन्मेन आदि सुप्रसिद्ध विदेशी महानु- 
भावों ने पूज्य महात्मा गांधी जी के पवित्र 
जीबने और जगत्‌ में शान्ति स्थापनाथे 
किए गये प्रयत्नों के प्रति श्रद्धाउ-जालि अरपित 
कर ते हुए उनकी मृत्यु को समस्त जगत की 
दाति बताया क्‍योंकि वे शान्ति ओर अहिसा 
के सन्देश द्वारा सारे संसार के आध्या- 
त्मिक नेता थे। &र ज़फरुललाखां, फीरोज- 
खां नून, अबुरनश्तर, लियाक़तअलों खां 
चन्द्रोगर आदि पाकिस्तानी नेताओं ने भी 
सद्दात्मा जी के प्रात अपनी श्रद्धाव्जालि 
“बे हमारे युगके महापुरुष ओर शान्ति तथा 
सद्भावनाओं के दूत थे । उनके रिक्तस्थान 
की पूति सम्भव नहीं द्वे।” इस आशय के 
शब्दों मे समपित को केवल्ल म० जिन्ना ने 
एसे <ओक जनक अवसर पर भी अपनी 
अत्यन्त संकीण मनो्शात्त का परिचय देते 
हुए मद्दात्मा गांधी जी को हिन्दुओं का एक 
मद्दान नेता बताया । ऐसे विश्ववन्य महात्मा 
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के स्मारक बनाने का प्रश्न उठना स्वाभा- 
विक दी है ओर इस समय समाचार पत्रों 
ओर सावजनिक सभाओं में सर्वत्र इसकी 
चर्चा है। अनेक स्थानों पर श्रद्धालु लोग 
दिवंगत पूज्य महात्मा जी के मन्दिर, 
प्रतिमा, स्तूप इत्यादि का भ्रस्ताव॑ रख रहे 
हैं। जिस रूप में उनकी अस्थिभस्मादि के 
अवशेष जगत्‌ के एक २ कोने में भेजे गये 
झोर जिस प्रकार का पभूतपू् समारोह 
देहली, प्रयाय तथा अन्य भारत ओर दूसरे 
देशों के अनेक स्थानों पर देखा गया 
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा जी 
की गणना भी अवतारों में करली जाएगी 
और उनके नाम पर कई मन्दिरों में मूति 
पूजा प्रारम्भ हो ज।एगी यदि इस विषय में 
भोली भाली जनता को द्वानिकारक प्रवृत्ति 
को अभी से रोका न गया। सुशिक्षित 
महाचुभाव भी बोर पूजा के नाम 
पर इस्र प्रवृत्ति को अनेक स्थानों 
पर प्रोत्साहित करते हुए पाये 
जाते हैं।अतः पूज्य मद्ात्मा जी के इस 
विषयक अपने शब्दों ओर माननीय सर- 
दार पटेल के वक्तव्य की ओर समरत 
जनता का ध्यान आकर्षित करना हम 
अपना कर्तठ्य सममभते हैं । हमारी पूज्य 
महात्मा जी के पवित्र जीवन के प्रति श्रद्धा 
अत्यधिक थी जेंसे कि उनकी निदंय दृत्या के 
ठीक परचात्‌ बनाई कविता द्वारा जो खाबे- 
देशिक के फ़बरी अह्ड में अरकाशित हुई और 
जो अखिल भारतीय रेडियो से १० फुरवरी 


की रात को प्रसारित की गई स्पष्ट दै। 
किन्तु उनके सम्बन्ध में मूर्ति पूजा खमर्थक 
प्रततावों को हम महात्मा जी के निम्न 
स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित विचारों के सब था 
विरुद्ध और अत्यन्त दानिकारक सममते 
हैं। सन्‌ १६४६ मे महात्मा जी के नाम 
पर उनके एक भक्त ने विद्दार में एक 
मन्दिर बनबाया था इस समाचार को जान 
कर महात्मा गान्धी जो ने 'हरिजन सेवक 
आदि' में जो लेख प्रकाशित कराया डक्षके 
मुख्यांश निम्न हैं:-- 

“एंक भाई न मुझे अखबार की एक 
कतरन भेजी दै। उस में खबर दै कि मेरे 
नाम का एक मन्दिर बनवाया गया है 
ओऔर उसमें मेरी मूति की पूजा की जात्ती 
'। इसे मै मूर्ति (जा का एक बेढंगा रूप 
सममता हूँ। जिसने यह मन्दिर बनवाया 
उसमे अपने पेसे बरबाद किये, गांव के 
भोले भाले लोगों को ग़ल्नत रास्ता दिखाया 
ओर मेरे जीवन का ग़ह्तत खाका खींच 
कर मेरा अपमान किया। इससे पूजा का 
अथ नहीं सिद्ध होता डलटे अश्रनथ्थ द्ोता 
है। अपने गुज़ारे के लिये या स्वराज्य के 
लिये यश्ञ कै रूप में कातना द्वी मेरे विचार 
में सच्ची पूजा दै। मनुष्य की कमज़ोरो 
का नहीं, बल्छि उस के गुणों का 
सच्चा अनुकरण द्वी उसकी सच्चा पूजा 
ड्वै। सच तो यद्द दे कि अकेल्ला 
ईश्वर द्वी मनुष्य के हृदय को जानता है। 
इस लिये किसी जिन्दा या मरे हुए आदमी 
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५६४७ के अ'प्रेंज़ी हरिजर्न' मैं पूज्य महा- 


सस्यस्वहूव है। उस ईश्वर को- पूजमेंओर' ' त्मा'जीं ने लिखा था :-- 


सस्ती को भजन करने में सुरादितता दे। 


उयहां यह ख्याक्षः जरूर 'डठ'संकता है कि 
“फोटो रखना भी पूजा का एक प्रकार है' 


वा नहीं १ फ्रोशे रखप्ले: का..रिवाज भी' 


खर्चोत्ना तो है मगर उसे निर्दोष: सधककर 
में उत्त को अब तक बदोश्तु फरता 
आया हूँ. अमर उसकी बजुद्ध -स मे प्रत्यक्ष 
था अमग्रत्यक्ष रेति से मूत्र पूजा को तैनिक 


हानिकास्क समझ कर छोड़ दूगा। सन्दिर 
के सालिक मूत्ति को हटा कर उस सकान 
में खादी का केन्द्र खोले तो वह सत्र तरह 
से ह्रुष्टः द्ोगा ओर फिल्द्ाल जो ग्राप बे 
कर रहे हैं उस से वच जाए'गे। उस संझान 


में गरीब लोग मजदूरी के लिये धुनें और . 


: कातें । दूसरे यज्ञ के लिरे धुन और काते। 
खादी पहनने क्र ।यही मोता का कम 
योग है | जीवन में इस का आचरण करने 
से गीता -की ओर मेरी सच्ची एज की 
!बा सकेगी |”. ऐसी .(मृर्ति आदि की) 
प्यूज़ा हानि कास्क है ओर इसे लिये 
छोड़ने लायक डै ।” 
5० ये शब्द हतने स्पष्ट हे किंइन पर 
किब्ली अ्रक्नर की टिव्रशी- दक्धा अनावश्यक 
'दै । पूज्य महात्मा, जी के इसे विषयक 
विचार इतने स्पष्ट: होते हुए मन्दिर, सृतति 
का प्रतिमादि ; विपभ्रक्र  प्रत्ताध सका 
अस्वीकाय होने चाहिय । २१ प्वितम्पर 
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' अथोत्‌ श्रपनी प्रतिमा बनाने के किसी 

भी प्रस्ताव का मै प्रबल प्रतिबाद करत हैँ 

“विशेषतः जबक लोगों के पास खाने पीने 

ओर पहनने के लिए पर्याप्त 

धन नहीं है । इन १० लाख 

'झ० का (बम्वई में गांधी जी की प्रतिमा 

बनवाने के लिए जिस राशि को व्यय करने 

प्रस्ताव किया गया था ) बुद्धिण्तत्तापूण उप 


योग उन्हें किसी साधंजनिक उपयोगिता 


के कार्य में व्यय करना हो गा। वही सब से 


उत्तम प्रतिमा द्वोगी । सावदे शिर् सभा 


मान्य मन्त्री श्री पं गद्बाप्रसाद हो उपाध्याय 
के इसी अछू मे प्रकाशित अ ग्रज्ञो लेखक 
अन्य 'छद्धारण भा इसी आशय के हैं। 
महात्मा जी के इने विचारों कौं दृष्टि में 
रुंखते हुए भौरते के सुयोग्य उप प्रधाने मनत्री 
माननीय सरदार पटेल ने “2 फरवरीका 


रद 


प्रकाशित अपने वक्तव्य में ठीक द्वी कद्दा 
है कि “अब शोक की अबधि समाप्त दो 
गई है ओर वह उन कार्यों की ओर संकेत 
कर रही द्ै जो गांधी जी के अपने ये और 
उन्हें जारी रखना हमारा पविन्र कतठ्य 
है। इस समय एकान्तभाव और सम्पूर्ण 
ध्यान से मद्दात्मा जी के अधूरे काये को 
पूरा करना द्वी हमारा लक्ष्य है। 


साथ द्वी मैं बल पूदंक कद्द देना चाहता 

हूँ कि गांधी जी की स्मृति में मन्दिर व 

ऐसे स्मारक खड़े किये न जाए' जिनसे 
मूर्तिपूजा की गन्ध आती हों। मुझे 
विश्वाप दे कि यदि ऐसे प्रयत्न 
किये गये तो गांधी जी की श्ात्मा 
को बड़ो व्यथा होगी । उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपने विचार असंदिग्ध शब्दों में प्रकट 
किये थे | इसलिये मेरी यह था दै कि 

जिन लोगों वा बेसा के ने का विचार दै 
वे उससे दूर रहें । गांधी जी के लिए प्रीति- 
जन्य सबसे सुन्दर स्मारक होगा उनकी 
शक्षाओं का अनुसरण तथा उनके रचना- 
त्मक विचारों की कायकृप में परिणति। 
और तभी हम गांधी जी की मूर्ति अपने 
हृदयों में स्थापित कर सकेंगे और उसके 
लिये वह द्वी उपयुक्ततम स्थान दै ।? ( 'नव 
भारत” १४ फरवरी ) 


दम माननीय पटेल के इन महत्वपूर्ण 
शब्दों का प्रबल समर्थन करते हुए जनता 
से यही निवेदन करते हैँ कि वे मद्दात्मा जी 
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द्वारा प्रात प्रामोथ्योग, चर्खा प्रचार, 
हरिजन सेवा, सब सम्प्रदायों के ज्षोगों में 
सच्चे प्रम ओर सौद्दादे की स्थापना 
प्रयत्नादि शुभ कार्यों की प्रगति बढ़ाने का 
प्रयत्न निरन्तर करते रहें । यही दिवंगत 
महात्मा गांधी जी का सच्चा स्मारक होगा। 
हिन्दू महासभा का राजनीति से 
संन्यास: -- 

दिन्दू मद्यासमा की काय-कारिणी ने 
अपने गत अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा 
अपने राजनंतिक काय को स्थांगत करने 
का निश्चय किया है। देश की वतेमान परि- 
स्थितियों में तथा! नाथूराम विनायक गोडसे 
नामक व्यक्ति द्वारा जिसे हिन्दू महासभा 
पूना का एक अधिकारी बताया जाता है 
विश्ववन्य महात्मः गांधी जी की अमातनु- 
षिक हत्या के फल स्वरूप राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक सद्ब तथा हिन्दू मह्मक्षणा के विरुद्ध 
जो प्रांतक्रिया जनता में उत्पन्न हो गई दै 
इस प्रकार कह निश्चय अनिवाय सा था । 
अमर धंमवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दा- 
राज हिन्दू मद्रासभा के प्रवतकों और 
प्रमुख संवालर्को में से थे । उनका यहद्द 
विश्वास था कि हिन्दू महासभा का मुख्य 
कार्य हिन्दुओं के संगठन को दृढ़ करना, 
बाल्यविवाह, बाधित बेघव्य, जाति-भेद, 
अस्पश्यतादि अत्यन्त द्वानिक्ारक कुरीनियों 
को जिनके कारण हिन्दू समाज जीण शी 
अवध्था में दै दूर करना तथा वेदिक 
आदशों की ओर इसे अ्रग्रछधर करके सब 
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प्रकार से इन्चत करना दोना चाहिये। सज्ञ- 
ठन, शुद्धि, दलितोद्धार झ्लादि आन्दोलनों 
को रन्दोंने इसी उद्देश्द से चलाया था किन्तु 
कुछ द्वी समय में जब उन्होंने अनुभव किया 
कि इन सामाजिर सुधार के वास्तविक 
कार्यों की ओर हिन्दू मद्ासभा के अनेक 
प्रमुख नेताओं का सचित ध्यान नहीं ओर 
“स्वासी श्रद्धाननस्द” नामक उत्तम जीवन 
चरित्र के लेखक पश्डित सत्यदेव जी 
विद्यालड्टार के शब्दों में महासभा के नेता 
शुद्धि तथा सज्जठन का काम न करके महा- 
सभा को अपनी संकुचित राजनेतिक 
आकांक्षाओं का साधन मात्र बनाना चाहते 
हैं, तब भाप ( स्वामी श्रद्धानन्द जी ) उससे 
अलग हो गये ।” 

स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज का यह्‌ 
विश्वास था कि हिन्दुओं के सन्नठन के 
प्रबल होने ओर जातिभेद, अध्यृश्यता, 
बाधित-बेधव्य, बाल्यविवाद्यादि कुप्रथाओं 
के मिट जाने से आय (हिन्दू ) 
जाति ऐसी शबक्तिशालिनी बन जाएगी 
कि अन्य सम्प्रदायों के लोग भी दस के 
साथ मित्रता से रहना ही पसन्द करंगे 
और इस प्रकार सच्ची हिन्दू मुसलिम 
घकता स्थापित होगी । यदि हिन्दू महासभा 
ने चुनाव इत्यादि लड़ने में अपनी 
शक्ति का रप्थोग न कर के इन समाज 
सुधार के कार्मों की ओर अधिक ध्यान 
दिया द्वोता तो जैसे कि हमारे सहयोगी 
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सावदेशिक 


६4 

ममता इन ५ कहा उधार रा दा पर ना मदन नम न्‍. 
ने लिखा दै देश की परिस्थिति परिवर्तित 
रूप में दिखाई देती। उस का यह कथन 
ठीक दी दे कि १076 १७6०" ॥88 ०७शा 
030०8९त 0५ (0४6 वरांक्रेशए 907९० ० 
ए०४6 पीाउ70 ह80एशा 9ए ८०णएणणा& 
तरां80०ा$.. अथोत्‌ जातिभेद की 
विभाजक शक्ति ने साम्प्रदायिक विभाजनों 
की अपेज्ञा भी अधिक हानि पहुंचाई है। 
अबभी यदि हिन्दू महासभा के नेता 
अपनी शक्ति जातिभेद, अस्प्रश्यतादि 
अत्यन्त द्वानिकारक कुप्रथाओं के निवारण 
ओर पीरद्त शरणाथियों की सेवा, अपहृता 
अथवा मतान्तरिता मद्दिलाओं की रक्ा 
और हिन्दू समाज में उन्हें सम्मान पूवेक 
घापिस्व लेने तथा विधर्मियाँ फो भी प्रेम 
ओर समानता पूचक अपने समाज मे प्रविष्ट 
करने में लगादे तो बड़ा लाभ दो सकता दै। 
राजनैतिक हांष्ट से भो इन आन्तरिक 
सुधारों के कारण उस का बल बहुत बढ़ 
जाएगा इस म सन्दृद्द नहीं । 


राष्ट्रीय स्वथ' सेवक सद्द पर प्रतिबन्ध:- 

भरत सरकार तथा आ्रयः सभा रियाक्षतों 
ने राष्ट्रीय स्वयं सेबक सद्ठ को अवेध 
घोषित, करके उसके संचालकों तथा 
प्रमुख काय कर्ताओं को पकड़ लिया है। 
जब तक मझद्गात्मा गांधी जी को हत्या 
विषयक अभियोग न्यायालय में चल कर 
उस का निणय नद्दीं दो जाता तब तक यह 
कहना उचित न होगा कि इस सट्ठ के कई 
संचालकों तथा काये कर्ताओं का महात्मा 
जो की हत्या के अत्यन्त निन्‍दनोय कार्य 
में कोई द्वाथ था या नहीं किन्तु सम्भबतः प्रबल 
प्रमाण उपस्थित द्वोने के कारण ही भारत 
सरक.र ने ऐसा कदम उठाना 'जाचत 


सममा होगा। उप्तके साथ द्वी साध्प्रदायिक् 


६० साझकिकेंशिक____ “आज 7! 

# जाकर 
विप फैलाने बोली शुसत्तिम मैेसिल' गा के अवसर पर 3.०8 
नाप॒क्त 'झरिक्षत्र सदी : कौ भी अवध 5 संस्कृतिः' सेंस्मेलेल 
घोष कप विंया: गधे हैं? जिंसले* घेर कार रू जोर ए समस्त अपमुख कप्टडती के सारे 
पद पहपात का दोष: ने क्षगायां जीत सेके $-८ दिचारर्कन्‍कब कोर शास्तर्च करके 
सामदेशिक,सभाकी मोतिआंरम्भ से ही... ए्त में (कसा. व: झस्सेत लवुणेत्त्यव 
राद्रीच स्वयं लेक्कल सह “के परंवेस्धे में रथा का आधार 5 प इस (विप्रयक 
आरा के बसनयोगकी रहे हैं सिंध का व्यरवेश्या वर हस्तात्तर करवाए हैं । यह 
कारक : उसके उकार्थक्रम में मूर्ति पूरजादि ” शैर्ति हुओ हैं कि १६० से अधिक #्रसिद्ध 
अक्ेदक पर्षतकों क्ॉमोगत्तिया अवतार- -परिडतोंफेदलॉसिश इस वर्केथा पर है चुके 
बरावादिका उसके पज्रामारशिफि साहित्य में --हँओोर/झमीदन्या के छरवाये जा रहेहे | 
समर्थन था ।इसफ्रेऑतरिव्त आये उमा ज .. इस व्यूबरकपद में:अ [यु ससे को: खाबः्मौम 
खंक़चित्त पसाम्प्रकर्थिकंतो तंथों औतेडबाद बताते हुए “क्ण्व॒न्तो विःत्रसयुयप्त-- इस 
का “सद्ाध्व्प्रवरश् “विरेधी रहे हैं। जिन वैदिक आदर्श को सामने रखने, तथा 
“आर्य सम्जनों:तथाप्संत्थाओं ने शरण कण कार्रयवार्दि प्रार्चीन ऋषियों की तरह 


सभा. के इस विपयर्क आदेशों की - अना्योतकी मी शुद्धि को स्प्ट समर्थ है । 
:अुवहेदुना:.क्ाः ्फोेरः अपराध सकियां * था... मनु सद्वाराज़ के. .. ८ ६-० ४४ ई 


:उल्हें,झ ब-ब्वरप खखात्ताप होगा [ फेसमें "त्रोह्मण: ज्षत्रियों वेश्यस्त्रय्रों बसा, विजातय: । 
पे अनेकों को खुभाके आहेरा विशवद्ध राष्ट्रीय चतु्े एक + ति तु श्रों नास्त तु पहचम॥ 
- वर्य सबक रद्द के स्श्न सम्बच्धके कारकई 5 त्इश्न झदिय के अमुसार केवल ७ 
प्रकार के कष्ट भरी उठाते पड़ सये हें जिनका £ वर्ण! को सास किक नी पेडचंए वा 
हमे खेद है सन यह लिखे बिता हस नहीं .अस्श्यह नःमीधमासे तथा दर्क अत फा 
रहेसकते कि केयर प्रतिष्ठित सभा के आभार कब पह-मान्द्ती मरी: उम्रेफ़णां दै। 
आदेश और अनुशासन का पॉलिन करते तो इस टापणी को लिखते हुए सत्य व्रथा 
उल्हे यह दिल न देखता पड़ेता | अभी इस. का “(५-9४ के ६ फरंवरी के अषू 
बिपय में इस से अधिक लिखता इन में प्रकाशित अँग्र जी अलवी7 देकर सम्मुख 
आअनाबश्यकसममने हैं... जै किसे हम अस्यस्त ;शामातियराम मेंस सह । 
मानीय पुंरुषात्तमे दास जो का अत्यन्त हम साज्फ़ीय-अओ--्युद्पोन्नन्नक्तर की के 
अभिननंद नीय प्रपत्न , ... इस प्रयान का हाहिक, श्रक्तन्दद कमल 
- : ४मनीर्य पुरुषीत्तम दांस जी टण्ड्न शरीर आशा करते है छ सभी प्रासट[ के 











भास्त भीता के उन सुपुत्रों मे से ईं जो 
जाता की उन्नति के लिये निरन्तर 
प्रथत्त शीकू रहते हैं ओर निर्भेयता पूछक 
सह्य न्‍का प्रच्ारे करने कराने में कभी 
संकोच नहीं करत] हमें प्रयाग के '(मंअं8 
आाद पत्रा द्वारा यह जानकर अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई हैः किये में गंत मांघ मेले 


"विदा मिध्येज्ञवे'त दाष्ट से शारसश् का श्र्तु 
शीक्षेन करत हुए! ईस व्येत था पर्र ने -द.्बत्ञ 
ऋस्तावार फरःद गे प्र.युत्त इसे किय त्णिके रूप 
जैते, हुए, लद्नाज- के 'उसंगकिततः को हम्रयल 
बनाए गे जो, जुत्मारुकर -बय:-द्यबस्मा 
कल्पित जाति भेद तथा अधुश्यतांदिके 
करण सबेयो जीण तीर हो रहा है। प.दे 


6 80 6029 
आनन्द फांसी भागांव ( भनपुरी ) की रे 
आप प्रणाज्ञी द्वारा निर्मित जगत प्रसिद्ध 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


के सम्घन्ध में 


५) 
(8) 
(५) 
श्री १०८ महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज प्रधान ८ 
0) सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली लिखते हैं-- 
शि “मैने श्री सुरेन्द्र देव जी शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि आनन्द फार्मेसी 
कर) भोगांव ( मेनपुरी ) ढरा निमित शुद्ध हृवन सामग्री को परीक्षण द्वारा 
शै सर्वोक्षम पाया। मुझे आशा है कि आय जनता शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित 
इस दृवन सामग्री को अपनाकरअधिक से अधिक ल्ञाभ उठायगी।” ः' 
(४) 
2) 


की भ्र४६. नारायण स्वामी 


एक सेर है) एक रुपया चार आने । थोक आहकों को २० बीस प्रतिशत 
(९१) कमीशन दिया जाता है। मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे | एक मनया इससे 
! अधिक मंगाने वाले को रेल का माग-व्यय मुफ्त | एजेन्सी लेने के इच्छ 





एजेन्सी नियमावली तथा नमूना मुफ्त मंगा ले। एजेन्टों को सुन्दर साइन 
बो्ड ( इनामिल का ) भी मुफ्त दिया जावेगा। विशुद्ध आयुर्वे दिक ओषधियों 
। तथा जड़ी-बूटियों के सम्मिभण द्वारा शुद्ध हृवन-सामप्री बनाने का हिन्दुस्तान 


का खब से बड़ा कारखाना-- 
आनन्द फार्मेसी (हवन-विभाग) 
भोगांव 850]702 00 प्रान्त मेनपुरी (यू० 


जि लिकिलिकिल किए ६0 कि िडिि#5%80 ६३ 


भी पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला सेबाराम चावला द्वारा 
' बन्ढ प्रिण्टिक्ष प्रेस” श्रद्धानन्द बाजार, देहली में मुद्रिए 


०९०९, 0. 4,.22 


ि' च्कज्थू स्का कमटू २ शूट चूक पट मूक जल चूस फू प्न्टा के ध्थ 


| सावदेशिकसमा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें | 


नाम पुस्तक ल्ैखक व प्रकाशक मूल्य | (२७) आर्येसमाज मन्दिर चित्र ) 


| (१) वैदिक सिद्धान्त स०. (साबव० समा) १) | (९८) भूमिका प्रकाश (श्री द्विजेन्द्रनाथ बरी) १॥) 
(२६/ वेद और गोमेघ श्री चा० 


|) (२) दयानन्द सिद्धान्त गाल के १) 252 कसम ञ 
॥ ५ आये िद्धान्त विमर्श ”  १॥) | (३०) सत्वाथ प्रकाल आन्दोलन का 
6.0६ अएवदेशिक सभा का इतिहास ,, श्र० २) इनशल-ज 7 आटे 
५0) आप गरिको ४ श्र" १) | (३१) सत्यार्थ प्रकाश गान(१० सत्यभूषण जी 
(६) आये विवाह ऐक्ट की व्याख्या $ )) योगी) 
(७) आय पर्व पद्धति प० भवानीप्रताद भी १।) | (३९) इमारे घर (श्रीनिरंगनलालजी गौतम) || 
! (८) आ्रायबीर दल शिक्षण शिविर (३२) ,मारतवर्ष भे जाति मेद.. ,, |) 
ओॉमप्रकाशजी” )) | (१४) स्थ्रियो का वेदाधिकार पं० धर्मदेवनी 
(६) आये वीर दल चौद्धिक शिक्षण बि० का० १) 
ह' (पं० इन्द्रणी) 5) | (३५) स्वार्थ प्रकाश की सा्वभौमता ,, -) 
! (१०) श्रथवेवेदीय चिकित्सा शास्त्र , २) | (३६) सत्यार्थप्रकाश ओ्रोर उसकी सा “) 
(१६) वेद मे दो बड़ी वेशनिक शक्तिया ५» १) | (३७) श्राय समाज के साप्ताहिक सत्संघ का 
(१२) विमान शास्त्र कर +)॥ कार्य क्रम >) 
(१३) नया संसार भी पं० रघुनाथप्रताद पाठक (१८) सरल सन्ध्योपासना )) 
(१४) मातृत्व को श्रोर ». » श्र० १) | (३६) श्रार्यसमाज के नियमोपनियम -॥ 
॥ (१५) कया माला ५ ॥) (४०) वेदिक बीर गछ॑ना (औरामनाथ 
॥| (१६) आये जीवन गहस्थ घर... ,,. ॥») वेदालडार) हु ॥+) 
(१७) आरा शब्द का मह्व.. , -) | धर्माय' सभा की घोषणातुसार देनिक 
॥/ पा सन्ध्या हवन की विधि -) 
(१८) श्रात्म कथा भ्री नारायण स्वार्मी जो २॥) (४२) बीरमाता का उपदेश 
(१६) भ्री नारायण स्वामी अभिनन्दन अन्य ४) ( प्रो" विश्वनाथ विद्यालड्लार ) ) 
| (२०) थोग रहस्य श्री महात्मा नाराय4 स्वामी जी १) (४३) महाराणा सांगा भरी हरविज्ञास शारद। १) 
॥| (२१) विद्यार्थी जीवन रइस्थ.. ॥) | (४४) सिन्घी सत्या्थ प्रकाश ५) 
(२२) प्राणायाम विधि के &) | (४५) वैदिक राष्ट्रीयता (स्वामी बक्ष मुनि) ।) 
(२३) उपनिषद्‌ ईश &) केन ॥) कठ ॥) | (४६) वेदिक ज्योतिप शास्त्र श॥) 
प्रश्न |) मुएडक ) माण्ड्क्य #), | (४७) झुत्यु और परलोक श्री म० नारायण 
ऐतरेय |) तैत्तियेय ॥) स्वामी जी श) 
(२४) भी नारायण स्वामी क्री छी संद्धिप्त (४८) स्वराज्य दर्शन १० लह॑मी दच जी 
जी ) दीक्षित १) 
220 मा १॥) | (४६) शाहरमाष्यात्मेचन श्री प॑० गद्ा 
(२६) शह्दीदी पद्टिका |) प्रशाद नी उपाध्याय झृत सबिल्द. ४) 
कृपा ० ब्खिदनरश्र-खजम ५ ऋज्य फऋ्द + इतज्कु इन पल ण ५ 
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॥ श्रोश्म्‌ ॥ 


सावब॑देशिक 











श्री प्रोफेसर सुधाकर जी एम० ए० भू० पृ० मन्त्री सावदेशिक भाय॑ अतिनिध 
सभा जनका १६ जून को रात्रि को देदवत्तान हुआ। 
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आय समाज का परिचय 
टक्‍्ट सं॑० १, 
(यह झाये समाध् का परिचय! शीपं ७ सीरीज का पदला ट्रेक्ट है | इसमें निम्त शी हो में 
आय पमाज का परिचय उपस्थित किया गया है।-- 
“नाम, भाय समाज दक्त निगम, उनो संक्षिप्त व्याख्या, नियमों की प्रवृत्ति वे स्वंचूप, 


व्यक्ति व ब्रमाज, व्यवहार का सुनहरा सिद्धान्त, मानव जीवन का झत्तिम लद्दय, सत्यक्ी जिन्ाप्ता, 


आय का धम, मूज्ञ भूव भ्रम, भाये समाज धामिह समाज दै या राजन तिक वा सामा जिक, शआाये 
समान्न के राजनेतिक आवश, आय समाज का सदस्य बनने के लिए क्‍य! दध नियमों का 
पात्नत करना पय ड्टै ९ भाय समाज का सदस्य कोन ह्दो सकता ड्ब ९ भझाय समाज्ञ का संगठन, 
शुद्धि पद्धति । आय समाज के सम्बन्ध में ठीक २ स्थिति का परिह्न!न करने तथा कराने के लिए इस 
ट्रोक्ट का पढ़ना तथा प्रचार करना झावश्यक् दै। 

मूल्य &), १५)(सकड़ा, एक साथ लेने पर ५०० प्रतियों का ७०) 


मिलने का पता।--पा£« देशिक भाय प्रति निधि सभा देहली | 





| 





॥ और प ॥ ५ 





# सांवदिशिक आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुखयत्र # 














बष श्द । 
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अड्डु ५ 








वैदिक प्रार्थना 


प्रोश्स सुवीरा्तों क्यं घना जयेम सोम मोटबः । 
पुनानो बर्ध नो गिए ॥ ऋ०६६१२३ 


शब्दार्थ:-दै (मीढवः सोम ) सुख वर्षक 
शान्ति मूल्न परमेश्वर ( वयम्‌ ) हम (सुबीराघ:) 
उत्तम वीर बन कर ( धना जयेम ) सब भोतिक 
ओर आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्यावि ऐश्वर्यों को 
जीतें। ( पुनानः ) दमें पवित्र बनाते हुए तुम 
(ना गिरः ) इमारी वाशियों को शक्ति को (बंधे) 
बढ़ांभो । 

विनय:--दे परमात्मन !) तुप्र ही सुख,शान्ति 
झोर आनन्द को कर्षा करने बोले हो। तुम 


हमें शारोरिक, मानसिक धात्मिक सब प्रकार का 
बल प्रदान करो जिध्ते उत्तम वीर बन कर हम 
समस्त ऐश्वय का उचित उपभोग कर सहे। 
आप हमारी वाणियों को भी सर्वथा पवित्र 
बनाएं । हमारी वाणी से सदा सत्य, प्रिय और 
ओर द्वित कारक बंधन निकले जिससे उस 
जो शक्ति बढ़े । हमारी वाणी ओजरिवनी बने। 
समह्त शक्ति के भण्डार आप हैं अतः आपसे 
ही हम पुनः बल की याचना करते हैं। 


रे 


सॉबदेशिक 
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अध्यात्म सुधा 
सुख शोर शान्ति की प्राप्ति का उपाय 


वेद ईश्वरीय ज्ञान दे जो सृष्टि के आदि में 
मतरुष्यों के द्विताथे ४ ऋ पियों द्वारा प्रभु से प्रका- 
शित हुआ बद्दी सावभोमिक, साबंकालिक, 
सबाक्पूणं भर निश्नॉन्‍्त है। उसके आदेशा- 
तुप्तार आचरण उ्यवद्ार करना ओर कतेव्य 
पालन धर्म दै। यतों धमध्तवोजय: 
ओोरेप्‌ .इते दृह मा मित्रस्य मा चल्ुपा 
सास भूतानि समोक्तस्ताम्‌ | 
मित्रस्याह चकुपा सर्वाणि भूतानि समोक्ते । 
भिश्रस्प चचुषा समीक्षामहे ॥यजु ०२३६-१८ 

भाव यह दे संसोर के सब मनुष्य आत्म- 
बिचार से परस्पर भाई हैं । छाले और भोरे, 
इस्शी भोर सभ्य, पूजीपात और श्रसी, पौरस्य, 
पाश्चास्य, ब्राह्मण भोर दृत्षित, दविन्दू और मुस- 
क्षमान, जापानी ओर अमरीकन सब भाई बदन हैं 
ख्ब श्रेणियों को अपने समझ उनके कल्याण की 
भाषना रख सब से अ्रीति पूथेक यथा योग्य बलेना 
चाहिये इस में ऊच नीच समझना अज्ञान है। 
बह शरीर जड़ पदार्थ है भर दास्तव में बेसा 
ही है, जेसा जलाने के लिये भर्था पर उठा ले 
जाया जाता है। इंख समय (जीवित अवस्था में) 
यद्द मुद्दों इसलिये नहीं दीखता कि झाप्मा ने 
झापनी चेतनता इसमे' बसा रक्‍्खी है। आत्मा 
इस जड़ मोौतिक शरीर से भिन्न है। थ्रात्मा तो 
चेतन नित्य है। एक निश्चित थ्वधि के ख्षिये 


आत्मा और शरीर का संयोग हुभा है, उच्च 
अवधि के,बाद बियोग दोना निश्चित दै। और 
इसकों निश्चित रूप से जानने को योग्यता 
मनुष्य मे वो है । 
अज्येष्ठासे। अकनिप्ठाप्त एते संतआतरेा 
वाबूधु। सौध्रगाय ॥ ऋग्वेद ४-६०-४ ॥ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपान्न समाचरेत ॥ 
हमे' समझ लेना चाहिये कि मनुष्य स्त्री 
ओर पुरुष दर हाज्ञत मे' आत्म ज्ञान के बल्ल पर 
अपने आपको अवश्य सुखी रख सकते है। 
शारोरिक कान के आधार पर निर्भर रहने के 
बजाय आत्मा और आत्म ज्ञान के आधार पर 
जीवित रहने की कत्ा हम सब को सीखनी 
होगी। यद्द बस्तु इतनी सरल है कि एक साथा 
रण बाज़्क भी इसे आसानी से समक सकता 
है। इसका (सममना तो कठिन नहीं है, 
ज्ञेकिन उस पर आचरण करना अवश्य कठिन 
दै। बख्तुत:-- 

१ अपने आपको जान लेने पर 
फिर किसका भय, शोक। झात्मा ही के द्वारा 
हम में शक्ति और बल की प्रेरणा 
मिलती दे । कदि इसमें आत्मा का श्वान होजाय 
हो जीवन मरण, संयोग, विश्ोग कोई बस्तु 
ऋददी रहती । ३--निमयता, बक्ष, र्साह साहस 
देय और शक्ति प्राप्त करने का अमोय रुपाय 


. जौजाई १४४८ 


खाद वेशिक 
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दो धात्म ज्ञान हो है। ४-अआत्मा को 
जानो शयौर सव व्यथे की बकबाद छोड दो। 
यही ज्ञान की पराक्षाष्ठा है, कोर परम उच्च 
अवस्था है जेसा कि शास्त्रों में कद्दा हैः-- 
आत्मान॑ वा विज्ञानीयात्‌ । अन्यां 
बाचो विश्ृुश्चथ || 
मनुष्य को संसार का खारा बेमव प्राप्त दो 
जाय श्रोर वह झपने आत्मा तथा-झात्मज्ञान को 
खो बैठे तो क्या ब्वाभ  श्राज हमारा सारा 
का सारा जीवन शरीर-प्रधान हो रहा है। हम 
चाहे सुन्दरता के बारे मे" सोचते हों, चाहे 
बल फे बारे मे' चादे अन्य भोग सामप्री जुटाने 
फे बारे मे', हमारी दृष्टि शरीर प्रधान ही 
रहती है। जब तक यद्द शरीर-परायणता रहेगी, 
तब तक मनुष्यों के भन में ढर कायम ही 
रहेगा अध्याचारियों में लोगों को इस शरीर 
परायणता से बहुत क्षाभ उठाया, लोग शरीर 
और शरीर के छुखों की रक्षा के लाह्षच से 
अत्यावारियों के आगे भुक जाते हैं।शरीर 
परायणता मे' से भयु का निर्माण होता है। 
“तरत्ि शोकप्रात्मवित्‌” श्रात्म-ज्ञान का ज्ञानी 
शोक मोह और दुःखों से मुक्त हो जाता है। 
हृदू संकल्प शोर प्रबल्ल इच्छा-शक्ति के द्वारा ही 
मनुष्य मद्दान दुःख भर विपत्ति के प्रसंगों में 
जरा भी नहीं घबड़ाता, न उठिग्त द्योता दै। 
उसमें प्रबक्ल घेये भौर उच्च प्रकार का ज्ञान 
तथा बल होता दे, जिससे किसी भी अवस्था 
में हृदय फी शाम्ति और घैय भंग नहीं होता | 
ौईन्द्रियाणां प्रथर्मावम्ुदयास्‍्तमयों च यत्‌। 
पृथगुत्चमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
कछु० ६-३ 


जेब तक मनुष्य अपने को इद्रियों का 
समूह शरीर समझता है तब ही तक झनेक 
दुःख और शोक रहते हैँ, क्योंकि इन्द्रियां उत्पन्न 
होने वाली होने से विकार युक्त हैं। जिस वक्त 
मनुष्य को यद्द विचार हो जाता दे कि. में 
जीवात्मा नित्य हूँ और यह शरीर उत्पन्न और 
नाश दोने बाला है यद्द मेरा स्वरूप किसी 
प्रकार नहीं हो सकता ' क्‍योंकि कोई उत्पन्न 
होने वाली वस्तु नित्य के स्वरुप में प्रवष्ट नहीं 
दो सकतो श्रतः यह शरीर मेरे से प्थक है, तो 
इसके विकारों से मेरी द्वानि लाभ क्‍या है। मैं 
जित्य हूँ मुझ में तो कोई बिकार नहीं अतः मुझे 
अपने कतव्य का यथावत्‌ पालन करना उांचत 
है। शरीर के बिकारों में लिप्त होना नितांत 
भूल दै। 
संसार में तो पद-पद पर दुःख आते हैं 
उनका सामना करना पढ़ता दै। ८ारा बिश्व 
दुःख से परेशान है | साखारिक ज्ञान से दुःशषों 
के! अभाव कभी नहीं हो सकता। श्रात्म-ज्ञान 
ही वास्तबिक ज्ञान है। झात्म-ज्लान से ही 
आनन्द, शांति, उत्साह, साहस ओर प्रसन्नता 
दर समय रह सकती दे । किप्त प्रकार आप इस 
सुगम और अत्यन्त सरल साधन से विश्व शांति 
ओर कल्याण में सहायक हो सकते हो, कैसा 
अनन्त बत्ष तुम्दारी भात्मा में हैं भात्म-ज्ञान 
प्राप्त करने पर यह स्पष्ट अनुभव दोने 
लगता है। 


यदात्मतस्वेन तु अक्मतर््च॑_दीपोपमेनेह यूक्तः 
प्रपश्येद्‌ । अं भर थ॑ स्तत्षेर्विशुद्ध' ज्ञात्वा 
देव मुच्यते सर्वपाशे!॥ स्रेताशवतर २१४ 


श्ब्८ 





अर्थात्‌ जब सावधान दोकर अआात्मतरत 
को देखताहै, तब वह अजन्सा, अटल, कूटस्थ 
घारे तरवों से शुद्ध दव को, जिम्तकों मन वाणी 
इन्दियां नहीं पहुंचती दिन्‍्तु जो फेवल शात्म- 
तद्व से जाना जाता है, जानकर जीवात्मा 
घारे फांसों से छूट जाता दै और भी कहा हैः-- 
तच्छुश्र' ज्योविषां ज्योतितद्‌ यदात्मदिदों 
बिंदु; ॥ 

प्रद्वा को वद्दी मनुष्य जानते हैं जो जीव 
(अपने) को जानते हैं। जिघको निज के तर 
का झान नहीं उप्को परमात्मा का ज्ञान किस 
प्रकार दो सकता दै ९ जो भनुष्य अपनी आंख 
को नहीं देख सकता, वह नेत्र के सुरमे को 
किस प्रकार देख सकता है | अतः वद्दो मधृष्य 
परमात्मा को जान सकते दें जो प्रथम जीवात्मा 
को जान लेते हैं | कंठ उपनिषद्‌ में कद्दा दै।-- 
अध्यात्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ रत्वा धीगें 


हृष शोकी जद्दाति॥ 

यद्यपि वह सदेव सत्र मे' व्यापक है, परम्तु 
तो भी उप्तको फेवल बद्दी लोग जान सहते हैं ज्ञो 
मन को शुद्ध ओर स्थिर करके उसके श्रतिविस्य 
को देखते है । अर्थात्‌ मन के एकाप्र होने पर 
धसके आनन्द को जानने से उसे जान सकते 
है! । ओर भी कट्दा देः- 

नाध्यमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः ॥ 

मु० 3० ३-२-४ 

थधर्थांत्‌ यदि आत्मिक बल नहीं दे तो बढ 
मन के पीछे जग जात है । यदि ब्रह्म की उपा 
सना फरने से आत्मा बलवान है तो विषयों से 
हटकर परम/त्मा की ओर लग जाता है। 


साबदेशक 


ज्ौलाई शध्ए८. 


प्रतिवाध-विदितं मतमशतत्व॑ हि विन्दन्ते ॥ 
क्वेन उप० २-४ ॥ 


जो मनुष्य आत्मिक शक्ति से रहित है, बह 
किसी घम्म धम्बन्धी काम को यथाथ नहीं कर 
सकता : उसंद्ी आत्मिक निबंलता के दूर होने 
का उपाय आस्म-क्ञान दै। 


अग्नि; शुवित्रततमः शुविद्रिग्र; शुचिः कवि! | 


शुच्ची राचत आहुतः ॥ 
गऋर० ६०४४-२१ 


इस अग्निश्रात्मदेव से बदुकर इस संसार 
में और कोई पवित्र वस्तु नहीं | बह ऐसा शुचि- 
प्रत है कि इसके संस्पश मे' आकर कोई वस्तु 
झपववित्र नहीं रह सकतो | यद्द संसार निःसदेह 
महा सलिन है, प९८ इस आत्मदेव के कारण 
यह भो उपादेय द्वोगया। आत्मदेव रद्दित दो 
जाने पर इस देद को छूने पर शौच करना 
पड़ता दै। परमात्मा तो कभी दूर द्वी नहीं हो 
सकता है। बह आत्मदेव शुचि ज्लानी है, शुचि 
कवि दै इसी आत्मा के ज्ञान से जो काध्य 
निकलता हैं वह पवित्र ही होता हैं। «सकी तो 
प्रत्येक दीप्ति प्रकाश शुचि पवित्र द्वी दोती है। 
तुमने कभी आहुति देते हुये अत्मिदेव के दर्शन 
किये उस समय उसकी इस्त रोचमान मूर्ति की 
पवित्र छषि देखने योग्य होती दै । झोद्द ! 
श्रात्मदेव की इस पावनी मूर्ति पर सौ सौ बार 
बलि जावे इसकी इन पवित्र ज्यालाओं में कोई 
अपवित्रता केसे ठद्दर सकती है। मनुष्यों ! यदि 
तुम्हें पविन्नता प्राप्त करनी है तो तुम इस अग्नि 
देव की आराधना क्यों नहीं फरते | इस अपने 


सोलाई श्ध्हेद 


, अन्दर के अग्नि आत्म देव का प्रदीपन क्‍यों 
नहीं करते ९ 
[द्र' पृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । 
हँद्र' वाशीरनुपत समाजसे ॥क०८-१२-२१ 
देव लोग वृत्रासुर॒बध के लिये इन्द्र को आगे 
करते हैं । यह इन्द्र दी है जो वृत्रासुर को बंध कर 
सकता है। जैसे आधिदेविक जगत्‌ में सूय-इन्द्र 
मेघ-बृत्र का वध किया करता है, जेसे 
धाधिभौतिक ज़गत्‌ में विद्वाव लोग राजा हारा 
पापियों का विनाश करते हैं, बैसे यहां अध्यात्म 
में आत्मा इन्द्र दे, जो पाप रूप्री वृत्राप्तर को 
हनन करता दै | पाप हम पर हमेशा आक्रमण 
करता रहता है भर प्रायः सफल होता रहता 
है। हम जानते हैं, यह ;पाप ह, नहीं करना 
चाहिये, मन से विचार करते, बुद्धि से निश्चय 
करते हैं, पर फिर भो हम पाप करने से रुक नहीं 
सकते इसका कारण यह दे कि हम भातमा द्वारा 
पाप का नाश नहों करते हैं। हमने आत्मा 
को पीछे ढाल रखा है, देखो ! इन्द्रियों से परे 
मन दै, मन से परे बुद्धि से भी परे जो है वह 
हमारा असली श्रात्मा है । अगर हम उद्त 
झांत्मा को आगे ले भाव, पुरोद्धित करलेवे, 
इन्द्रियादि देगों को इस आत्मा का अनुयायों 
बना लेबे, तो फिर बृत्रापुर कभी दुबारा हमारे 
सामने न आ सके। इसका समूज्ञ नाश दो 
बावे। यह काम वासना स्वार्थ जो सब पापों 
की जड़ है, भरात्मप्रशाश दो जाने पर इस 


शाबदिशिक 
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स्वाथ का हम में कुछ काम नहीं रहता। यह 
बिल्लीन हो जाता है। श्रात्म राज्य हो जाने 
पर इन्द्रियादि हमारे देव आ्रात्मिम ओज के 
अधिष्ठान बनजाते हैं। वृत्र का अंधकार हट 
फर हमारे अन्दर आत्म-सूर्थं का ओज चमकने 
क्षगता दहै। और ये देखो झ्रात्मा के इस ओज 
को प्रकट करने के लिये देद वारशणियां सदायक 
होती हैं। जब हम सुनते हैं, जवाध्याय करते 
हैं या स्वयं गाते हैं कि आत्मा की शक्ति इतनी 
महान दे तो इससे आत्मा का भोज जागृत होता 
है। हिंसा असत्यादि दुष्कमे और सब्र प्रकार के 
पापकम छूट जाते हैं। वेद मंत्र जो आत्मा की 
खुतियों से भरे पड़े हैं, वे इसलिए हैँ. कि हम 
इस दिव्य घाणी के नित्य के स्वाध्याय द्वारा, 
आात्मिक ओज को अपने में भर लेबं झोर इसके 
हारा महाबल्ली वृत्र का संदार कर देते । झतः 
आओ भाइओ ! हम भी इन्द्र को पुरोहित कर 
अपने में वृत्र का समूल नाश कर जेब ओर इसके 
लिए अपने में आत्मिक ओज को स्तुति प्रा्थ- 
नाओं द्वारा सम्यकतया भर लेबं, | इसी में 
हमारा फल््याण अथोत्‌ जीवन की सफल्नता 
है | यहो सुम्र शांति का अप्ली नुरख 
डै। 
विश्व ह्वितैषी 
विधानरद संन्याप्षी 
सावदेशिक दयानन्द पानप्रस्थ संन्यास मंडल्ल 
ज्वालापुर, हरिद्वार 
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ऋग्वेदीय अश्वमेष दक्त ( ११६२। ) 


क्या यज्ञों में पशुहिंसा वेदविहित है ! 
[ क्लेखक -- ब्रद्याचारी उप बुध जी आये | 
[ गताइ से आगे ] 


- सबक 


हप प्रागात सुमन्मेदर्धाय मनन्‍्म, 
दैबानामाशा उप्र बीतपृष्ठः। 

झम्वेन॑ विप्रा ऋषयो मदन्ति, 
देवानां पुष्टे चक्ृ॒म्रा सुबन्धुम्‌ ॥७॥ 
अनथे---(बी त पृष्ठ) पृष्ठ लोक-प्रथिवी- 
ह्लोक को छोड़कर स्वर्गलोक को जाने द्वारा 
(मनन्‍्म) साननीय, फल रवरूप घोड़ा (मे) मुझे 
(उप प्रगात) बलि देने के लिये प्राप्त हुआ है, 
जिस को कि मैने (अधपायि) घार.| कर दिया 
है। ऐसा अश्व (देवानामाशा:) देवताओं की 
झाशाए' पूर्ण करने के किये मुझे ओर भी प्राप्त 
हो । ऐसे (सु बन्घु) युप--बन्धनस्तम्भ से, अच्छे 
प्रकार बन्घे हुए, घोड़े को (देवानां) उसकी आशा 
करते हुए देवताओं की पुष्टि के लिए (चक्रम) 
हम यल्िकर । (विप्रा)) (ऋषय:) विद्वान ब्राह्मण 
ऋषि “ह8चित किया” ऐसा कद कर ( तमनु 
मदन्तु ) हमारी को हुई इन यज्ञक्रियाओं का 

झनुमोरन करते हुए, दर्षित हों॥ 


सत्याथ:--(बोतपृष्ठः) कार्यों का विशेष 
गति से पालन करने दारा (षष्ठ अन्त्र में श्रोक्त, 
कार्यकर्ताओं का सद्दायक व्यक्ति) (देवानामाशा/) 
देवों - विह्नों को निदिष्ट दिशा में, अर्थात्‌ 
उनके आदेशानुसार (मन्म ) अपने बिषार 
झोर कर्म (उप/धायि) रखता है, (एनं) इसके 


प्रति (विध्रा)) विद्यात (ऋषयः) यज्ञफतों ऋषि 
( मर्दान्त ) प्रसन्‍न होते हैं, अतः हम 
दिवान पुष्टे) यकज्ञादि कर्मों में विद्वानों के कार्यों 
की पुष्टि-सद्दावता करने में अपने को (पुबन्धु' 
चक्कम) विद्वानों का बन्धु बना कर सुबन्धु बनें। 


# पश्चम से सप्तम मन्त्रों की सद्भति # 
(प्र०) इस सूक्त में पशुविद्या का बणन किया 
गया है । इस विषय में सूक्त के प्रथम चार 
मम्त्रों की सज्ञति, पठचम से सप्तम, तीन मन्त्रों 
से कुछ चित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि 
प्रधम चार सन्त्रों में तो कट्ठा गया, कि, अश्व, 
बकरी आदि पशुश्रों के शरारों में, दुग्धादि में 
अमुक २ गुण वत्त मात हैं, एवं अश्वादि पशुओं 
का कया २ उपयोग, किस २ कार में होना 
भाद्दये | इत्यादि | परन्तु चतुर्थ मन्त्र में जब 
कि अश्वमेध यज्ञ में, अश्व के उपयोग का 
प्रकरण झा गया, तो पर्चम मन्त्र यज्ञ की 
क्रियाओं ही का विषय आरम्भ कर दिया गया 
इन मन्त्रों की उचित सज्ञति क्या है ९ 
(उत्तर) बेद के सूक्तों की झ्रन्य विशेष 
शेल्षियों में से, एक साधारण शेज्ञी यह दे कि 
सूक्त के प्रथम, तीन चार मन्‍त्रों में, 
सम्पूर्ण सूक्त में बर्णनीय पदार्थ के गुणों वा 
कर्मों, उपयोगों, का ख्ासान्य दर्णंन कर दिया 
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ज्ञाता दे, ततः उन सामान्यगुणों में से, एक २ 
शुण वा कम को लेकर उनकी व्याख्या कर दी 
जाती है, इस प्रकार से सूक्त के प्रथम चार 
भनन्‍्त्रों में भरव तथा बढ़री, के गुणों को सामान्य 
रूप में वरणित फर, अश्व की यज्ञ में 
“उपयोगिता के गुझ, कम की व्याख्या, एवं 
हपयोग की विशेष विधि का, विवरण करना 
प्रारम्भ कर दिया, जिस में कि अश्वमेध यज्ञ को 
क्रिया को बतत्ञाते हुए, (१) ओषधि रस का 
लेना (२) यूप (पशुबन्धनस्तम्भ) भादि बनना 
(३) राजा की ओर से अश्वमेष यज्ञ के काये- 
फर्ताओों की नियुक्त छा बणन, क्रमशः, इन तीन 
मम्त्रों में किया गया | यद्द इन मन्त्रों की सद्गभति 
है। अब सूक्त का ऋष्टम मन्त्र दे खियेः-- 
यदह्वाजिनों दाम सन्दानमतरंतो, 
या शोर्षप्या रशना रज्जुरर्य। 
यहा घाध्य प्रभृतमास्ये तृझं, 
सवा ता ते भ्रफि देवेष्वस्तु ॥ ८॥ 
अनर्थ;--(यत्‌) जो (आजिन) घोड़े की 
(दाम) गत्ते पर बन्धी हुई, रभ्जु है,ज्ो (सन्दानं) 
पेर पर बन्धी हुईं रब्जु दे, तथा जो ( अस्य ) 
इस घोड़े की (शीषंण्या रशना रज्जु)) सिर पर 
बन्धी हुई रस्सी है (ते) तुक से सम्बन्धित 
(देबेध्बस्तु) देवताओं के ही द्वोते । 
धरवाथ:-+, नहर से नरक रूप कल “न पर 
सम्बन्धित (वेषेष्बस्तु) दिव्य गुणों से युक्त हों ॥ 
जब राजा अश्वमेध यज्ञ में छोड़े फो धोढ़े, दब 
घोड़े करो उत्तम भुषणों से सज्थित कर उसके 
किये शाॉक्तदायक मोज्य पदार्थों' छा, तथा 
(बाज) घेना द्वारा, सुरक्षा का प्रबन्ध फरके दी 


घोड़े को छोड़े । ऐसा इस मन्त्र का विधान 
दवै॥ 
॥ ६ || यवरवत्य क्रविषों मक्षिकाश, बढ़ा 
स्व॒रौ स्वधितौ रिप्तर्मास्त । 
यद्वत्तयोः शमितुयंश्नख्रेष बर्बा ता ते 
झ्पि देवेष्वस्तु ॥ ६ ॥ 
भनथे--(यत्‌) जो (अश्वस्य क्रविष:) थोड़े 
का मांस (मज्तिका) मक्खी ने बेठ कर (झाश) 
खरा लवा है, अथन्रा जो काटने आदि में दस्त 
बा नख आदि पर लिप्त हो गया दे, वह सभी 
कुछ देवताओं के सनन्‍्तोष के लिये हो ॥ 
सत्यार्थ;--(कविषः) भश्वमेध यज्ञ में] राजा 
को, प्रज्ञाओं के क्षिये प्रथिवी का दान कराने द्वारे 
( झरवत्व ) अश्व का, जो ( मक्षिकाश: ) 
इच्चानुपार गमन दे (यद्ा) तथा जो [स्तरों] 
स्रधितौ] अश्व के रक्षक सेनिकों के शश्स्‍्त्रों 
में [रिप्तमस्ति] दिखा शक्ति है, तथा जो [इयदु- 
स्तयोश्शमितुः] भन्त में युद्ध को शान्ति देने बल्ले 
सेनानी के [नसेषु] छिद्र रहित अधांत्‌ यथोति- 
त क्रिया बल्ञापों में गति है, [दानि स्वोस्यर्षि] 
बह सभी कुछ (देवेध्वस्तु) विद्वानों के श्रादेशानु- 
सार दो. 
॥ ९७ ॥ यदूब्ध्यमुद्रस्यापि वाति, ये 
आमस्य कविषों गन्धी भ्रित । 
सुझता तच्छमितार। कृण्वस्तूत मेध॑ 
शुतपाक पचन्तु ॥ १०॥ 
अनर्थ;--[ यत्‌ ] जो अश्व के |उदर॒स्य] बदर 
में का [ ऊबध्यं ] पुरीषमल है, भ्रोर जो 
[झामस्य] क्रविपः अधकचे मांस की [गन्थी- 
इस्ति ] गन्ध दे, [शमितार:] पछने बाल्वे [दथ] 


११२ 


साथ॑ दैशिक 
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चते। दूर रर [8ुझूतंछुण्बन्तु ] देशताों के बलि 
भोजन को दोष से रद्दित कर देव । [>ट्तपा मेधं 
परन्तु] यथोचित रूप से, बल्षि को उत्तम बनावें 
कच्चा वा जल्ला हुआ न कर देव ॥ 
सत्पार्थ।-[ यत्‌ ] थो केवल [इहरस्योब- 


ध्यं) जाठराग्निमात्र को [अपतवाति] दूर करता 
हैऐपे [भामध्य] रोग जनक [क्रविषः] मांस 
ढी जो गन्ष है [तच्छमितारः] उप्तकों शान्त 
करने वाले [सुझतानि कृष्यन्तु) सुरुम करते हैं, 
झबता मनुष्यों का यह क्रचव्य दे कि जो 
व्यक्ति [शत पाक मेघ्त पचन्तु] मांस को पढ्ाते 
हैं तथा मांख की दुर्गन्‍्ध से वायु को दुर्गन्धित 
कर नाना प्रकार के रोग फेकाते हैं,इन दुष्टों को 
सदा के लिये शान्त कर सुकम के भागी बने ॥ 
इप्त मन्त्र में परमप्रभु नें, इस स्पष्टीररण के 
लिये दि कोई व्यक्ति इस मृक्त का झाश्रय ले 
कर यज्ञों में पशुद्सा ने करने तग जाये 
पद्ुदिया को स्ट शब्दों में निषेध कर दिया 
है॥ 

॥ ११॥ यत्त | गाँव्रादग्तिना पच्यमानादमि 

शूज्ञं निदद तस्याबधाबति॥ 

मां तदू भूम्यामाश्रि पन्‍्मा टणेषु 

॥ ११ ॥ देवेझ उस्तदुशदुभ्यों रातमस्तु ॥ 


झनथ--दे व (यत) जो (ते) तुक 
(निदवतस्थ, मारे हुपुर के (अग्निना) पच्यमानात्‌ 
अग्ति द्वारा पकाये छ्लाते हुए.। (गात्रात) शरीर 
पे (धूल) रख (घर वंधाव[त) निकल बहता दै 
( तत्‌ ) बह (भूम्यधा) शेप्वी पर (मा झाशिषत-) 
न गिर जावे. (मा | एणेष्दाश्रिपत) कुशा आावि 
दर भी ने गिर 5 बावे बद खब (उप्द्ध या) उसकी 


इच्छा फरने वात्ने देवताओं के लिये (रातमश्तु) 
दान कर दिया जावे। देवताओं को वल्नि देने 
के लिये मांघ सरतख बनाना बादिये ॥ 
पत्पार्थ:-- (दे भश्व ! ( यत्‌ ) जो (ते) तुझछ 
(निहतस्य) प्राप्त किये हुए गतिमाद की (शुह्ष॑) 
गति ( भग्निना पच्यमानात्‌ गात्रात्‌ ) परिपक्य 
शाग्नेयशक्तियुक्त ओोज्य पदार्थो' थे प्राप्त होती है 
बह गति शक्ति, अश्व शक्ति (मा) मुझे (भूम्यां) 
राज्यत्तता रुप में प्राप्त हो; (दणेपु) प्रजा को 
बितरण के लिये प्राप्त हो, तथा, खब शक्ति 
यक्ष में विद्वानों के ज्षिये दान हो। 

॥११/ ये वान्निनं पार पश्यन्ति पक्के 

यईमाहुः सुरभिनिईरेति । 

ये चावतो मांसभिज्षामुपासते, 

उतो तेषामभिगू्तिने इन्बतु ॥१श॥ 

अनथा-- (ये ) जो (बाजिनं ) घोड़े को 
(पक) पका हुआ (परि पश्यन्ति ) देखते हैं, 
ओझोर जो (सुरभिनिहरेति) मांस को सुगन्वि 
श्रारदी दै, ऐसा बतत़ाते हैँ । (ये थ) औ९ जो 
(अवतः) घं,ढ़े के ( मांस भिन्षामुपाश्ते) हुता- 
वशेष की मांस छी भिन्षा मांगते हैं, उन फे दे 
विचार हमें भी प्राप्त हों | 4 

सत्याथ;--(ये) जो यश्ञ में (दाजिन) अश्व- 
मेधयुद्ध ले लोटी हुईं सेना को (पकक) परिपक्क, 
दृढ़ रूप में देखते हैं तथा जो, (सुरभिनिहरेति 
युद्ध बिजय ले, विद्वान प्रसन्न हैँ, उनसे कोई 
भय नहीं ऐसा कहते हुए हैँ तथा जो (अब॑तो 
मांध्रमित्ामुपाथते) अश्व को [युद्ध से खोटे 
हुए को ] मन को भ्रप्नन्न करने द्वारे, शक्ति वायो 
भोजन प्रदान हरते हैँ, हम उनके उद्यम में 
शरद्दायक्ष हों ॥ 


सम्ृति करण, भावार्थ 

#भा राजा अश्वम्रेध यश्ष के क्विये फॉये 
कर्ताओं को नियुक्त करे, वे कायकतों यश्वकायों 
को पुरोदितादि की भाज्ञामुसार करें ॥८॥ तत्प- 
श्यात्‌ राजा अश्व दी रक्षा के ज्षिये खेना को 
नियुक्त करे । सेना तवा अश्य के लिये उत्तम 
भोजनादि का प्रम्व-ध रखे, झर्व को वसा 
भूषणादि से सुप्रश्जित कर उपयुक्त भोषणाएँ 
सावंभोभ सभी राजाओं के लिये देकर अश्व 
को छोड़ देवें। रच्क सेना उछ अश्व के साथ 
रहे ॥६॥ अश्व को ययेष्ट मार्ग से जाते दिया 
जावे, यदि कोई राजा झादि अश्व को रोकना 
चाहे, तो सेना रुप से युद्ध कर विजय प्राप्त 
करे । 

॥१वा यदि कोई ब्यक्ति उस्त अश्व को 
मारना घाहे तो, रपकों प्राण दृष्ड दिया जाने 
॥१९॥ भरक को आारनेय गुण युक्त भोज्य 
पदार्थों से गतिशकित प्राप्त दोती है, सेना बिदेशों 
पे इस प्रकार के राजपञ्ञा के; उपयुक्त पदार्षो 
को भी विजय के फलस्वरूय प्राप्त कर के लाने 
क्लौट कर उन पदार्थों का, सामान्य प्रजा तथा, 
विद्वानों को वितरण कर दिल्ला जावे ॥१२॥ 
लब सेना विजय प्राप्त कर, भावे, तो यज्ञ के 
न्षत्रिय कार्यकर्ता तथा राजा सेना का निरीक्षण 
- करें, विद्वान्‌ यद्ञ कर्ता वीरों बिजेताओं को 
झाशीबांद, पुरस्कार आदि से प्रप्नन्न करें॥ 
यह सन्त्रों का सुप्रक्षत भावाथे है ॥ 

ः स्पष्टी करण 

(प्र०) सप्तम सन्‍्त्र में “बीत प्रष्ठ” शब्द 

का अर्थ ढोन,से आधार पर दे ! 


श्राव देशक 
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(३०) बि> विशेष, इंत> गति । [ईण- 
गठी ] धातु थे [नपू सफ्े भावे कतः । पा० अ० 
३।३१।१९१४ ] सूत्र प्ले भावाथ में कत प्रत्यय 
होकर, इत शद छिद्ध है, वि-विशेष इत- 
गति- बीव विशेष गति [विशिष्टमितं बीतम । 
विशिष्टा गतिरच्यते । बीतेनः पिपुरति, 
पात्यन्ति, पूर्यान तक्रिया:। पोषर्यान्त, साहय्य॑ 
कुब न्ती त्यथ: । विशिष्टक्ार्यसदायका बीत- 
पृष्ठा; प्रोच्यन्ते। ] इस प्रदार से बीत पृष्ठ 
शब्द का अथ “ड्रार्यों का विशेष गति सं पालन 
करने द्वारा [प८5 मन्त्र में प्रोक्त, कायंहर्चाओं 
का सद्ायक व्यक्ति” धिद्ध दे ॥ 

(प०) नवस मन्त्र में 'क्रविः ।? शब्द का 
भय “राजाओं के लिये पथिदी का दान कराने 
हारा” ऐसा अर्थ किस प्रकार हो सकता 
है! 

(३०) “कविः” शब्द कु राजन रा विष, 
इन चारों शब्दों से सब्मिल्नित दोहर निरक्ति 
से, सिद्ध होता दे क्रदिः कस्मात्‌ | $ राह 
राति पिडभ्यः | कुमू मिंः। क्वचिदुश्नता भवति 
अवनता क्वचि दित्यर्थ: | विशः प्रज्ञा उच्यन्ते । 
तस्मात्‌ क्रवि निरच्यते । ] 

(8० ) इसो नवम सन्त्र में ।मतक्तिकाश” 
शब्द क| जो अथ “इच्छानुपार गमन” किया 
गया है- बह्तो किस्ती भी प्रड्नार नहीं हो सकता, 
यह, कस धातु उे कर जिया गया है 

(३० ) माक्षणड्डाद्टा । साकतेः काज्षा्थात्‌। 
मत्तिशउपि सेव निरक्तवा। सक्तिकया शवयति 
इच्छया गच्छात म क्षराशः |] इच्छाथक सा 
धातु से मक्तिका शब्द सिद्ध होता है, मलिका 


श्र 


आरंदेशिक 
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शब्द का अय इच्छा है। प्क्िका शब्द पूेक 
गत्पथक सि पातुसे विश्ेचन द्वारा मत्तिड़ाश शब्‌ 
प्रिद्ध होकर, इस रार्र का अर्थ ॥इब्डानुसार! 
गमन है॥ 

(० ) रिप्त शब्द दा भथे तो लेप किया 
हुआ दे। /हिता” छथ कि भाधार पर है | 

(६४० ) [रिफ कत्वन युद्ध हिर्दा दिखे 
दानेपु | हिप्लार्थंक रिफ धातु से भावाथक्र क्त 
प्रतयय होरर रिप्त शल सिद्ध होकर, इसका 
धर्य हिंदा शक्ति है।| 


(४० ) "ह्तयों शशामितुः ।” ये दो शब्द है, 
इनका भर्थ शान्त करने बाते, दा काटने बाल के 
हाथों में है, इनका भर्थ “झत्ह में युद्ध को शान्ति 
डैने बले के” धर्य- किप्त प्रकार हुआ | 

(४० 'धामितु” शब्द डा भर्थ "शा 
ऐने वाले के है । “इश्तयो।” इत्त शब दा 
हप नहीं है। हस्तयु शब्द करा रूप है। ह-मि 
श्वय रूप ले, स्त-भन्त-सम्ाप्ति कम | 
ह, निएबयेन स्पति, अन्तद्भरोति स्तमन्त या 
चीति इत्तयुश्तस्थ हस्‍्तयोः। ] इस प्रकार यह भये 
प्रद्दि।.. 

(०) नख शब्द का भय “बिद्रहित! किस 
प्रकार किया गया | 


(३० ) [सं दिद्रम्‌। झविद्यमानब्धितमत्े 
दिनलम्‌।) सर शत रा अर्थ गोपय आश्चण डे 
भनुप्तार छिद्र दे जद्टां लि न हो उसको तह 
कहते हैँ । 

(पर७ ) “आम! रात का भय "रोग जनक 
किस धातु वे है। 

(३० ) रोग ंक भमर घोतु से इस शबग ढी 
प्रिद्धि होकर इसंका अर्थ “रोग जबक है। 

(०) एकादश मन्त्र में "शूल् शब्द का अर्थ 
गति, तथा (भूमि) शल्द करा अथे राग्य ता 
किस आधार पर है | 

(४० ) हु ओरिव, गत्यर्धक धातु प्ले झहु- 
तक तक अत्यय सम्ंधारण दोश्र शूत्ष शल पिद्ध 
है, धतः शुत्र राज का प्र्भ गति दे। [ मूस्त- 
ता। महती भू भूं मिः। महती सत्ता राव्यगक्ति 
स्तत्माइुमी रब्यक्ता।] भू शलद का भर्ष 
सता है, महृती सत्ता, भूमि कहक्षाती है। भता 
भूमि शब्द का अर्थ राष्यतत्ता है ॥ 

(४०) द्वादश अन्दर में “सुरविन्दिरेति” 
का धर्थ “विद्वानों से कोई भय नहीं” ऐसा दिक्व 
प्रकार हो सड़ता हैं | 

(३०) [पुरेश्यों भीनिक् तेति। | हस प्रकार 
विप्रह कर “विद्वानों से कोई मश नहीं! बह 
मुप्तिद्ध है। (कमा ) 





कथपा-मातो ( द्वितीय पंस्ूर ) 
इस पुस्तक का आय्यजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं दे । यह पुस्तक भी महात्मा 
मारायण त्वभीजी द्वारा कही गई ईथ भर कठोपनिषद्‌ की कथाओं का धंग्रह है। पहले उंसरण 


को धम्राप्त हुए प्रयाप्त समय हो गया है तो मी 


जनता को झांगे बनी हुई थी। झम इस मांग ढी 


(पलक दी गई मिलने का पता। खाबदेशिक सभा देदबी मय ७ कर दी गई है। मिल्लने का पता+--साव देशिक सभा देदल्ली मूल्य ॥) | 


क्रदाराक 
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जाति-गेद-निवारक-आर्य परिवार संघ” 


की 
संत्तिप्त रिपोर्ट 


इस संघ की स्थापना वतसान जाति भेद को 
दूर करने, आय जाति में परस्पर गुण क्मोनुसार 
विदा६ सन्वन्धे कराते तथा सहयोग और सददानु- 
भूति द्वारा आया में परस्पर भ्रा्भाव उल्न्त 
करने और थआये परिवारों को सच्चा श्रार्य 
परियार बनाने के ज्िण आय सावंदेशिक सभा के 
संरक्षए में दिसन्वर १६४४ में हुई थी । इतने 
स्वप्प काक्ष में ही साधनों डी बहुत कमी होते 
हुए भी संघ ने भाशातीत कार्य किया है। 

१ देहली, २ फानपुर (यू, पी. ), दमोद 
(बी.पी.), पटना (बिद्वार) में संघ को शाखाएं 
शुक्र चुकी है। पेदली शाला के अध्यक्ष श्रीमान 
प॑० धमदेव जी विधावाथत्पति हैं, तथा संचालक 
म० गोविन्द्राम धासानन्द जी हैं। कान )र शाखा 
के अध्यक्षक श्रीमान्‌ वा० अस्वाप्रसाद जीऐडवो' 
केट तथा संचालक आश्वाय मेवार्थी जी हैँ 
दमोह शाखा के संचालक श्रीमान ५७ काशिव जी 
हैं। तथा पटना शाखा के प्तंचालुक भ्रोमांन्‌ प० 
विश्वनाथ जी आय हैं। 

झब तक संघ के ३०० से ऊपर सदरय तथा ६० 
के करी सद्दायक सदस्य बन चुके हैं।इस समय 
संघ के सेद्सयों के ७० लड़के ५० लड़कियां तथा 
१० विधुर विवाद योग्य हूँ। संघ इनके विधादद 


प्रस्वन्ध का भरसक प्रयत्न कर रहा है। किन्तु 
कृतिपय कारणों सेसंघ विवाद सम्बन्ध कराने में 
पूण्े सफन्न नहीं हुआ उनमें मुख्य १ शरण 
चिल्‍्न हैं-- 


१. संघ के सदस्यों की संज्या प्याप्तुन होना 

२. प्रायः क्षोगों की मनोवृत्ति देखी गई है ढ़ि 
अपनी जन्म आादरी में ज़ड़फे लड़की का घाहे 
झाकाश पाताल का अन्तर भी क्यों न दो पद 
अपने छड़के लड़कियों का संम्बन्ध बढ़ी खुशी से 
फर देते हैं । किन्तु अन्तज्ोतीय सम्बन्ध करते 
समय पूछताछ में बाल की भी खाल निकाक्ष- 
क्षेते हैं। इतने पर भी सत्र प्रकार से गुण 
कमे स्वभाव आदि मिल जाने पर भो यदि 
किव्चिम्मात्र भी उनकी दृष्ि में न्यूनता रह 
गई तो मठ सम्बन्ध से इन्कार कर देते हैं। 
झौर संघ द्वारा किया सब परिश्रम तथा 
ब्यय व्यर्थ घला जाता है।इस समय ढाक- 
विभाग में सत्र से अधिक व्यय डाक विवाह 
सम्बन्धी गत्र व्यवहार में हो रद्दा है।तथा 
संचालर का सप्रद्र भो सब से श्रधिक इप्तो 
काये में द्वी व्यय द्वोता दै। पुत्र पिश्वं उपयु क 
कारणों से ब्रम्तजोतीय विवादों में संघ कोजिय॑ 
नी सफल्नता मिलनो चाहिये उतनी नहीं प्रिद्षी। 

अन्तजातीय विवादों में एक भौर भी 
बाघक कारण है। लोग ॥यः यह चाहते हैं कि 
हमारा या इसारे पुत्र पुत्रियों का अश्तजांतोय 
व्रिषाद तो हो किन्तु दो: अपने दो प्रान्त में, 
झोर बह भी अपने आस पाथ के ही स्थानों 
में इसलिये कन्या फे गुण (कप्त रवभाव सवेधां 
मिक्ष जाने पर भी यदि स्थान छो कुछ दूरी 


३१६ 
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दोती दै तो भी बह सम्बन्ध करने ले इन्कार 
कर देते हैं 

उपयुक्त कारणों के होते हुए भी 
संघ तथा पंत्र की शाखाओं द्वारा अभी 
तक २८ विवाद सम्बन्ध हो चुके हैं। इनमें 
कई विवाद सम्बन्ध तो बहुत ही महर्व रखते 
हैं। कई विवाह सम्बन्ध ऐसे भो हुए दे जो न 
फेवल धन्तर्जातीय दी हैं प्रत्युत अन्त: प्रान्तीय 
मो हैं । जैसे एक विवाद यू० पी० भौर सी० पी० 


में हुआ है | कन्या के पता भीमान्‌ डा० 
प्यारेज्ञाज्ञ जी फिरोजाबाद जि आगरा के 


रहने वाले हैं तथा जन्म से राजपूत कहलाते 
तथा वहां के प्रसिद्ध कार्य कर्ता हैँ। पर महोदय 
दुगं सी०पी० के द्वी रत्साही झाये युवक जन्म 
से श्रीबास्देश्तत फायरथ हैं। इस अन्तजोतीय 
विवाह का जिसे कि आचाय भद्रसेन संचालक संघ 
मे कराया युवर्कों पर इतना अच्छा प्रभाव पढ़ा 
कि बिवाद संस्कार समाप्त द्ोते द्वी उसी समय 
पांच युवक संघ के सदस्य बन गए और एक 
युवक ने वो जो आगरा कालिन में (पढ़ता है 
यहां तक कहा कि दवाज्लां कि मेसा विवाह 
सम्बन्ध (बारदान) मेरी विरादरी में हो चुका दै 
ढिस्तु में इस सम्बन्ध को तोड़ कर भी अपना 
झन्.्जादीय विवाह कर गा । दूसरा अन्तर्जातीय 
विवाद ६ दिंधस्थर सन्‌ १६४७ को सोगत 
त्थान्जोध पुर में हुआ दै। कन्या के पिता श्रीमान 
मे» पन्‍्नतालाल जी नेत्र बेध जोधपुर रेट 
निवासी हैं. और अव छुछ ब्षों से दिगोढी 
हैदराबाद में नेत्रों की चिकित्सा के साथ २ 
शेदक धर्म प्रचार में पूर्ण उत्साह से भाग ले रहे 
हैं। तवा आर्य प्रतिनिधि सभा बैदराबाद 





के अन्तरंग सदस्य हैँ। तथा जन्म से सटनागर 
कायस्थ हैं। और बर भद्दोदय श्रीमान्‌ पँ० 
मेधातिथि ज्ञी आये प्रतिनिधि सभा पंजाव 
के उपदेशक तथा जन्म से सेढ़वाह क्षत्रिय हैं। 
कन्या के उत्साद्दी पिता ने विवाह के अवसर पर 
श्रीमान्‌ पं० घमंदेव जी विद्यावाघरपति,श्रीमान्‌ | 
प॑० सुरेन्द्र जो काव्य तीथ, श्रीमान प॑० भगवान- 
स्वरूप जी न्याय भूषण झा प्रसिद्ध चिंहानों 
तथा मुझे बुला कर द्गातार तीन दिन तक 
बेदिक धर्म तथा संघ के उद्देश्यों का प्रचार 
कराया जिसका जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा । कन्या के पिता ने जिनके दान से शायव्‌ 
कोई दही आये संस्था खाती दो इस श्रवसर 
पर ८७ ) भौर श्रीमान्‌ पं० भेधातिधि जी ने 
३०) रुपये संघ को दान दिये तथा उभयपक्ष ने 
अन्य भाय संस्थाओं को भी पर्याप्र दान दिया। 
इस प्रकार दो विवाद सम्बन्ध यू० पी० और 
राजपूताना में हुए हैं । 


झभी १ एक आदेश अभन्‍्तर्जातीय 
श्रीमात्‌ बा० पीतमज्ञाल जी एडवोकेट अलोगढ़ 
निवाधीभूतपू् मन्‍्त्री आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
प्रान्त, सदध्य जाति भेद निवारक आय पॉर- 
बार संघ की सुपुत्री का श्रीमान्‌ म* राममोहन जी 
मन्‍्त्री आय कुमार परिषद्‌ के साथ समारोह 
पूषेक सम्पन्न हुथ है। 
इस प्रदार के अन्तर्जातीय विवाद अधिक 
उस्या में होने से जद्दां संघ अपने एक मुख्य 
इद्देश्य को पूण करता है, वह्धां ऐसे बिवाहों के 
अवसर पर उभय पत्त से स्रंघ को आर्थिक 
सद्दायता भी भिक्ञ जाती है। जिसके द्वारा संघ 
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अपने कई प्रोमाों को ज्ञो धनाभाव से 
अपूरे पड़े हैं पूण फर सकता दे | अतः संघ के 
सदस्यों को अन्तंजांतीय विवाहों की संख्या 
बढ़ने में संघ को विशेष यत्न करना चांहए। 
उपयु क्त रद्द श्यों को पूति के दो मुख्य छाधन 
हो सकते हैं । 


१. प्रथम -संघ अपने उद्द श्यों के प्रचार 
तथा सदस्य आदि बनाने के लिए योग्य उप- 
देशकों को नियुक्त करे। स्थान २ पर जाकर 
जद्दां वे संघ के उद्देश्यों का प्रचार तंथ। संघ के 
सदस्य बनाएँ, बहां जनता को विशेष कर 
युवकों को अन्तर्जातीय विवाहों के लिए भी 
प्रोत्साहित करें । 





२. ठिती-य भारत के मुख्य २ स्थानों में 
संत की शाखाएं खोली जाएं। जो उपयुक्त 
हद श्यों की पूर्ति में पूर्ण उत्साइ से काय कर । 


हु की बात दे कि संघ के सदस्यों में 
कई ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां भी है जो 
अन्य मतों से शुद्ध होकर बेदिक धम में प्रविष्ट 
हुई हैं। संघ के कार्यालय में कई स्थानों से 
इस्र आपस के पत्र प्राप्त दोते रहते हैं कि झ.क 
परिवार शुद्ध द्ोकर ठोदिक धर्म में प्रीवष्ट 
हो चुका है। आप इन के पुत्र पुत्रियों के बिवाद 
करें । उससे जर्दों आर्य जाति की कमजोरी का 
पता ज्ञगता है, वहां जनता संघ से कितनी 
आाशाएं लगाए हुए है। यह भी स्पष्ट हो जाता 
ऐै। इन खबर को संघ को ओर से यहवी उत्तर 
दिया जाता है कि संघ ऐसे सज्जनों के पुत्र 
पुत्रियों के विवाह के किए अवश्य प्रयत्न 
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करेगा इप की चिन्ता न करें | ओर संघ ऐसे 
प्रयत्नों में सफक्ष भी हुआ दै। 

संघ ने बढ़े शरणार्था शिविरों के मैनेजरों 
को पत्र ढवारा सूबित किया है कि यदि कोई 
देषी असद्याय तथा बलत्‌ धमंपारिबितित 
हो तो इसकी घूचना संघे को दें। संघ ऐसी 
देवियोंके विवाह का सम्बन्ध अपने सदस्यों के 
योग्य वीरोंसे करने का अवश्य प्रयत्न करेगा संघ 
ने इसी झाशय की सूचनाएं भी साप्ताहिक तथा 
देनिक पत्रों में निकाली है। यदि जनता ने 
संत्र को दिल्ल खेलकर अपता सद्योग दिया 
तो संघ शुद्धि की समस्या को जो कि वर्तमान 
जांत पात के कारण एक जटिल समरया बन 
रदी है बढ़ी सुगमता से दत्ञ कर देगा। 
संघ फी ओर से आय समाज दीवानद्ाल देहत्ी 
के उत्सव के अवसर पर श्रीमान्‌ पं० धमदेव जी 
विद्यावाचस्पति की अध्यक्षतामें जाति मेद निवा- 
रका आर्य परिवार सम्मेजञन भी हो चुका दे । 
जिसमें जनता ने बहुत उत्साह से भाग लिया 
ओर आये समाज के प्रापद्ध विद्वानों तथा 
नेताओं के भाषण तथा कई उपयोगी प्रस्ताव 
पास हुए । सम्मेलन भोजन के अवसर पर जहाँ 
कई सज्जन संघ के सदस्य बने वहाँ उसी समय 
देहली में संघ फी शाखा भी स्थापित दो 
गई। 

संथ के अध्यक्ष श्रीमान्‌ प० गंगाप्रसाद जी 
रि० चीफ जज, श्रीमान पं०धर्मदेव जी विधावा- 
चस्पति उपाध्यक्ष तथा संवाक्षक संघ ने संघ के 
तथा वर्तमान जाति बन्धन के सम्बन्ध मे कई 
उपयोगी लेख तथा सूचनाएं भी प्रों में 
निकाली हैं। मुझे-लेद से द्िसना पढ़ता है 


श्हैद 


कि कुछ श्ाय तथा सुधारक पत्र भी संघ के 
आन्दोलन के लिए जितना सहयोग देना 
भाहिए उतना नहीं वे रहे । किन्तु जिन पत्रों ने 
संघ को श्रबना सहयोग दिया है, उन्हें हम 
हृदय से धन्यवाद देते हैं। ओर भविष्य में भी 
बे दमें पूर्ण सहयोग वेगें। ऐसी पूर्ण आशा दै। 

में चरद्ाँ सुघारक तथा आज पत्रों फे 
सम्पादकों से सानुरोध प्राथना करूंगा कि वे 
संब ही उशेश्य पूर्ति में हमें पूर्ण सश्योग 
दूं और संघ की सूचनाएं तथा लेख शीघ्र छ्लाप 
वैने की छुपा करे, वहाँ उदार दानी सहायनुभावों 
से भी प्राथंना करूगा कि वह संघ को दिख 
खोल कर अधिक से अधिक सद्योग दें । जिससे 
संघ अपने रददश्यों के प्रचार और आन्दोलन 
के किए एक मासिक या साप्ताहिक पत्र निकाल 
स्क । 

संन्र ने अपने दहश्यों के प्रचार, संघ के 
सदस्य बनाने तथा आाथिक सद्दायता प्राप्त 

' करते के किए कुछ उत्साद्दी मद्टानुभावों को 

नियुक्त किया दै भ्रतः जिन मद्ानुभावों के पास 
संघ के प्रमाण पत्र दो वह जद्दां भी जाएँ जनता 
से प्रार्थना है कि वह उन्हें दर प्रकार से अपना 
पूरे सहयोग दे । 
जिन सब्जनों ने संघ को आशिक सद्दायता देकर 
इसकी रह श्य पृति में हमारा दांव दटाया दैं। 
क्ंघ उनका दादिक आभारी दे । 

संघ को दस रुपये या दस से श्ाधिक 
परद्दायता देने वाते महानु भादर।- 
१. , भ्रीमान्‌ सेठ रामप्रताप जी श्राय सांभर 


३. & १० गंगा प्रयादजी रि० भीफजज 


खावदैशिक 
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३. » रंवर्गीय बा० प्यारेजाल जी रि० सेशन जब 

४. » मं० पन्‍ना ज्ञाल जी श्ाये हिगोत्ती 
दैदराबाद दक्षिण 

५. » ड० प्यारे ज्ञाक्ष जी फिरोजाबाद 

है, , मं० भाय कुमार ज्ञी दुर्ग सरी० पी० 

७, » मेंधातिथि जी, ज्ाहौर 

८. » भें० जोधराज भ्री सांभर 

६. » भजुन काकजी 

१०. » पूनमचंद जी 


आये समाज के परमोत्साद्दी काय कत्तो 
श्रीमान्‌ म० इन्द्रसेन ही प्रेमी श्पदेशक द्वारा 
सिन्ध प्रान्त के बीसियों सश्जनों ने संघ को 
आयिक सद्दायता दी है। इस के लिए जइं 
सिन्थ के दानी घब्जन धन्यवाद के पात्र हैं, वहां 
संघ श्रीमान्‌ म० इन्द्रसेन जी प्रेमी को भी 
दादिर धन्यवाद देता है। जिन के पुरुषाथे से 
जद्दां सिन्‍्ध में संघ के उद्दे श्यों का प्रचार हुआ 
वीसियों पिनध के आये झादि संच के सदस्य 
बने वहां एनके द्वारा संच को सिन्ध से अच्छी 
आधिक सद्दायता भी प्राप्त हुई, यदि देश में 
पाकिस्तान फी दुःखद परश्थित उत्पन्न न हो 
जाती तो श्रीमान म० इन्द्रसेन जी द्वारा जहां 
सिन्ध प्रान्त के पर्याप्त संख्या में झाय संघ के 
सदस्य बनते वद्दां खिन्ध ले पर्याप्त झाथिक 
सहायता भी मिज्॒ती-- 


सिन्ध प्रांत के कतिपय वृश्ध रुपये से अपर 
दान दैने वाले सण्जनः-- 
१. » सेठ जीउर समक्ष जो, गोधरो 
२. ५ श्रीमान सेठ बुल्लन्द राम जी गोघारो 
३, » पूलय पंचायत »+ रध्यादि 
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निम्न सब्जनों ले संघ के सदस्य पनाने में 
हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया दे अ्रतः संघ 
हृदय से उनको भी धन्यवाद देता दै। 

संघ के सत्य बनाने वाक्े मद्दानु भाव)-- 
३. भीमान म० बाबुराम जी अमरोदा यू, पो. 


२. » . #» 5$़शिव जी दमोद सी. पी, 

३. , ० तुलसीराम जी झाय समाज 
घोई वाड़ा परेज् बम्बई, , 

४. ». » नीलकश्ठ जी मन्त्री भाय समाज 
बिज्ञासपुर सी. पी. 


४. ». » आचार्य मेघार्थी जी कानपुर 
६. + . प० शीतलचन्द्र ज्ञी शीतल कबिरत्न 
७० # ७ जबदिरिलाज़ जी नागर-हत्यादि 
घेठ राम प्रताप जी आय ने जद्दां अपनी 
इदारता से संघ को समय २ पर झाविक 
सहयोग देने की कृपाड़ी है, वहां संघ के सदस्य 
बनाने में भी अपना पूर्ण श्र॒योंग दिया है। 
इसके लिए जद्दाँ संघ उन्हें हृदय से धन्यवाद 
देता, वहां उनसे पूर्ण दिन्दू आशा करता है कि 
अर्निष्य में भी वे संघ को अपना पूण्ण 
घद्टयोग देते रहेंगे । 


साबंदेशिक 


२१६ 


अन्त में दम खनता ओर विशेष कर आये 
जनता से स्राग्नद प्राथेना करते हैँ, कि बह संभ 
फो तन, सन, धन छे अपना पूर्ण सहयोग देकर 
ओर संघ के स्वयं सदस्य बन तथा अरन्यों को 
बनाकर देश जाति तथा समाजकी भवन के 
मुस्य कारण बतेप्रान जातपात के समूल नघ्ठ 
करने में संध को अपना सहयोग देकर यश 
के भागी बने। 

जो सज्जन भपना सद््योग संघ के खबत्य 
घनाने तथा झआथिक सद्दायता करते में देना 
चाहें वह संघ फे कार्यालय अजमेर से छूपी 
हुई अपील, संघ के चद्श तथा सदस्यता के फाम 
आदि मेंगा कां। सदस्यता का चंदा तथा 
सहायता का धन सेठ एम प्रताप थी णाये 
सांभर केक ( राज़ पूताता ) कि अथवा 


संघ के कर्याल्य अजमेर में भेजने को 
कृपा करें। प्रारम्मि ४ जनवरी १६६८ तक संघ 
में १४८०) रुपये आया तथा १२४२) भ्यय 


हुए हैं । 


थआाचाय भद्रसेन ( संचाक्षक ) 





आय शब्द का महत्त 


इस द्रैक्ट में वेद, स्मातियों, गीता, महाभारत, रामायण, संस्कृत ् पूर्वीय 
ओर पश्चिमी घिहानों द्वारा की गई आय शब्द की व्याख्या उद्धृत करके जीवन 
में आयेत्व किस प्रकार घारण किया जा सकता है, इसके उपायों पर विचार किया 
गया है । मूल्य डेढ़ आना तथा ७॥) सेकढ़ा । 


सा्वदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाजार, देहली । 





मिलने का पता;-- 








सांद देशिक 
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महर्षि दयानन्द और महात्मा गाँधी 
(१) 
वणाश्रम्त व्यवस्था, जाति भेदादि सामाजिक विषयों पर तुलनात्मक भनुशीलब 
( क्षेखक--पं० धरम देव जी विद्याक्षयत्पति सण भन्नी सार्वदेशिक सभा देहद्वी ) 


-+-्ब्क्छ्छः 


'स्रावदेशिक' के प्राचे ओर अप्रेंल सम 
१६४८ के अड्डों में मैंने मद्॒पि दयानन्द कोर 
महात्मा गांधी जी फे जीवन, काय तथा सत्य, 
अहिंसा, पवित्रतादि विषयक कुछ अदूभुत 
समानताओं और स्वाध्याय विषयक विभिन्नता 
का उल्लेख किया था। इस लेख में में साम्मा जिक 
इृष्टि से 'वर्णाभम धमे, जाति भेद, अध्पृश्यतादि 

'विषयक्ष दोनों मद्दात्माओं के विफ्ारों का तुज़ना- 
त्मक अनुशीक्षन पाठक महद्दानुभावों के सन्मुख 
रखना बाइता हूँ। मद्गात्मा गाँधी जो के लेखों 
तथा पुस्तओों से उद्धरण देने के अतिरिक्त मैं 
उनस अपने पत्र व्यवद्वार और भंटों का भी 
स्थान २ पर उल्लेख करूगा जिससे यह श्लात 
होगा कि पूज्य मद्दाश्माजी के विचारोंमें समय २ 
पर परिषतंन होता रहा और अन्त में उनके 
घिचार महषि दयानन्द के विचारों से प्रायः 
सबंथा समान दो गये ये। यद्द निर्देश करने की 
भावश्यकता इस लिये दे छि भमद्दात्माजी के 
क्लेखादि से उद्धरण लेकर जो, संग्रह प्रकाशित 
हुए हैं उनके अध्ययन से भी इन विषयों में 
अनेक भद्दानुभावों को भ्रस बना रहता दै। इन 
परस्पर विरोधों (70०ण2४श7८ं०8 ) के 
विषय में पृथ्य महात्मा गांधी ने जुलाई 
१६४० के दरिजन (श्रग्नजी ) में लिखा दे था 


किः-- 


# 8ण ए० &॥ 87] 00ए007०0 क्राँंफि 5एएन्‍्म- 
498 00 06 607धंड४60॥, ० एफ एएशए। काश 
छपी, 4 ॥8५9 08046090 77850ए 0888 806 
]68776 78807 969 ६9388: (0]0 8४ । &ए॥ 70 8६8, 
[9898 20 760१7६ ६0० 3 98५8७ 085860 ६0 हुए 
[ज३70]ए 8700 ६080 पाए हाएज़त जग] ४0 जा 
#69 9788007009 0 ४96 44089... शा 4 ७७ 
0000697780 ज़00, 8 एाए 7680]7688 00 ७०69 0॥6 
68] 0 धए॥, 70४ 900, 4700 7070707॥ 60 0१0- 
070" ( पब्ती|॥॥ 60 रप्रए 940 ) 

अयोत मुझे सम्बद्ध प्रतीत दोने की बिल्कुल 
चिन्ता नहीं हैं संत्य की खोज में मेने बहुत से 
पुराने विचारों का परित्यांग कर दिया दे ओर 
बहुत सी नई घीजें सीखल्ली हैँ! यद्यपि में आयु 
में वृद्ध हूँ तथापि में यह अनुभव नहीं करता 
कि मेरा आन्तरिक विकास रुक चुका है अभथव। 
मृत्यु के साथ ही मेरा विकास समाप्त हो 
जायगा । जिस वस्तु के साथ मेरा पिशेष संबन्ध 
है अथवा जिसकी मुझे विशेष चिन्ता दै वह यह 
है कि में सत्य अथवा अपने परमेश्वर की 
झआा्ञा का प्रतिकज्षण पालन करने को उद्यत रहेँ। 

मह्यत्मा गांधी जी के पुराने लेखों को इस 
विवेक दृष्टि से पढ़ना अत्यावश्यक है। २६ 
अप्रेल सन्‌ १६३६ के दरिजन ( अंप्रेज्ञी ) में 
भद्दात्मा गांधी जी ने इसी बात को निम्न शब्दों 
में रक्‍्सा था।-- 
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चाबदेशक 


श्२१ 





"रब णए #काए0 ७४४07 62060, 4 ॥878 दीं#ए57< 
060 ४५9 [0988 ध्यते 08ए७ ॥0&76 'फक्ष0ए 78क् 
बंशंगह8४- 70079[076 ज्ञी]890 ॥0ए 00(9 ॥708 609 
]00078800॥99 08980 &0ए ैैज्ष0 जायंगरह8 ० 
ग्रं5०, 99 ज़णप्रॉप 00 जञठ] ४0 00०086 ४0 ]8॥687 
09 0 ज0 04 009 88706 ॥पश[ं ०० 

( प्र&नांब०, 2909 &एशं। 983 ) 

अर्थात्‌ में ने सत्य की खोज में अनेक 

विचारों का परित्याग कर दिया है झोर कई 

नई चोजें सीखो हैँ। इस लिये जब किसी को 

मेरे दो लेखों में परस्पर बिरोध प्रतीत दो तो 

यह अच्छा होगा कि वह उसी विषय पर लिखे 
गये क्ेखों में से पिछले को चुन ले । 

इतने प्राकधन के पश्चात्‌ अब में मद्दात्मा 
गान्धी जी के वर्णाशम धम, जाति भेदादि 
विबयक विचारों की मद्द॒षि दयानन्द जी के 
विचारों से तुक्षना करना चाइता हूँ। 

महर्षि दय्राननद जो ने आर्योहश्य रत्न 
माला, में वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में क्षिखा 
४३ बणं--घो गुण ओर कर्मो' के योग ले प्रदण 
किया जाता दे वद बर्ण शब्दाध से लिया 
जाता है| ४४ वर्ण के भेद--जो ब्राह्मण, ज्षत्रिय, 
घेश्य भोर शूद्रादि हैं वे वर्ण कह्दाते हें। ४५ 
झाश्रम जिन में अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम 
गुझ्डों का प्रदण भोर श्रद्ठ काम किये जाए' 
इनको आश्रम कहे हैं । 

भ्रई--भाश्रम के भेद-जों श्रद्धिथादि शुभ 
गुसों छा ग्रहण तथा जितेन्द्रियता से 
शात्मा ओर शरीर के बल्न को बढ़ाने के लिये 
ब्रद्दाचारी, जो सन्तानोत्पत्ति भोर विद्यादि स्रब 


व्यवह्वारों को प्विद्ध करने के लिये गृह्राश्रम, जो 
विचार के लिये बानप्रस्थ ओर जो सर्वोपकार 


फरने के किये संन्यासांभम होता दै वे 
चार धाश्रम कहाते हैं । 
इन वर्शाश्रमों की सत्याथ्थ प्रश्राश के चतुथे 

पतव्चम पस्रमुल्त्ञाक्नों में विस्तृत व्याख्या 
करते और इनकी आवश्यकता पर उत्तम प्रकाश 
ढात्षते हुए महर्षिश्यानन्द ने-रवमनन्तव्यासन्तव्य! 
में लिखा कि 'वर्णाश्रम गुशकर्मा को योग्यता 
से मानता हूं।” ( मन्तव्य सं० (६) 'संस्कार- 
विधि! के गृहस्थाश्रम प्रकरण में मदद ने इतना 
और लिखा [क “यदि गुण कर्मों के योग द्वी से 
चारों वंण दों तो उस कुल देश भोर मनुष्य 
सब्लुदाय की बढ़ी उन्नत होवे भोर जिनका 
जन्म जिस बे में दो, उसी के सदश गुण, कमे, 
स्वभाव हों तो अति विशेष है।” 

महषिदयानन्द जी क्‍योंकि वेदादि सत्य- 

गाश्रों के पूरे पण्डित थे एस लिये अपना इ 
विषयक पिद्धान्त उन्दोंने सप्रभाण पत्याथ प्रकाश, 
ऋग्वेदा दि भाष्यभू मिकादि प्रन्थों में लिख दिया 
जिछका सारांश ऊपर दरद॒धत किया गया है। 
महात्मा गांधी ने 'यंग इण्डिया' पत्रके २६४ खित० 
१६२० के अद्भु में “हिन्दूधपम” पर लेख लिखते 
हुए अपने 'बणाश्रम धम' विषयक मन्तव्य को 
निम्न शब्दों में प्रकट किया थाः-- 

॥ 79७॥०४७ ए 59 ४80॥48॥808 )087706 
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अर्थात्‌ मे:.वर्राश्रम मं को मानत्वा हूँ, 
परन्तु अपनी समझ के अनुसार ठीक वेदिक 
अथ में | ध्राज लके अपू् झोर प्रचलित अथे 
में नहीं बर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति के 
लिये स्वाश्रावक है। जन्म के साथ उसका 
धम्बन्ध अवश्य है | कोई मनुष्य अपनी इच्छा 
के अनुसार अपना वर्ण बदल नहीं खकता; भपने 
वण के अनुसार न चलना श्रॉनुवं शिक प्रभाव 
के नियम को न मानना है। हां, जो छोटी १ 
जातियां बन गई हैं यह तो उस सिद्धान्त का 
अनावश्यक और केवल मनमाना व्यवहार करना 
है। चार ब्ण ही पव तरह से काफो हैँ | में इस 
बात को नहीं मानता कि सहभोज भोर 
अन्तर्विवाद से किसी मनुष्य का अन्मजात 
दर्जा अवश्य ही छिन जाता ६ै।” ( धवजीबन 
७ भक्त ० १६२९ ) 

इसी लेख में महात्मा गांधी जी ने दूसरे 

६ स्थान पर लिखा “ये चार विभाग मनुष्य के 
व्यवधाय के सूचक हैं। वे सामाजिक ब्यवह।र 
की प्रयांदा नहों बनाते। ये चारों तो कतेश्य 
का निर्णय करते हैं।'*''“'मेरी सम्मति में तो 
यह बात हिन्दू धम के सनातन तश्य के 
विपरीत है कि एक को तो श्रष्ठता दी ज्ञाए 
ओर दूसरे छो कनिष्ठ बनाया जाए।"“/* 
ब्राह्मणुकुल में जन्म होने के कारण वह प्रधानता 
से ज्ञानशीज् दै आनुवशिक रूप से तथा 


शिक्षा भोर अभ्यास के कारण वह दूध्षरे को 
ज्ञान देने के लिये खब से अधिक पात्र है। फिर 
ऐसी कोई बात नहीं दे जो किसी शूद्र को यथेच्छ 
ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके.” परन्तु जो 
ब्राक्षण अपने ज्ञान के अधिक/र के बल पर 
अपने उरुच और श्र ८ठ होने का दावा करता 
है उसका पतन दो जांता है।” (नव जीवन 
७ अक्तू० १६२१ ) 

इन उठ्धरणों में मद्द|त्मा जी ने केवल ४ बर्णा 
को ही खबंधा पर्याप्त बताते हुए वर्तमान जाति 
भेद का जिसने हिन्दू समाज छो असंख्य जाति 
डपजातियों में विभक्त कर रक्‍खा दे स्पष्ट 
विरोध किया द्वे किन्तु बणों' को ४ मानते आर 
बत॑मान जातिभेद का जो उँच नीच के भाव 
का स्पष्टतया समथक दै विरोध करते हुए भी 
मद्दात्मा गांधी ज्ञीने जन्म के साथ उसका 
सम्बन्ध ओर उसकी अपरिवतन शीज्ञता 
मानी थी ) 

४ जनवरी सन्‌ १६३१ के ४०००४ 70॥ में 
मद्दात्मा जी ने इस सम्बन्ध में अपने बिचार 
इन शब्दों में प्रकट किये थेः-- 
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अथात्‌ में आनुवंशिक व्यवसाय वा वृत्ति 
पर आश्रित वर्णों में विश्वाप रखता हूँ। ज्ञान 
देना, निरबलों फो रक्षा करना, कृषि या व्यापार 
करना और शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करना इन 
चार सावभौम व्यवसायों वा वृत्तियों को सूचित 
करने के लिये वण चार हैँ । ये चार ब्यवंसाय 
मनुष्य मात्र में सामान्य हैं किन्तु हिन्दू धर्म ने 
सामाजिक सम्बन्ध ओर आचार व्यपृहार को 
नियमित बत्ताने के लिये वर्ण व्यवस्था का 
उपयोग किया। जब हिन्दुओं के भन्दर 
अकसेए्यता आ गईं तो वर्णो' के दुरुपयोग का 
परिणाम असख्य जातियों का निर्माण हुआ 
जिनमे अन्त्जातीय विवाह और सह भोजनादि 
विषयक अन ब्यक ओर हांन कारक प्रतिबन्ध 
लगाये गये | चर्ण का इन प्रतिबन्धों के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं। भिन्न २ बणों' के लोगों का 
परस्पर विवाह भोर भोजनादि दो खकता दै। 


एक ब्राह्मण जो शूद्रा कन्या के साथ विवाद 
करता है अथवा इस के विपरीत एक शूद्रा जो 


ब्राह्मण के साथ विवाद करती है वण नियम के 
क्शिद्ध कोई अपराध नहीं करती । 

इस इद्धरण में भी पाठक देखेंगे कि 
मद्दात्मा गांधी जी ने वतेमान ज्ञातिभिद और 


प्रतिबन्धों को सबंधा अनावश्यक और द्वानिका- 
रक : तथा वर्णों का आधार आनुबंशिक 
वृत्ति वा कम पर जो ४ प्रकार के द्वी हो सकते 
हैँ माना है। 

अपने वर्णाश्रम धर्म विषयक विचारों की 
बंतमान जाति भेद और विवाहभोजनादि 
विवयक्ष प्रतिबन्धों से भिश्नता प्रकट करते हुए 
मद्दात्मा गांधी जीवे आह्मण अन्राह्मण समस्या पर 
कडल्लोर ( मद्रास संस्थानान्तगंत ) में भाषण 
करते हुए कहा थाः-- 
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अर्थात्‌ पशांश्रम का ऊंच नीच से 'ढोई 
सम्बन्ध नहीं | खान पान और विवाह विषयक 
प्रथाएं वर्शाश्राम घम का कोई आवश्यक भाग 
नहीं हैं। आज कल जो राक्षस वर्णाश्रम के 
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नाम से माना जाता है उस के फिरुद्ध सब साधनों 
से बुद्ध करो और तुम मुझे अपने साथ काय 
करते हुए पाशझ्ोगे। मेरा बर्शाश्रम मुझे किसी 
के भी साथ जो मुझे शुद्ध भोजन दे चाहे वह 
हिस्दू मुखज्ञमान, ईसाई या पारसी दो, खाने 
की अनुमति देता है। मेरा वर्णाश्रम मुझे अपनी 
ही पुत्री बनाकर एंक भस्प्रश्य माने जाने 
वाज्ञी फया को अपने घर में रखने की 
अनुर्मात देता है । मेरा वर्णाश्रम बहुत से 
पतव्चम परिवारों को अपने पास रखने और उन 
के साथ अ्रत्यधिक ह के साथ भोजन करने 
का मुझे अधिकार देता है | 


वर्ण व्यवस्था, जातिमेद ओर अस्वृश्यता 


का सम्बन्ध 

इन ऊपर १दधृत ्द्धरणों से पाठकों को 
महात्मा जी के सन १६३१ तक के छिवारों का 
आभास मिलेगा जिनमें वर्तमान भरसंख्य जाति 
यों का बिरोध करते हुए भी ४ बर्णों का श्राधार 
जन्म पर भी माना गया था। सन्‌ १६३२ में मुझे 
पूज्य पाद महात्मा जी से इन विषयों में पत्र 
व्यवहार ओर दो बार मेंट करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ जिध के कुछ अंशों का उस प्रसन्ञ में 
इल्ज्लेख करना आवश्यक प्रतीत द्वोता दे । 
१० दिखम्बर १६३२ को बंगब्ोर स॑ पूज्य 
मद्दात्मा गान्धी जी को (जो उन दिनों यरवढ़ा 

जे मेंथे ) पत्र भेजते हुए में ने लिखा किः-- 
अश्पृश्यता निवारण विषयक प्रचार करते 
हुए मेरा यद्द दृढ़ निश्चय हुश्वा है कि 

जब तक जन्म मूलक ऊ'च नीच का भाव ज्ञोगों 
के दिल्लों मे जमा रहेगा और उसे निमू ज्ञ करने 


स्रावदेशिक 
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का यत्नन किया जाएगा तब तक अखश्यता 
निवारण के प्रचार से काम न चलेगा। यह 


लिखने की कृपा कर कि आप का इस विषय में 
क्या विचार है | क्या आप यह नहीं मानते कि 


भस्पश्यता का भाव जन्म मूलक ज्ञाति भेद 
की दी भावना का परिणाम रवरूप है अतः 
चसका समूल नाश तभी हो सकता है जब कि 
जन्ममूलफ ऊच नीच के भाव को दी दूर किया 
जाए | कृपया अपना ब्िचार लिख कर 
झनुगृद्दीत करे ।” 

१४ दिसम्बर सन १६३२ को यरबढ़ा जेल 
सेइस पत्र का शत्तर देते हुए मद्दात्मा जी ने 
लिखाँ:- 

ध्यर्थाव जांत के विषय में आप ने जो 
लिछा दे वह तथ्य है तद॒पि आज़ जो कार्य दो 
रहा दे उसके साथ जाति सुधार को नहीं मिक्षा 
सकते हैं। इस बारे में मेरे विचारों को बिश्षने 
का अभी मुझे समय नहीं दे | समय पाने पर मैं 
अवश्य लिखू गा । ” 

पू-(-है३ को बंगक्गकोर से पुनः पत्र भेजते 
हुए में ने पूज्य महात्मा जी को क्िखा:-- 

४१०-१२-३२ के पतन्न में मेने आप की 
सेवा में निवेदन किया था |क “जब तक 
जन्म मूलक ऊच नीच का भाव लोगों के 
दिल्लों में जमा रहेगा और उसे निभू त्ष करने 
का यत्न न किया जाएगा तव तक फेक्‍्ल 
अस्पृश्यता निवारण से काम न चत्तेगा इत्यादि | 
इस विषय में अपने बिवारों को सूचित करने 
की मै ने आप से प्रार्थना की थी। आपने इसछा 
संक्तिप्त उत्तर देते हुए यह लिखने की कृपा की 
थी कि 'इस्र बारे में मेरे विचारों को दिखने 
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का अभी मुझे समय नहीं है। समय पाने पर 
मैं अवश्य लिखू गा ।” 


इस बीच में मुझे 'दर्मारा कलझू, इस नाम 
से प्रराशित आपके कुद्ध लेखों के संग्रह को पढ़ने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ दे | ढिन्तु मुझे खेद दै 
कि आपके वर्शाक्रम धम विषयक विचार मुझे 
सबंधा अस्पष्ट प्रतीत दोते हैं। किसी लेख में 
आप वणरण व्यवस्था जन्स पर आश्रित मानते हैं 
झोर किसी दूसरे लेख व भाषण में उसका 
आधार आप गुण कम पर बताते हैं जिससे 
क्षमा करें पाठकों के हृदय पर ऐसा 
प्रभाव होता है कि भाप इस विषय में किस्री 
निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सके अथवा 
आपके विभारों में परिवतेन दोता गया है। 
इस विषय में आपके विचार को जानणा जनता 
के लिये आदश्यक दे क्योंकि याद श्राप वर्स- 
व्यवस्था को अन्म मृलक मानते हैं जेंसे कि 
१7.६2/7 ++ 8 0063 9० 0 छा, है फशा 
0३0 ४0०0 0808९. ॥78 प्रा एए द्राग०८,”" 
(१०००४ 7709 00०. 79 398., ) श्त्यादि शब्द 
से प्रतीत होता है तो संकर मूलक जातियों के 
अत्तित्व अथवा अस्पृश्यता धादि ले भी पूर्ण 
इन्कार नहीं किया जा खकता जिनका नई नवीन 
स्‍्मृतियों भादि में वर्णन पाया जाता है। इस 
लिये कया में आपकी सेवा में फिर निवेदन 
कछू' कि इस विषय में अपनी स्थिति को स्पष्ट 
करने की कृपा करें क्‍योंकि अनेक सुशिक्षित 
सब्ज्ञनों को भी इसके बारे में द्न्देद्द बना हुआ 
है।” इत्यादि । 


_9४-६-३३ को यरवदा जेल से इस पत्र के 


साब॑देशिक 


ग्श्र 


उत्तर में पृथ्य महात्मा ग।धी जी ने यह लिखने 
कृपा की :-- 
भाई धमवेत | 


तुम्द्दारा पत्र मुक्े बहुत ही अच्छा शगा 
है। वर्ंश्रम धम के विषय में जो मेरे लेख 
झाज तऊ निकल चुके हैं उस बर से किसी 
का भेरा निश्कयात्मक अ्रभिप्राय नहीं मिल 
पकेगा यह तुम्दारा कहना वास्तरिक है । 
क्योंकि जितना निश्चय में लेखों में बता 
सका है उससे आगे मैं नहीं पहुंच सका 
था। अब कुछ ज्यादा शिश्वय पर अवश्य 
पहु था हूँ भोर सम्भव दे जब मेरे सामने चित्र 
स्पष्ट दीख पड़ता दै। में संशयात्मक भाषा में 
लिख रह हूँ क्योकि अबतक मेने झ्राज तक 
के मेरे विचार नहीं लिखे हैं तब तक प्रुक को 
पता नहीं चलेगा। मेरा इरादा भ्रवकाश मिलने 
से इसी आन्दोक्षन के लिए वर्शाश्रम पर एक 
लेख लिखने का द्वो रहा है| इत्यादि । 

यह पत्र अत्यन्त महरबपूण है जिसमें पूज्य 
महात्मा जी ने श्वरलतापूबंक इस ब।त को स्वीकार 
किया है कि उनके वर्णाभ्रम धर्म विषयक विचार 
७ जनवरी १६३२३ तक अनिश्चित थे भोर वे 
इस्र विषय में किसी निश्चित परिणाम पर न 
पहुंच छके थे। इस लिए तब तक के उनके इस 
विषयक लेखों को प्रामाणिक मानना ठीक 
नहीं । 

१२-१-१६३३ को उपयुक्त पत्र का वंगज्ौर 
से रत्तर देते हुए मेंने लिखा कि “आपने जिस 
उत्तम रूप में मेरे पत्र में निरदिष्ट बातों को 


२२६ 


साय देशिक 
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लिया है ओर जिस सरलता स उसका उत्तर 
दिया ई व आप जैस पृज्य भद्दात्माओ में दी 
पाई जाती दहै। यह जान कर अत्यन्त दष हुआ 
कि वर्णाश्रम धम के विषय में अब आप 
झधिक निश्चय पर पहुंचे हैं झोर शीघ्र ही 
इस विषयक ए+% लेख लिखने बाले हैं। एक 
बेदादि सत्य शास्त्र प्र मी के रूप में इस विषयक 
निम्ने बातों की भझोर आउका ध्यान आकषित 
करने की पृष्ठता करता हूँ, जिसके लिये भाशा 
है क्षमा करेगे भोर उन पर यथोचित विचार 
करेंगे । 

(() ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ये चर वर्ण 
हैं जातियां नह्ों | यदि ये परस्पर सर्वधा भिन्न 
ज्ञातियां हों तो आकृति देखते ही उनकी 
पहचान की जा सके जेसे कि गाय, बेल, गधे, 
घोड़ इत्यादि की की जा सकती दै क्‍यों कि 
“आर्क्रतिजांति लिज्ञास्पा”, “समानप्रसवात्मिका 
जाति।? यही गौतम भुनिकृत न्यायद्शन में 
जांतिका लक्षण बताया दहै। उप्त अवस्था में 
ब्राह्मण की[चन्निया स्त्री से सन्‍्तान द्वी न हो सके 
किन्तु वर्णो में इस प्रकार का कोई भेद नहीं 
पाया जाता | वश शब्द का अथ दी “ब्रियन्ते 
गुणकरम स्वभावादिभिरिति वां: यह है 
अथोत्‌ गुण कम स्वभावादि से जिनका वरण 
अथवा चुनाव किया जाए | जाति-भनुष्य जाति- 
एक है अथवा पुरुष ओर स्त्री जाति। वर्ण ४ हैं। 

(२) शाह्मण, क्षत्रियादि शब्द द्वी विशेत गुणों 
को सूचित फरते हैं उदाहरणाथ ब्राह्मण का 
श्र्थ--त्रह्म जानातीति जआाह्मणः अथवा-अह्म-ईश्वर 
ओर वेद के यधाथ स्वरूप को जानने वाला यह्द 
है। क्षत्रिय का शब्दाथे दी छत भर्थात्‌ आपत्ति से 


ब्राण-रक्षा करने वाला ऐसा है। वेश्य शब्द का 
अथ एक देश से दूसरे देश में व्यापारादि के 
लिये प्रवेश करने वाला है । शूद्र का अथ 'शुा 
दरवती तिशूद्र: । शोक मोहारि युक्त द्वो कर 
श्याजीविकाथे इधर उधर दौड़ने वाले का है। 
इस प्रकार ये शब्द भी बर्ण व्यवस्था के गुण 
कर्मानुखार होने को सूचना देते हैं । 


(३) वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कमे 
स्वभाव पर है और वर्ण परिवतन संभव दै 
इस के स्पष्ट प्रमाण मनुस्म॒ति, गीता, महाभारत, 
पपनिषत, पुराणादि में पाये जाते हैँ तथा 
ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राचीन अ्म्थों में 
बहुत से मिलते हैं जिनमें से कुछ का नीचे 
रह्लेख करता हूँ। 

“शूद्रो आरह्मणतामेति, ब्राह्मण श्चेति शूद्रताम्‌ । 
,ज्षत्रियाज्जातमेद॑ तु, विद्ाद्‌ वेश्यात्तमैेव च।0” 
( मनु भ. १०-४७ ) 
यहां बर्शपरिवर्तन का स्पष्ट प्रतिपादन है। 
मगवदूगीता के (चातुबण्ण' मया सध्टं, गुणक्म 
स्वभावशः ॥ ४॥ 
तथा 'शमो दमस्तप: शोचम' ( १८) 
इत्याविश्तोक इसी का समर्थन करते हैं। 
महाभारत वनपव श्र. १८८, ३१२ के यक्ष- 
युधिष्टिर संवाद में स्पष्ट शब्दों में बताया 
गया है किः-- 


(सत्य दान क्षमा शीलमू, भानृशं सं त्रपा घृणा | 
तपश्क दृश्यते यत्र, स ब्राह्मण इति सर्मृतः॥ 
ध्यत्रैतल्तक्यते धर्प, वृत्त' स्र त्ाइणः स्मृतः। 
यत्रे तन्‍न भवेत्सपे, त॑ शूद्रभिति निर्विशेत््‌ ॥” 
न योनिनांपि संस्कारो न श्रुतंन च सम्तंद्ि:। 
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कारणानि हिजत्वध्य, वृत्तमेब तु कारशम || 
बृत्त स्थितरच शूद्रोडपि,आह्यए'त्व॑ स गच्छ॒ुति ॥ 
न कुल्लेन न जात्या वा, क्रियाभिन्नांझरणें भवेत्‌। 
चण्डालो5पि हि वृत्तसो ब्राह्मण: स युधिष्ठिर ॥| 


इत्यादि मद्दाभारत के सेकढ़ों श्ल्लोकों स बण 
व्यवस्था का ब्ाधार,जन्म पर नहीं किन्तु गुण 
कम पर दै, यह बात स्पष्टतया ज्ञात होती दै। 
इसी विष को शुक्रनी ति में 


"न जात्या आह्यणरचात्र, ज्षत्रियो वेश्य एक्न | 
नशूद्रो नच थे स्लेच्छो भेदिता गुणकर्ममभिः ॥ 
भांवष्य पुराण, भागवत, विष्णु पुराणादि में 
'जञातों व्यासस्तु केवत्याः श्वापाक्याश्व पराशरः।' 

इत्यादि वर्ण परिवतेन के सेकड़ों उदाहरण 
दिये हैं ज्ञिनमें व्यास जी के पिता पराशर जी 
को चरडाल स्त्री का पुत्र दोते हुए भी ब्राह्मण 
ऋषि माना गैया है । आलुबंशिक प्रभाव 
( प्॒था०ताए ) से सवथा इन्कार नहीं किया 
ज्ञा सकता किन्तु यह तभी संभव दे जब 
ब्राक्षणादि अपने २ धम का पाक़्न $रने बाले 
हों न कि आज कह् जब के त्ाखों ब्राह्षण 
वंशज भी रसोइये इत्यादि बन कर शुस-दम- 
खाध्यायादि से सवंधा वंचित दिखाई ते है । 

शेष आप से भिल्ने का सोभाग्य प्राप्त होने 
पर जिसके लिये कल जेल सुपर रिन्टेण्डेए्ट साहेब 
को लिखा द कि १७ जनवरी ३ बजे मध्याह 
आप से मुज्ञाकात की भाज्ञा दो ज्ञाए। में विशेष 
कारणवश कुछ समय के [क्षये उत्तर भारत जा 
' दा हूँ अतः आपके दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त 
करना चाहता हूँ। आशा दे श्राप भी अनुमति 
देने की कृपा करेगे। 


१७ जनवरी सन १६३३ को यरवदा जेक्ष 
में पूज्य महात्मा जी स लगभग २ घण्टे तक 
मेंट का सौसाग्य प्राप्त हुआ जिसके जातिभेद, 
वर्ण्व्यत्रस्था और अख्ृश्यता विषयक मुख्य 
निम्न अश इस असंग में विशेष उल्लेखनीय हैं। 

भेंट का संच्िप्त विवरण 


मेन्रे स्नट के प्रारम्भ में अपने पत्र 
व्यवद्वार का निवेश करते हुए मद्दात्मा मी से 
अपने बिचारों की स्पष्ट करने की प्रार्थना की 
विशेषतः रह कि वर्ण व्यवस्था का आधार 
जन्म पर हैया गुश कम पर। मैंने उन का 
ध्यान 'हम्ाारा ककदु! नाम स॑ प्रकाशित उन के 
लेख संग्रह के पए० ६५ की ओर झाकषित किया 
जिस में लिखा दै "में बद्श श्रम को मानता हूँ 
ओर उसके विषय में जन्म शोर कम दोनों को 
मानता हूँ । अब आप किस निश्चय पर पहु चे 
हैं यद् मेने प्रश्न किया क्‍या आप का मतलब 
यह है कि जिसका बन्‍्म ताह्यण कुल में हुआ 
है उसके अन्दर ब्राह्मणों के गुण कम न होते 


हुए भी बह बआक्षण समझा जाना चा्दिये। 
पृध्य महात्मा जी ने इस्र का उत्तर देते 


हुए कहा #ह मेरी साधना अभी समाप्त नहीं 
हुई। पर जम्म स मेरा तात्पय यह दे किलो 
जिस कुल के अन्दर उत्पन्न हुआ है उसके 
धन्द्र हंसी ही स्वाभाविक भोक (इसी शब्द 
का मद्ठात्मा जो ने प्रयोग किया फिर अंग्र जी के 
पए०ाकआा०ए शब्द का प्रयोग क्रिया ) होतो है 
इसी अथ में मे बशोश्रम में जन्म को मानता हूँ। 
उन्‍्हों ने यह भी इस प्रयज्ञ में हा कि भेरे 
विचार में जिस का जन्म जिस छुल् में हुआ 


श्र्८ 


है उसे उसी के धर्म का पाकन करना चाहिये 
अन्यथा वह पतत सममा जाना चाहिये । यदि 
एक बढ़ई भक्नी $ कामकरने लगे(जो रंवयस्‌ एक 
बढ़ी उत्तम सेवा का काये है )'तो भो ठीक नहीं 
क्यों कि समाज के लिये दोनों को आवश्यकता 
है। जो ब्राह्मण कुज़ में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों 
के गुण कम नहीं रखता उसे आप क्‍या कहेंग 
इस के उत्तर में मद्दात्मा जी हों कहा छि उसे 
पतित ब्राह्मण कहूँगा केवल इसलिये कि इसे 
झपने आदश का ध्यान रहे | इस पर में ने 
निवेदन शिया कि वह र्वाभाविऋ प्रवृत्ति तभी 
सभव दैै जब किमाता पिंता ब्राह्मण धरम का 
पालन बने वाले हों न कि आज कल, जब कि 
उनमें से बहुतों ने रसोइये इत्याद.बनकर अपने 
गुण कर्मों का संधा परित्यागं कर रक्‍्खा है। 
“जो जिस कुल मे' पेदा हुआ द्वे उसे उसी के 
धर्मो' का पालन करना चाहिये अन्धथा में उसे 
भी पतित समभता हूँ।” महंत्मा जी के इस, 
कथन पर में ने तिवेदन किया छि यह कोई 
आवश्यक नहीं | भाप का जन्म बेश्य कुल में 
हुआ्रा बतज्ञाया जाता दव ठो क्या इसका यह भ्रथ 
है कि आप व्यापारादि में द्वी ब्रगे रहें भौर 
झब आप जो खच्चे आह्मण धर्म का आवदशे 
जगत्‌ के सामने रख रहे हैं यह अनुचित कर रहे 
हैं! आद्मण जेसे पवित्र शब्द का प्रयोग जिसका 
शाथ ही यह है कि 'ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण अथोव 
ईश्वर ओर बेद को जानने बाला, एक ऐसे व्यक्ति 
के लिये कैसे उचित हो सकता दै जो इन 
गुणकर्मों से सर्वथा रहित हो ? 

इस पर महात्मा जी ने कहा कि आज कल 
वो न वर्ण हैं न आश्रम । प्रायः सभी शुद्र वा 


सावदेशक 
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चाण्दाल हो गये हैं। इस लिये आाख कक्ष तो 
जो जिस तरद समाज की सेवा कर सकता दै उसे 
वैसे करनी हो चाहिये | इससे में सहमत हूं कि 
जब वशणोश्रम घर्म का पालन द्वोता है. तभी 
सन्तान के अन्दर बेस्री स्वाभाविक श्रवृत्ति होती 
है । जाह्मणों को अपनी सन्‍्टान को शादाण, बनाने 
का ही यत्न करना चाहिये क्‍योंकि ब्रुख्य तो 
झात्मिम जीवन दे न कि आज़ीबिका। 
मेरे इस्र प्रश्न फे 
उत्तर में कि आप तो अन्तेज्ञातीय भोजन और 
अन्तजोतीय थिवाह के पक्त में दे नां ? महात्मा 
जी ने कट्दा! कि हां, मेरा झाश्रम इस का प्रत्यक्ष 
उदाहरण है। इस पर में ने निवेदन किया कि 
झापको स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देनो चाहिये 
कि में बणोश्रम को मानता हैँ जो गुण कमोनुखार 
होता है किन्तु जन्म सिद्ध जाति भेद को नहीं । 
जेसा कि हमारा कल्नकू, के प्र० ३२ में आपने 
लिखा है कि वस्योश्मम ओर जाति में कोई मेल 
नहीं है । जाति तो हिन्दू धर्म पर एक बोम है ।' 
किन्तु खेद और आश्वयें को बात तो यह दे 
कि भाप के ही लेखों में इससे विरुद्ध भाव भी 
कट्दी २ पाये जाते हैं जो सन्देद्द में डालते हैं 
उदाहरणाथे “हमारा कल” प्रृ० १४८ पर बिखा 
है कि ब्राह्मण जन्म से होते हैं त|किन आ्राह्मणत्व 
जन्म से नही होता।? इस पर पृज्य मद्दात्मा जी 
ने कह्ठा कि पूषोपर या आगे पीछे को सन्नति 
जोड़ लेनी चाहिये। अनुवाद में भी भ्रश्ुद्ध 
संभव है। महादेव भाई मेरे साथ इसने वर्षो 
से हैं पर कभ्वी २इन से भी भरनुवाद में अशुद्धि 


हो जाती है आद्षाणत्व जन्म से नहीं होता यही 


मेरा कथन दैे। मेंने 'जन्मना जायते शुद्र/ इस 


जोल्ाई १६हद 
सुप्रसिद्ध वाक्य को भी प्रस्तुत किया जिस पर 
महात्मा जो ने कहा कि कई वार मेरी भाषा में 
झस्पष्टठा रद जातो है उध्का समस्थय कर लेना 
चाहिये | में ने निवेदन किया कि भाप के एक 
शक शब्द को बहुत से लोग बेद वाक्यबत्‌ 
मानते हैं क्रतः भापको भाषा का प्रयोग करते हुए 
झषिक जिम्मेबारी को काम में लाता चाहिये | 


जांतिमेद और अध्पृश्यता का सम्बन्ध-- 


जातिभेद झौर अरप्ृश्गता के सम्बन्ध की 
ओर में ने महात्मा जी काध्यान ध्याकर्षित किया 
और कहा कि अस्पृश्यता वस्तुतः जन्मसिद्ध 
जादिभेद का हो परिणाम है अतः श्रप्श्यता को 
निमू ल करने के लिए जन्मसिद्ध जातिभेद अथवा 
प्र७४१६७/ए (88४(०-४9४५०॥० का ही विरोध 
करना आवश्यक दे। इस पर महात्मा जी ने कहा 
कि ड्ोनो ही बुरी प्रथाए' हैं। पर जाति भेद को 
में 0७०४७०९० ( कन खजुरे ) या विच्छू 
के समान ओर अस्पृश्यता का सप के समान 
मानता हूँ। इसी लिए अस्पश्यता निवारणाथे 
अभी खपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहता हूँ। 
मेरा यह भी विश्वास है कि अस्पृश्यता के दूर हो 
जाने से जातिभेद का भाव भी बहुत कुंछ दूर दो 
ज्ञाएगा | में ने निवेदन किया कि आप जेसे 
मदत्माभों के प्रयत्न से चाददे अस्पृश्यता कुछ 
समय के लिय दूर दो जाए किन्तु उसका समृल 
नाश असम्भव हे ज़ब तक जन्म सिद्ध जातिभेद 
की भाषना बोगों के दिलों में जमी हुई दे । 

हरिजनों को मन्त्र--दीक्षादि 

इस के बाद दरिजनों को मस्त्र 

दीक्षा देने आदि के विषय में बात चल्ती। 


साव देरिक 


र्श्६ 





मैंने प्रश्न रिया कि आपके कई लेखों में यह 
विचार पाया जाता है कि हरिजनों को शुद्र समा 
जाए | क्श्मा यह उचित है कि जो हरिजन भाई 
बहुत छुशिक्षिठ सदाचारी और निमक्ष हैं ऊनहें 
भी शूद्र ही सममा जाए ? 
इस पर मद्टात्मा जी ने कह्द कि इस विषय 
में मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ है जेसे कि में 
पहले कह चुका हूँ मेरी साधना अभी चल रही है 
वह सम्राप्य नहीं हुई है अतः इस विषयक विचार 
परिपक न हुए थे। अरब वो मेरा यही विचार 
स्थिर हुआ है कि हरिजनों को भ्रप्पृश्य वा 
उःचम न समझा ज्ञाए। किस वर्ण में उनको 
प्रविष्ट किया जाए इस का कोई नियम नहीं 
बनाया जासछता, इस पर में ने निवेदन किया कि 
“ज कुलेन न जात्या वा, क्रियाभिन्नोह्मणों भवेत्‌ । 
चण्डालो5पि हि वृत्तस्थो त्राह्णः स युधिष्ठिर ॥ 
इत्यादि महाभारत के बचनामुसार 'चण्डाल 
तक त्राह्मण बन सकते हैं , यदि वे ब्राह्मण बित 
गुण कम धारण करें फिर आज़ कल अस्पृश्य 
समझे जाने बालों की त। बात द्वी क्‍या दे ! इत्यादि 
इस मदहर्वपूर्ण सेंट के पश्चात ५-?-१६३३ 
को पेशावर छावनी से पृथ्य महात्मा जी को पत्र 
लिखते हुए में ने निवेदन किया[:-- 
आपने ५-१- ६१३ के श्रपने कृपा पत्र में 
जिस वरण्ेश्रम धर्म विषयक लेख की लिखने का 
इरादा प्रकट किया था कृपया सूचित करें कि 
उस जिखन का अ्रभा आपको अवकाश मित्रा या 
नही । मुझे अभी ठक उसे पढ़ने हा स|भाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ इस जे पूछ रहा हूँ। यदि बह 
प्रकाशित द्वो चुका हो तो घूंचचत *रने का कष्ट 
डठाएं, यदि नहीं तो मे आपको सेथा में 


३६० 


सावदेशिक 
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सा नानी रकस  ओध छ &ओ& छ  टसफडफफसस कसअस्‍इफउ 


सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे 
लिखने से पूर्ण 'सत्याथे प्रकाश! के ४ थे समुन्नास 
के बशोश्रम विषयक लेख डछो जिसमें थोड़े से पृष्ठ 
हैं फिर एक बार पढने को कप्ा करें जिस में 
सप्रभाणा विचार किया गया दे। यह विषय 
शाल्लीयद्दोने के कारण गहन दे और आप के एक 
ए£ अक्षर को वेद वाक्य बत्‌ प्रभाण मानने वालों को 
संख्या धहुत अ्रधिक दै इसलिये में आपको सेवा 
में निवेदन करता हूँ र्ि उरा लेख को संशयात्मऊ 
या उन्‍्देद जत$ भाषा में न लिखे जेसे कि 
ब्राह्मण जन्म से द्ोते हैं. लेशिन आाह्यणत्व जन्म 
से नही होता | (हमारा कल्नडु ए० १४८) 
इस्यादि जिनका मैने बातबीत में निर्देश करने 
की धरृष्टटा की थी । उस केख की भाषा 
सबंथा स्पष्ट द्ोती चाहिये तथा उसमें स्पष्ट 
शास्त्रीय प्रमाणों का भी मरे विदार में अवश्य 
उल्लेख होना चाहिये। जन्व के प्रभाव का यदि 
निर्देश क एना भाप अनिवार्य ओर भत्यावश्य% 
सममते हैँ तो यद्द स्पष्ट फर देता चाहिये कि 
बह तभी सम्भव दे जब माता पिता वर्ण धर्म 
का पालन करने वाले दों, आज कत् के जाति 
भेद और वर्ण व्यवत्था मं आहाश पताल का 
अन्तर है आर झ्स कि “हमारे कलडू! ए० ३२ 
में ढिखा है “कर श्रम ओर ज!ति में कोई मेल 
नहीं दै । जाति ता जहर दो हिन्दू धरम पर एक 
बांभ है।' मे यह निवेदन इंछ किये कर रहा हूँ 
कि आपका व्थाद शागसख््र आर तक की दृष्टि से 
सर्वधा सष्ट हो मितका परत्येश्न विवेकशील 
ओर विवेडों धर प्रेमी समर्थन करके इस पविश्न 
आम्दोक्षन फो सफल बनाने में अपनी सारी 





शक्ति का पयोग कर सके | भाषा के योलमालज 
दोने से यह रह श्य सिद्ध नहीं होता ।” 


महात्माजी का सरलतापूर्ण उत्तर 


१०-२-१६२३ को इस पत्र का अपने कर 
कम्नलों से उत्तर देते हुए पृथ्य भद्दात्मा जी ने 
यरवडा जेल से लिखने की कृपा की । 

“माई धर्मदेव, 

तुम्हारा खत मिला दे अब तो हरिजन साप्ता- 
हिक निकल रहा है उप्त में वशाश्रम के बारे में 
कुछ न कुछ लिखा करू'गा उसे देखा करो। 


सत्याथ अकाश आश्र/ से मंगवा कर में ४थ 
समुल्लात॒ पढ़ लुगा। जो कुछ में लिखता हूँ पदद 
स्पष्ट रूप से क्िखने कौ चेष्टा करता हुँ। 
जिम बारे में इसने संदेह रहता है वह निश्चया 
त्मक भाषा केसे निकालु'?” मोहनदासके आाशोधोद 
इसके बाद पृथ्य मक्षत्माजी के दरिजन,(अग्रेली/) 
में जो लेख बणोश्रम थम विषयक निकले उनमें 
इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि बणोंअ्रत 
जाति भेद से सबंथा भिन्न बस्तु दे बोर ज्ञाति 
भेद को शासत्रोय समर्थन प्राप्त नहीं है । ब्योश्रस 
का आधार गुरा कम पर दे इस बात को भी उन 
क्लेखों में पयोप्त स्पष्ट कर दिया गया था 
यद्यपि जाति भेद का किसी अ'श में थोड़ा खा 
समथेन उन में भवश्य था जिसके विषय में मुझे 
अपने विचार शास्त्रीय दृष्टि म पेशाबर से १४-२- 
१६:३ को लिखे निम्न पत्र के रूप में प्रकट करने 
आवश्यक प्रतीत हुए । 


“हरिजन” में तथा अन्‍्यन्न प्रकाशित आप के 
महत्वपूर्ण क्ेखों क्रो सच्ची श्रद्धा के साथ बार २ 
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पढ़ा करता हूं। उनके बार २ पढने में जो आनन्द 
झाता दे वह बर्णनतोत है। डा० अम्बेडकर के 
१३ फबरी १६३३ के बक्तव्य के उत्तर में 





में उन्होंने 'बातु"ण्येः को भी 'जातिनेदः के साथ 
मिलाने की सख्त ग़ल्ती दी है में समझता था कि 
मैं उनके विद्यार से इस विषय में पूर्ण' सहमत हूं कि 


ब्रक्तग्य देते हुए आपने जो भाव बणशाश्रप्न घर्म के (786 ०ए७-९४६:९ ६६ 9४-97030- ए ५.3३ ९०५९६७ए868७ 


विषय में प्रकाशित किये हैं वे शास्त्रीय दृष्टि तथा 
सामान्य बुद्धि के इतने अनुकूल हैं कि उनका 
प्रशंसा मेरी शक्ति के बाहर दै । उन्हें पढ़ कर 
मेरा हृदय उद्चुल्न पढ़ा आपने 00 ० ४४: 8शंए 


रा ३६7९6, ॥ 38 छ08890॥|6 0 इ्णए6 ध्एाए 
ह709]402८ "*" "70 छा प्रोी05८. छ0 80९४ ॥॥ 
?05535507 06 एंथरा (009]086 800 (06 जा) 090 
छ8९ ॥ 67 800९ ज्ञो] 98 ऐ8॥004॥8,?'- 


इत्यादि भाव पूर्ण शब्दों में वणोश्रभ धर्म का जो 
सारांश दिया दे यह बह्दी है जिसको मेंने आप के 
सामने रखने को चेष्टा की थी और जिसे में 
वैदिक धर्म का दरब समझता हूँ । 

बरेन्ड स्टेन्लो जोन्स के प्रश्न के उत्तर में 
में मो आपने व्णोभ्रम धर्म और जातिभेद की 
भिन्नता को 

5707 छ€, एा€ (88९-8एशशा। 8 900 0९ $8॥6 
35. एश्मा१शश शा. जि4/॥4,. 'ंरया9शा।॥08 5 


9882५. एए०7 फ़९ जलांपवण. $क्षाएाएा७.,.. ण 
80 0९ (88४८-६5 एश था ,'! 


( अथौोत्‌ मेरे क्षिणे जाति भेद वही वस्तु नहीं 
जो बणाश्रम धमे है। वर्णोश्रम का आधार हिन्द 
शास्प्रों पर दे जाति भेद का नहीं ) इत्यादि 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित कर दिया दे । छिन्तु 
'हरिजन! के प्रथमाहु में प्रकाशित डा० अम्बे 
डकर के सन्देश पर आपने जो टिप्पणी की हे 
मुझे यह लिखने की आज्ञा दें कि वह सनन्‍्तोष 
जमक नहीं है और क्षमा करें, उस की कई बातें 
मुके ठीक नहीं प्रतीत होती ! डा* अम्जेदकर का 
दूसरा (१ श्वा०) का वक्तज्य निकलने से पू्े जिस 


आअथोत्‌ अ-प्ृश्य राति भेद का ही परिणाम 
स्वरूप या उद्भव है) 
उस के उत्तर में आपरा वशोश्रम का समर्थन 
करना सर्वथा न्याय्य और युक्ति संगत था किन्तु 
आप का कुछ अ'श तक वर्तमान जाते भेद को 
भी उचित ठद्दराने का प्रयत्न तथा यह लेख कि 
व्‌ 00 00: 09श$ए४ प।ह ९8७० 8एशछ०, €एढा 
88 0507727६| 6९९ ग00 एब्राए॥श्शाशआ9, (0 9९ ॥0 
00क्‍008 459 एए०ए५ (08 ण३,? 
"०" [फछ8 8 ॥0फगह8 550] ॥००पए ॥.' 
अथोत्‌ में जाति भेद को बरणौश्रप्त से भिन्न रूप 
में भी एक निनदनीय ओर हानिकारक सिद्धान्त 
नहीं मानता। .... . .. .. इस में कोई पापमय चीज 
नद्दी । 
ज्षमा करें मुझे माननीय नहीं प्रतीत होता। 
आप अस्पृश्यता निवारण का जो उहंश्य बताते 
हैं कि इस अन्मके ऊंव नोज भाषको दूर किया जाए 
“गुझह ावएड ७१ एए-00थ4फए ॥8 [७8 
शा बाएं फुठ0 ६08 फांशा बध0 ]0ण 7685" 
बह वर्तमान जातिभेद का आवश्यक अनझ् 
है यह में आपकी सेवा में सप्रमाण निवेदन 
करना चाहता हूँ। में आप के इस विचार से 
पूर्णतया सहमत हूं कि 'बर्ण धर्म! में यह जन्म- 
गत उच्चता नीचता वा धृणा की भावना नहीं 
किन्तु जन्म सिंद्ध जाति सेद (प्र७४१७7ए 
(098/०-898/67) में बह अबश्य पाई जाती है | 


२३२ 


सांच देशिक 
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दो तीन प्रसिद्ध स्मृतियों के निम्न बचनों 
का इस सम्बन्ध में उल्होश्ल करना प्रयोप्त होगा 
ययपि ऐसे सेंकड़ों वाक्य प्रस्तुत किये जा /सकते 
. हैं कि किस प्रकार जन्म सिद्ध जाति भेद की 
भावना ऊ' बच नीच तथा उच्चजातियों के नीच 
ज्ञातियों विशेषतः शुद्रोंसे घृशाकी स्पष्ट समर्थक दैः 
घतेसान मनुस्म॒ति के अ" ६ के ३९१७-३६ 
श्लोकों में जिखा दे | 
झवितांस्वैव विदांश्व, आह्णो देवत सहत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च, यथाग्निदेवर्त मदत_॥३ ९७॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु, वर्तन्ते से कमेसु । 
सर्वथा आाह्मशाः पूज्या:, परम देवतं दि तत्‌ ।२।२१६ 
यहां रताया गया हैं कि जो ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुआ दे वह बिद्वान्‌ दो वा केबल मूखे हो 
परम देवता दे । जाह्मण चाहे सब भ्रकार पाप 
कर्म करने वाले हों तो भी वे सवंथा पूज्य और 
परम देवता हैं। अब आप द्वी कहिय यहां केवल 
जन्म के कारण उच्चता और पृज्यता का भाव 
पाया जाता है वा नहीं ? क्‍या आप इस प्व इन्कार 


कर सकते दे 
पराशर स्मृति के ( जिसे 'सनातली' भाई 


कलियुग के किये सूप से अधिक प्रामाणिद 
मानते हैं ) निम्न लिखित २ श्लोक इस विषय में 


द्रष्टव्य हैं:-- 
“ज्राह्मण। यानि भाषन्ते, मन्यन्ते तानि देवताः। 
स्वदेवमयो विप्रो, न तहचनमन्यथा ॥ 


लघु पराशरस्म॒ति ६ । रे 
दुःशीज्ञोउपि ह्विजः पूज्यों न तु शुद्रों जितेन्द्रिय: । 
कः परित्यस्थ गां दुष्टां, दुद्देच्छीवर्ती खरीम॥ 
पराशर स्मृति ८ । ३ 


इन में स प्रथम में ब्राह्मण को ' सवे देव- 
मय! और देवताओं का प्रदिनिधि बताते हुए 
दूसरे में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण दितना भी 
दुराचारी क्‍यों न हो उछकी पूजा करनी जहिये 
नकि जितेग्द्रिय शुद्ध की । कोन मूखे है जो गाय 
को छोड़ कर क्‍यों कि वह दुष्टा है सीश) साधी 
गघी को दोहने लगेगा ९ 


' इन हल्लोकों में दो उपमा पर भी कृपया ध्यान 
दीजिये और फिर विचारिय कि जन्मसिद्ध 
जाति भेद उच्च नीचत्व ओर घृणा के भाष का 
( जिसे आप निर्मल हरना चाहते हैं) स्पष्ट 
समथंक द वा नहीं ? वर्तमान गौतम स्मृति के उन 
बचनों को आप अवश्य सुन चुके होंगे जिन 
में कहा है कि, अथ हास्य शूद्रस्थ वेदसुप 
श्‌ ख्वतस्त्रपुज तुभ्यां कणेपरिपूरणम ददाहरणे 
जिहाच्छेदः, धारणे शरीरभेदः (झ०१२) 


अथोत्‌ शूद्र वेद मन्त्र सुन के तो उसके कानों में 
सीसा भर देना चाहिये । उच्चारण करे तो उसकी 


जिददबा काट देनी चाहिणे। याद करे तो उसको 
मार डाजना चाहिये इत्यादि । 

पुज्य पाद महात्मा जी ! में समता हूं इन 
वाक्यों से (जिन को हम वेद, न्याथ और तके 
विरुद्ध होने से अप्रमाण और प्रज्निप्स मानते हैं) 
आप को स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि जन्म सिद्ध 
जातिभेद स्वयमु (बदि अस्पृश्यता को छोड़भी 
दिया जाए) उस उच्च नीच भाषना ओर घृणा 
का प्रवक्ष पोषक हे जिसके बारे में आप बिल्कुछ 
ठीक कहते हैं दि 

*"ह76 368 ० ॥एलिएंगांतप 304 ॥एएचाण्याए 
8 [0 96 0८००॥०४८०,' 
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अथोतू उच्च नीचता के भाव को नष्ट कर 
देना चाहिये | 

इस जातिभेद 08४७/०:५४/०० को किसो 
भी रूप में आपका समर्थन करना भौर यह 
कहना कि वह पापसय नहीं दे ( 7॥66 8 ॥0- 
0४0४ भ॥प। &0०7॥ ॥ ) मेरे तुच्छ विचार 
में संगत और दचित नहीं है। इसी लिये आप 
के इप्त क्षेख से भी कि 

"गाड्रक्ाराबंंओए छ एलधर्शणघ6 ॥5 9040७ 
गत 0९ 06 0888 $एश९१,0प ण प्राद परश[|ए०00॥ 
रण 6 जांशा ध08 ]0म्न पा 88 टाक्ष ॥00 
प्ताएतां8ण 

अथोत्‌ भरपृश्यता जाति भेद का परिणाम 
नहीं है. करितु उच्च तोच भेद भाव का 
जो हिन्दू धर्म में घुस गया है । 

में उपयु क् कारण से सहमत नहीं दो सकता। 
में आपसे फिर सविनय निवेदन करना चाहता 
हूँ कि आप वणोश्रम धर्म का प्रबल सम्रथेन करते 
हुए यह सवथा स्पष्ट कर द्‌ कि झाप जन्मसिद्ध 
जाति भेद का समथन नहीं कर रहे जो उस से 
सर्वथा मिन्न हो गया है ओर यदि जन्मगत 
उच्च नीचता और घृणा की मावना को आप 
पापमयी मानते हैं तो मुझे छोई कारण नहां 
प्रतीव होता कि आप जन्म जात भेव्‌ को बेसा 
कहने में क्यो संकोच करें । आशा है अब आभभ 


से 'सत्याथे प्रकाश, मंगवा कर आपने चतुथे 
समुल्शास का वणोश्रप्त व्यवस्था प्रकरण पढ़ 


किया होगा । अन्य आवश्यक विषयों को भी . 
(विशेषतः ११ बें समुल्लास के 'मूर्ति पूजा! 
प्रकरण को ) यथा समय अ्रवश्य पढ़ने की कृपा 
करें । में मा के प्रथम सप्ताह में बगलौर लौटते 
हुए संभवतः ४ मा को ३ बजे मध्याह पुछ 
समय के लिये आप के दशेनों का सौभाग्य 
प्राप्त करना चाहता हूं आशा है आप भी भनुर्मात 
देने की कृपा करेंगे 


इसके उत्तर में पूज्य मह्दात्मा जी ने अपने मन्त्री 
श्री महादेव जी देसाई के ढारा २५-२-२३ को 
यरबढा जेल से निम्न पत्र भिज़वाने की झृपा की 


“श्री धमम देवजी 


झाप ४ तारीख को ३ बजे अ्रवश्य झाइये। 
आप का महादेव देसाई | 


अनिवाय कारण वश में £ मार्च को पूना 
न पहुंच सका | ६ मा सन्‌ १६३३ को मध्याह 
पूज्य पाद महात्ता जो से भेट का दुलेभ सोभाग्य 
प्राप्त हुआ जिसके मुख्य अशों का जो जाति भेद 
विषयक थे अगले लेख में उल्लेख करूगा। 
मूर्ति पूजादि विषयों पर भी उस भेंट में चर्चा हई 
थी जिनका उस प्रकरण में उल्लेख होगा। 


११४ खाबदेशिक जोलाई १६४८ 
श्री तत्व विज्ञान आश्रम, गजरोला, जि० मुरादाबाद का संदेश 


“जब तक यह देश वेदाज्ञाओं का पालन न करेगा, तच तक परस्पर का महायुद्ध केसे रुकेगा | 
जब तक आपसी युद्ध यद्ाँ नहीं रुकेगा, तब तक कोई व्यक्ति भी सुख से न रहेगा ।” 

जब श्री तरववेत्ता रामचन्द्र मुनि जी ने यहाँ की सभी जनता को ईश्वर और 
उप्तका भक्ति की खोज में अनेक सत मतान्‍्तरों में विभक्त होकर अपने २ मत की सिद्धि के 


राग ठप में आपस में कल्नह व सिश्कटा करते २ अपनी शक्ति खोकर, सुखकी जगह 
उल्टा दुःख भोगते पाया, तो उनको धमम के वास्तविक मम जानने दी लग्न उत्पन्न हुई। 
तब खोजते २ श्री स्वामी दयानन्द परस्वती के वाक्यानुसार, कि सब सत्य विद्या, श्रौर 
जो पदाथ विद्या स जाने जाते दें, उन सच का आदि मूल परमेश्वर है | वेद हो सब थ्षत्य, 
विद्याओं का भण्डार द्वे, इसी का पढ़ना व पालन करना सब अ्रेध्ट मनुष्यों का परम घसम 
ओर शा डे 
है। सत्य के प्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सब को सबंदा तेयार रहना चाहिये। 
इत्यादि वाक्यों से मुनि जी ने देशोद्धार के लिये वेदानुआर मानव धरम की खोज में श्रपनी 
समाधि लगाई और बहुत समय के पश्चात्‌ उसी दयांमय परमात्मा की कृपा से यह सार 
मातम हुआ, कि यदि जनता को ईश्वर के नाम, रूप व गुणकमस्वभाव और इस सृष्टि 
का उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय का यथावत क्रम तथा जीवों के सुख भोगने, व ईश्वर की 
उपासना करने प मोक्त पाने का नियम क्रम ऐसी सरल देश को भाषा में समझा दिया 


जाथ, कि फिर जनता की कोई शंका ही शेष न रहे तो जनता उसे समझ कर एक 
बेंदिक मत की होकर आपसी राग है ष व युद्ध करना छोड़ कर, सुख का जीवन व्यतीत 
करने लगेगी और सहज द्वी भूमण्डल में वे दिक ज्ञान का प्रचार हो जञायगा। क्योंकि वेद्‌ 
क्लिष्ट भाषा में होने से सब की समम में ठीक पालन करने योग्य नहीं आ पाता॥ 


अतः इन्हीं, समस्याओं की पूर्ति के, लिये मुनि जी ने जगदगुर रु श्री तश्वोपनिषद्‌ 
बा मूल दशन नामी ऐसा अनुपम धम शास्त्र सरक्ष दिन्दी भाषा में रचा, क्र जिसके 
प्रथम काण्ड के १४ श्रध्यायों में ब्रह्म, जीव, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप और इस सृर््ट 
का आदि उत्पत्ति क्रम | दूसरे काण्ड के २२ अ० में सृष्टि का स्थिति क्रम, सब दुः्खों की 
उत्पत्ति के कारण, व समस्त छु्खों के साधन, वण, भंभ्रम, शिक्षा, ईश्वर व देव उपासना, 
नारी धर्म, स्वस्थ रददने के साधन, व सुराज्य स्थापना की अकाट्य शे्षी। २० अ> में 
शारीरिक ब रोगियों का पाँच तरवों द्वारा चिकित्सा क्रम्‌। तीसरे काण्ड के ३ अ« में 
सृष्टि का प्रेलय क्रम । और चौथे काए्ड के ४ अ० में जीबों का मुक्ति सम्बन्धी कार्य । अर्थात्‌ 
उपयुक्त सभी बातें ६३० विषयों व ३२०० अ'गों में हैं। ३-समाजी व्यबद्दार के 
सुधार के लिये संस्कार पद्धति । ३-सृतक के ज्ञान को मृतक विज्ञान पुराण | ४- ईश्वर व 
देव उपासना ओर त्योहारों के सुधार के लिये भारतीय त्योद्दार पद्धात। ४--नित्य 
कर्म के लिए भाषा पह्चयज्ञ विधि । ६-हिन्दुओं को प्रमाणार्थ भगवदुगीता। ७-रोगों के 
सस्ते व उत्तम लाभाथ बायोकेमिक बिल्लान चिकित्सा बड़े उत्तम ग्रन्थ हिन्दों व उदू देशी 
भाषा में रचदिये हैं, ओर इस आश्रम ने बढ़िया कागज पर छपा दिये हैं, जिनका गुण 
पढ़ने दी पर छत होगा । अत प्रत्येक व्यक्ति को अपना तथा अपनी सन्तान की या समाज 
या राष्ट्र भर को उन्नत के लिये इन्हीं को पढ़ना उत्तम होगा प्रचाराथे इन सब पुस्तकों को 
सेंट २०) रु० २) रु० डाकखच लिया जायगा। ओर प्थक २ इनका फन्‍्ट्रोल भाव यह दे, 
सं १ का १२॥) २ का ४) ३ का ॥)2 का २)/का ॥) का १॥)७का २)२० डाक खर्च एथक्‌ 
होगा फिर भी समाजों को कोई १० पुस्तक मंगाने पर १४)४० पर २०) रु० सेकड़ा व्याव- 
साथिक कमीशन दिया जायगा | पत्र व्यवहार जवाबी पोस्टेज भेज कर करें। 
उमाशंकर शर्मा, मेंनेजर- 
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आय॑ समाज का नया द्ष्ि कोण 


(ओ पं० इन्द्रजी विद्या वायस्थति प्रधान सावदेशि के आय प्रातनिधि खाक वक्तव्य सं० २) 


भारत की बदली हुई परिस्थिति ने झाय 
समाज के सामने जो विश ल हाय क्षेत्र खोल 
दिया है, ओर तो उत्तरदायिता इस पर डाल 
दी है, मैंने पहले वक्तव्य में उनको झोर संकेत 
हिया था। मैंने यह भी बतक्ञाया था कि साथे 
देशिक प्रतिनिधि सभा ने नई परित्थिति के 
अनुसार भाय॑ समाज के दृष्टिकोण का. तथा भावों 
कार्यक्रम का निश्चय करने के लिए कुछ महत्व- 
पूण समिद्दियां बना दी हैं. जिन की रिपोर्ट के 
झनुसार सा देशिक सभा की श्रथन्ध समिति 
(अन्वरज्ञ सभा) बिस्तृत कार्यक्रम तेयार करेगी। 
यह बिचार है कि वह कार्यक्रम अखिल भारतीय 
आये सम्मेलन के उस अधिवेशन में उपास्थत 
किया जायगा, जो इस वर्ष की समाप्ति के पूरे 
भार३ के किसी भाग में किया जायगा। 


यह सारा कार्य तो समयापेक्ष दे; परन्तु दा 
सुम्मव ऐसे हैं, जिन्की ओर आय जगत का 
ध्यान इसी समय आकृष्ट करना आवश्यक है। में 
इस वक्तव्य में संक्षेप से उनका निर्देश करूंगा 
और झाशा रखू'गा कि आय तरनारी व्यक्तिगत 
रूप से और समूह रूप से उन पर बचार 
करेंगे । है 

(१ ' सबसे पहली औ< आवश्यक बात, 
लिसको ओर में ध्यान आकृष्ट करना 
चाहता हूं, यह हें कि अब दसारा दृष्टि 
कोण बदक्क जाना चाहिये। जिस सम्रय ऋषि 


दयानन्द ने आये सम्राज की स्थापना को थी, 
उस समय आये जाति की दशा शत्रुओं से घिरे 
हुए दुग को सी थी। आये जाति पर अनेक 
सदियों से विदेशी सभ्यता ओर संस्कृति के 
आक्रमण हो रहे थे। इस्लाम हमारे किले के 


अन्दर पूरी तरह घुस चुका था, और ईसाइयत 
रही सही दीवारों को तहस नहस करने का 


उद्योग कर रही थी। उस समय महर्षि ने सोई 
हुई जाति को भकमोर कर जगाया और दुगगेकी 
रक्षा के लिये सन्नद्ध किया वह समय संग्राम का 
था। आये सस्‍्यता का जीवन संकट में था। 
स्वभाव: आये समाज को सिपाद्दी बनकर "दान 
में उतरना पड़ा। दण्डनकों नीति ओर शास्त्रार्थो' 
का यही रहस्य था| 

अब परिस्थिति बदल गई दूे। उस जीवन 
संग्राम का पहला दौर समाप्त दो गया है | उच्च 
दौर में इस्लाम ओर ईसाई मत को हार खाकर 
भारत की सीमाओं से बिदा होना पड़ा। अब 
इम्तारा देश ऐसा किला नहीं रहा जिसकी दीबारों 
के अन्दर विदेशी सम्यता घुश्ती हुई हो। अब 
बह ऐसा किल। है जिससे शत्र तो विदा दो चुके 


हैं. परन्तु उनकी की हुई बरबादी पुरी तरह 
विद्यमान दे ! 


ऐशी स्थिति में आये समाज के कार्य क्रम 
की दशा में परिवर्तन होना आवश्यक है। अब 
हमें कन्घे पर बन्दूक रखने की उतनी आवश्यकता 
नही, जिप्नी द्वाथमें कुदाली क्षेकर खंढदरों छो 


२३१६ 


साफ करने और फिर नये अबन के 
निर्माण करने में लग जाने ढ्ी। अब दमा 
कार्य मुख्य रूप से रचनाव्मऊ$ होना चाहिये। 
हमारा यत्न होना चाहिये कि हम स्वतंत्र आरत के 
धार्मिछ भवन का निमोण करे । 

२--दृष्टिकोश के अनुसाए ही हमारे कार्य 
क्रम में भी परिवर्तन होना चाहिये । शुद्धि, 
शास्त्राथ आदि शब्द युद्धकाल के द्योतक हैं। 
अब तो हमारा सम्पूर्ण कार्य क्रम्न 'एक प्रचार! इस 
शब्द के श्रन्तगंत हो जाएगा। बहू प्रचार कई 
प्रकार शे शो. कई उपार्थों से होगा यथा-- 

क, लेख द्वारा 

खा, व्याख्यानां द्वारा 

ग, संस्थाओं द्वारा 

घ, जीवनों द्वारा 

लेख द्वारा प्रचार के अनेक रूप हो सकते है'। 

समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, देड बिल आदि। 

इन सब उपायों से प्रचार का यरन करना 
चाहिये | 

वाणी द्वारा प्रचार के भी भनेछ प्रकार हे | 
व्यक्षियों से मिलरर, सभाओं में, गांव, और 
गली कू'ले में जाकर धाणी द्वारा प्रचार हो सकता 
है। प्रेम से. सोेवासे समझा कर दम अन्य 
मतालम्धियों को वौदिक धरे का विश्वासी बना 
सकते हैं। प्रचार के कांये में शुद्धि *ब्द का 
प्रयोग बांछनीय नहीं दे। इस शब्द द्वारा हम 
अपने और दूसरे के बीच में एक खाई खोद लेते 
हैं जिसे लांघना कठिन हो जाता हैे। मानों हम 
मह्याव्‌ शुद्ध हैं, और दूखश घोर अशुद्ध दे । 
जिसे हम शुद्धि का नाम देते दे' वह सी तो 
प्रचार है । क्षधिक से अधिक उसे हम धर्म 
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प्रवेश कह सकते हैं। शुद्धि शब्द भ्रमात्मक और 
चुभने वाला है । इसी प्रकार घांगेजनिक सभाओं 
में प्लेट फार्म बनाकर एक दूसरे के खणडन द्वारा 
भी धर्म प्रचार नहों हो सकता। उससे वक्ता 
की वाकू शक्ति का परिचय मिलता है 
ओर दर्शकों का मनोरंजन भी दो सकता है, 
परन्तु किसी का मत परिबतेन नहों हो सकता। 

इस दृष्टि से हमारे प्रचार ढ्ी विधि में 
परिवतेन होने छो आवश्यकता दे तरह परिवर्तन 
नये दृष्टिकोण पर अवलम्बित होना चाहिये। 


इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना भी 
आवश्यक हद कि अ्रपने देश के लोकतंत्र 
स्वराज्य के साथ आये समाज का संबन्ध निजू पन 
का होन। चाहिये । जब तक राज्य की ओर से 
आये समाज के किसी बेध काये में अनुचित 
हस्ताक्षेप न हो तव तक आये समाज को 'प्रस्येक 
देश में वहा के लो#तन्त्रात्मक् राभ्य के साथ 
अनुकूलवा का व्यवद्वार रखना चाहिय। राष्ट्रीय 
शासन को ठैदिक श्रम कातो आशीबोद ही 
मिलना चादहिये। 

यह मेने उस विस्तृत काय क्रम की प्रृष्ठ भूमि 
प्रदशित की है, जो बदलती हुईं परिस्थितियों 
और नये दृष्टिकोण के आधार पर बनाया 
जायगा । जा चित्र मेंने इपस्थित किया है, वह 
सबंधा पूर्ण नहीं दे, अ्रधूरा दै; यह भी आवश्यक 
नहीं कि जब हम कारये क्रम के संत्रन्ध में अन्तिम 
निणुय करें तो इस अधूरे चित्र तक ही परिमित 
रक्‍्खें। मेंने थाये जगत्‌ के सन्मुख ये बिक्षर 
इस डहेश्य से रक्‍खें हैं, कि वे उनपर गंभीर 
चिन्तन करें, उनसे लाभ उठाते, और भादी काय 


बोलाई श्ध्श्द 


सांगवेशिक 


श्शै७ 





पद्धति के निमोश के सम्बन्ध में अध्तिम निश्चय 
करते हुए उन्हें दृष्टि में रकखें ! हमें अपने कार्य 
क्षेत्र को विस्तृत करना दै | फेवल रेल की लाइन 
पर न चलकर कच्चे रास्तों पर जाना है और ग्रामों 
की गददराई और प्तों की ऊ'चाई पर पहुंचना 
है। देश की लोक हन्त्रात्मक सरकार से अपने 


फाय में पूरी सुविधा लेनी है, और उसके कांय 
में यथोचित सुविधा देनी है । इस प्रकार 
विवेकपूअेक अपने कार्य क्रम का निभोण करके 
यदि हम तेजरिषता से उसपर अमल करेंगे, तो 
थार्य समाज का कार्य आशातीत उन्नति कर 
सकता हे । 





मध्य प्रान्त के लिये प्रवारकों की आवश्यकता 


में २३ से २४५ मई वढ़ आययें समाज जबल 
पुर के उत्सव पर गया था। बद्बां मध्य प्रान्त के 
प्रतिनिधि सभा के मंत्री महोदय से उस प्रान्त के 
ब्रचार तथा अन्य योजनाओं के विषय में विस्तृत 
बात चीत होती रद्दी । मध्य प्रन्त में प्रधार की 
बहुत कमी दे | सभा के पास केवल एक भजल्लीक 
है । समाजों की कमी के कारण शक्कि भो नहीं दे । 
श्री मंत्री जी उत्साद्दी सज्नन हैं।वे काम करना 
चाहते हैं परन्तु उपदेशक नहीं मिलते। आये- 
समाज पंजाब के उपदेशकों और विशेष कर 
संन्‍्यासी महात्माओं से प्राथना द्वे कि बढ़ वे 
कुछ समय म्रध्यप्रान्त को दे देव तो समाजो में 





जागृति आसकती है । मध्यप्रान्त न तो निधेन है 
न शक्ति ह्वीन | इस में पय्योप्त बीज शक्ति है। 
परन्तु चतुर काय्य क्तों बाहियें। जो सब्लन 
पाकिस्तान में कार्य कर रहे ये। ने यदि इधर 
कुछ समय दे दें तो बढ़ा काम होजाय । 

कई बानप्रस्थी महोदय भी यथाऋतु और 
यथा रुचि कुछ समय देवें तो बड़ी कृपा हो। जो 
सल्ननउद्यत हों वे मझे लिखें। 


गंगा प्रसाद उपाध्याय 
मन्त्री साथ देशिक सभा देहली 
--ह-- 





योग रहस्य का नया संस्करण 


ले०--पृस्यपाव्‌ भी महात्मा नाययश्ष स्वामी थी महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पुस्तक में योग फे अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को 


बतलाया गया है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासरों को कर 
सकता दै । आत्मोन्नति के जिज्ञासुओं को यह पुष्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक 


में २०० से श्रधित्र पृष्ठ हैं। मूल्य १) 


मिलने का पता-- 


तार्वदेशिक सभा बलिदान भवन, देहली । 





२३ सांब देशिक जौलाई १६४८ 
दान सूची सार्वदेशिक सभा देहली 
दान स्थापना दिवस 
गताइु थे आगे 
३) भ्री वजीर धन्‍्द्र जी चेलवी बाज बाजार विविध दाद 
लुधियाना ११) छा० रूपचद जी कटड़ा वढ़ियां देहकी 

४॥८-) भाय खमाज ( सावदेशिक पत्र के ल्षिए ) 

१८) » 9» जल्ाहबी बंगलौर केम्प १०) श्री गंगाधर जी झाय द्वारा भा० स० हिडोन 
४६) » 5; ५५ बिगनडेट रंगून (अक्या) (जयपुर) ( अपनी सुपुत्री विधावती के 
१६) # | देहली शाइदरा बिवादोपल्य में ) 
८४) »+ » १६५६ विगेनठेर रंगून (द्या) (३) श्री पं० मंजुनाथ जो रौनई काकेल उपदेशक 
३६॥) » » जौनपुर व सभा द्वारा संस्कारों के अवसर पर प्राप्त 
१०) » » ीरोजपुर केण्ट पक 

६) » #9 पुरवा (उ्माब ) २०१) गत योग 

९४५) »  # गाजियाबाद (मेरठ ) बस 

११) » $ कराना (मुजफ़्फर नगर ) 
८) » 9 बेबास पंचाव पीड़ित सहायतों 

८थो। »+ ४9 ईश्वर चन्द्र जी धुरी (पंजाब) ४००) आये समाज १६६ बिगेबडेट रंगून (अद्ा) 
४५) » # बदली (रोहतक ) दात दाताओं को धन्यवाद 

२॥) » 9» सांबर अजमेर --मन्त्री सभा 
१३॥) # » सीखा सऊकानपुर कि ता 

२०) ” ? अमरावती (स्री७ पी० ) 

६) » 9५ फैजाबाद हिल] 
७॥८) » ». अमरोहा ( घुरादाबाद ) सम्पादक-श्री जगत्‌कुमार जी आर्योपदेशक 
३४०॥) सन्ध्या, प्रार्थना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
४८) गत योग प्रकरण, प्रधान हवन, प्राथना संगठनसूक्त, 
जा) आये समाज के नियम ओर भक्तिरस के 


मनोहर भजन, सवा ग शुद्ध ओर सुन्दर । 


दान दाज़ा्ों को धन्यवाद ।जिन स्रमाजों पृष्ठ सं ४९। मूल्य २५) सेकड़ा डाक ब्यय 
का भाग अभी तक भम्माप्त दै उन्हे वे शीघ्र से शीघ्र । सहित। | 


मेजना चाहिए | 


पता-- मन्त्री साहित्य मंडक्ष, 


मन्श्री सभा दीवान हाज्न, देदल्ली । 
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साब देशिक 


२३६ 





आय समाज के उज्ज्वल र्न-- 


स्वर्गीय श्री प्रो" सुधाकर जी एम्‌० ए० 


| लेखक--श्रीमान निरब्जननाथ जी स॑० मन्त्री पंजाब आये प्रतिनिधि सभा ] 


भी प्रोफेघ्तर सुभाकर जो का जम्म सन्‌ १८८६ 
में राजद भाम तहसील खुशाब जिला शाहपुर 
में हुआ | पहली तोन श्रेणियों तक पढ़ने के 
परवात्‌ वे खुशान में अपनी *ढ़ी मास्री जी के 
पास चलते गये शोर “मल उस्ती जगह पासं 
क्िया। इस्र अ्बंसर मे वह वजीफा भी लेते 
रहे । तत्परचात्‌ बंद रावकपिश्डी मे पढ़ने ;के 
लिये चल्ले गये, बद्दां भी वह बजीफा लेते रहे । 
झोर आश्रम मे' रह कर इन्‍्दरोंने मेंट्रक की 
परीक्षा पाप्त करली । अर्थात्‌ यहां तक पढ़ने मे 
रन्होंने किस्ली व्यक्ति पर अपने व्यय कां बोम 
नहीं ढात्ां | बे अपनी इस अबृत्या का ;बर्णान 
बढ़े उत्धाद से किया करते थे भोर उनकी उस 
खमय की सादगी कई विद्याविया के लिये पथ- 
प्रदर्शक सिद्ध हुई । 

कालिज को शिक्षा के लिये वह गाडन 
क्रिश्चियन काक्षिज में दाखिल हुये । उन दिनों 
पढ़ने के साथ २ वह दूसरे कड़कों को पढ़ा कर 
ग़ुजारा किया करते थे । चुनांचे उन्हीं दिलों वद्द 
रबल्ष पिण्डो को फोजदार! के सुप्रसिद्ध वकील 
दीबान दोक्षतराम साहब के सुपुक्र दीवान चसन 
छात्र को पढ़ाया करते थे। इनके सत्स'ग से 
दीवान चमनक्ाक्ष के विचारों में भारी परि- 
बंतेन हुआ | 

इम्ददी दिनों में स्वर्गीय श्री केशवद्देब जी 
शास्त्री अपनी पेटक सम्पत्ति छोड़ छाड़ कर 

रावत पिण्डी में प० सोतारास जी शास्त्री से 


संस्कृत पढ़ने गये थे । दोनों स्वावत्म्बी थे। 
दोनों के सात्विक रभाव में खमानता थी । दोनों 
में सामाजिक सेवा की क्षनन एकसो थी । सुधार 
के काम में लोग भत्ते ही नागज हों । ६र ये दोनों 
सुधार के कार्यों में घममोता ००7०707086 करन 
नहीं जानते थे भ्रतः जव दोनों का मेल हुआ 
तो उम्तके पीछे दोनों ने मिल्ल कर तथा पृथक २ 
होकर अपने भावी जीवन को छज्यल रूप में 
संसार के सामने पेश किया । 

उधर श्री केशवदेब जी शास्त्री ने शास्त्री 
परीक्षा पाख करके कलकत्ता में ढोयक शिक्षा प्राप्त 
की और फिर काशी में चिकित्सा क्राय प्रारम्भ 
कर दिया। श्री सुधाकर जी भी काशी पहु'च गये 
और शास्त्री जी के यहां अष्टाध्यायी रटनी शुरू 
की | चुनाचे डा० चिरव्जीव भारताज मोरिशस 
जाते हुए काशो ठदरे ओर उन्होंने शास्त्री जो 
की रब्न अ्रष्टाध्यायी की श्रेणी का भक्‍त्ञोकन 
करके अपने भावों को प्रगट दिया । इस्ले पूव 
मेरा लड़का दिवाकर काशी पहु'च॒ चुका था जिसे 
मैने शात्त्रो जी से अपना _लाज कराने के लिए 
भेजा था यह सन्‌ १६०८ की बात है । उन्हीं 
दिनों इन क्षोगों ने अपना नाम संस्कार कराया 
छाथांत सीताराम जी सुधाकर बने । ज्ञोइनाव 
से दिवाकर हुआ और पिएडी दास से सिद्ध श्वर 
ज्ञी कददलाने लगे। 

काशी में ही भारह वर्षीय आय कुमार 
परिषद्‌ की योजना की गई ओर उसेका पहुफा 


२७० 


अधिवेशन रावक्ष बिण्डी में किया गया। इसी 
कारण शास्त्री जी के साथ प्रोण सुधार जी भी 
रावल पिण्डी पहुचे और फिर प्रो० खादब ने 
लगातार युवक समाजों को स्थापित करके युवकों 
में जोर शोर से काम फिया। 


पिण्डी में इन्होंने कुछ समय के क्विये डी० 
ए० बी० हाई रकूल में अध्यापक का काय किया। 
वह युवकों में सब प्रिय और मान्य हो गये ! 
क्योंकि साधारण शिक्षा के साथ २ बढ उनको 
आत्मिक भोजन का स्वाद भी चखाते रहे। 

पिएडी से लाहोर चल्ले गये और एम० ए० 
की तैयारी करने कगे तंथ। च फिल्ञासफी।में एम० 
ए० पास कर किया। 


जब दमारे प्रसिद्ध स्वामी सत्यदेव जी परि- 
ब्राजक अमरीका से लौठे तो देहरादून दवाई स्कूल 
के मुख्याध्यापक नियत हो गये। पर ये अपने 
नेत्र रोग के कारण .पढ़ाई का काम नहीं कर 
सकते थे । षढ़।ई का काम प्रो० सुधाकर जी को 
बुक्ला कर उनके सुपुदं किया गया । प्रोफेघर 
साहब ने वंद्वां भी विद्याथियों में बड़े लग्न से 
काम किया ।( उस समय में वहां आश्रम का 
प्रधान अधिष्डांता था ) 


एम० ए० पास करने के पीछे वे १६१३ की 
गरमियों में गुरुकल कांगढ़ी चल्ले गये थे। वहां 
अध्यापन काय जिस लग्न से किया उ (का उस 
समय के विद्यार्थी और उनके साथी प्रोफेधर 
आज भी स्मरण करके अपना गौरब मानते 
हैं। यह कांय उन्होंने निःस्वार्थ भाव स किया, 
उनको पेसे में प्रेम नहीं था , यह माव इस समय 


सांबे देशिक 
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के झाचाय स्वासी श्रद्धालन्द जी प्पनी धिट्ठी 
में इस प्रकार से बर्णन करते हैं । 


श्रोमान प्रो० सुधाकर जी नमस्ते ! 


आपने जिस उच्च भाव से प्रेरित होकर 
यहां से दी हुई बेतन वृद्धि छो अस्वीकार करके 
पूष वेतन पर हो निवाह $रने का निश्चय 
किया है उससे मेरे हृदय को छन्‍तोष भोर 
आल्दाद हुआ दे । 

मेने आपकी आ्ञानु&र कार्याक्षय में 
सूचना देदी दे । में आशा करता हूँ कि आप से 
मद्दानुभावों के सहयोग भोर प्रयत्न से गुरुकुक्ष 

के काय में इन्नात होती रहेगी। 

आपका संगलामिलापी 
अद्वांनन्द 

इल्याधिष्ठाता तथा झाचआषाय 


वे अपने विषय फिलासफी के पूरे पंढित थे 
झोर हिन्दी के साथ उनका गहरा प्रेम था। 
इसी किये उन्हों ने दिल्दी में सब से पहली पुस्तक 
मनोविश्ञान पर ल्लिखकर छुपबाई । लिख पर 
इलको है२००) का मंगल्वाप्रसाद पारितोषक 
प्राप्त हुआ और उधर पंजाब युनिबसिटी से भी 
उनको एक विशेष पारितोषिक आप हुआ | 


सन्‌ १६९६ में ढेरा इस्माईख खान के रहने 
वाले एक सच्चरित्र घामिक पुरुष सत्बन मकश्षिक 
धर्म चन्द्रजी की सुपुन्री बिदुषी श्रीमती कौशल्या 
देवी संस्कृत विशारदा जो के साथ उनका 
विवाद हुधा । इस देशी ने संसार में सचमुच दर 
प्रकार से एक आदेश आय देवों और ग्रद्दपत्नी 
इन कर दिखाया। यद्द बिताह उन्होंने जाति 
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के कड़े बन्धनों को तोढ़ कर किया | इस 
पुण्य जोडे के फक्लस्व॒रूप आज दम उनकी 


सन्तान में हर प्रकार केश्वद्‌ गुणों को देख रहे हें । 
गुरकुल छोड़ कर १६२१--१६२२ में वे 
वेहह्ली झागये और कमर्शल कालिज भरखेवा- 
कान में प्रधान संचाज़्क और अध्यापक का कास 
किया । उन्हीं दिनों में सर औ राम जी इनके 
गुर्णों को देख कर इन पर मोद्दित हो गये थे। 
उस के पीछे तीन बष तक वे लाहौर में रहे। 
जब दीबान चमनक्वांजजी ने लाहोर में दंनिक 
“नेशन” अंग्रेजी में निकाज्ना तब प्रो० साहब उसके 
रूम्पादक थे । उसके साथही उन्होंने प्रेस का छाम 
भी सम्भाज्ा | पर सहायक अच्छा नह्दी मिलने 
से बह काम घाटे पर चलने लगा उन्हीं दिनोंमें आय 
समाज का एक शिष्टमंडल उन से चन्दा मागने 
१हु'चा । इन्होंने अपनी सासथ्य के अनुसार दान 
दे दिया पर एक सजन जो इनके पास बेठे थे 
भोल्ष उठे,क्यों जी ! आप तो धाठे पर चल रहे हैं 
आपने चन्दा केसे दे दिया। ये बोले जिस घाटे 
से दूसरे सब काम भोजन आदि चलरदे हैं. उसी 
घाटे में खम।ज को भी चन्दा देना दी चाहिये। 
१६२४ में मथुरा शताब्दी 'के पीछे ये महा- 
राजा शाहपुरा धीश के निमनन्‍्त्रण पर शाह पुरा 
चले गये ओर उनके बोच्र के ज्ञो आजकल शाह- 
पुरा की गद्दी पर बिराजमान हें शित्षकनियेत हुए | 
पाँच छ स्लाल त5 इन्होंने इस काम को जिस 
चसमता से निभाया यह उन्हीं का काम था। 
रियास्रतों का वातावरण संसार में निरात्ा दी 
होता है ।राजों मद्दाराजों>के आस्र पास रहने 
वाले अनोखे प्रकृति के हुआ करते हें । 
कई प्रकार के दल्ल हुआ करते हैं । सीधा 


सादेदेशिक 
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साधा आदमी दिसी न किछ्ती काटे में फंस जाता 
है,पर धमारे ओफेसर साहब मनोविज्ञान के परिडित 
थे | शुद्धाचारी आब जीवन मदर्षि के आदेश- 
सुखार धारण किये हुए थे। अतः उन्हों ने ऐसे 
वातावरण को नींच डाब्बी जो उबके अपने 
शिष्य के लिये उनके पृथ्य पिता जी भौर मान्य 
शाहपुराधीश के लिये तथा जन लाधारण के 
लिये बढ़ा दी सुखदायी सिद्ध हुआ । धाज उन्हीं 
के शिष्य शाहधुरा की गद्दो पर बिराजमान हैं । 

पंजाब में रहते हुए भार प्रति निधि सभा 
के सदस्य रूप में आर समाज को अपनी 
सेवायें भ्रपित की । 

देहली में झाकर प्रो० साहब ने पुस्तकों की 
रचना शुरू की। जिम में प्रसिद्ध पुस्तक बस्चों 
के लिये जीवनागृत, आनन्दारत, पुरुषार्थामृत 
उपदेशास्त आदि नामों से असिद्ध हैं । इन 
पुस्तकों में बच्चों के ल्लिये आवश्यक विषयों 
की बड़ी सरक्ता से लिखा गया है और दर 
बिषय के लिये वेद का स्रद्दारा लिया गया है। 
इन अनोखी पुस्तकों का युवक्रों में पर्याप्त श्रादर 
हुआ है। 

इस्री स्थान में उन्होंने शारदा मन्दिर की 
नींच डाज़कर कई अत्युत्तम पुस्तकों को 
छुपवाबा और लोगों के सामने पेश किया 
जिस से झा जगत ने भारी क्ञास ढठाया है। 
४ बषे तक वे देइल्ली क्‍लोथ मिल्ष में वेह्फेयर 
आफिसर के रूप में काम करते रहे | बहां ग़रीब 
मजदूरों की सब श्रकार की उन्नति और छ्वित 
का वे खदेव पूर। ३ ध्यान रखते थे | 

सन्‌ १६३३ से १४४६ तक उत्तका 
सा्नदेशिक आय अश्रतिनिधि सभा के साथ 


ग्ष्र 


सावदेशिक 
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झविकतर ५धान अन्त्री के रूप में सम्बन्ध 
रहा। दैदराबाद रियात्नत में सुप्रसद्ध आय 
सत्याप्रह उनके द्वी मन्त्रित्वकाश्ष में हुथा 
ओर उसको सफल बनाने के लिये उन्होंने 
जो दिन रात परिश्रम किया बंद शत विदित 
है। उसकी ४फलता का बहुत आरके श्रेय 
प्रो० सुधाकर जी को देना सर्गथा,्जचत ही दै । 
बेदिक धरम के प्रचार के किये वे उत्तमसाहित्य 
के निर्मा, को अत्याबश्पक् सममते थे और 
इस विषय में डन्‍्दों ने रवयं अनेक पुस्तक 
'क्िसखीं तथा प्रकाशित फरवाई भीं। विदेश 
प्रचार की ओर भी उनका विशेष ध्यान था 
ओर अपने मंत्रित्व में हनन्‍्ह्“ों ने भनेक प्रभारक 
विदेशों में प्रचाराथ भिज़वाए थे | 


मौँप ँः तर 
स्वावलम्बी होते हुए भी वे दूखरों की 
सेब में सदा तत्पर रहते थे। अपने कुटुम्बियों 


की तहर तरद् से सहायता करते रहते थे । 
जब यद्द कुछ कमाने लगेथे तो इन के चाचा 
जी के सिर पर कुछ ऋण था | जिस आंदमी ने 
झपनो वह्दो मे' उन का हिल्लाब क्षिख रखा था 
उसे ये मासिक देने लगे। उस्रने जो कुछ मांगा 
ये देते रहे । अपने चाचा ज्ञी की बेटी का 
अपनी भगिनीवत |वियाह करवाया । इश्वके 
अतिरिक्त अपने छुटुम्बियों में जहां जब बरभी 
झावश्यकता पढ़ी ये छष्शायता करने से कभो 
पीछे नहीं हठे | इनका यह गुण अत्यन्त 
ऊाजवल झ ोर प्रश्निद्ध रहा है। 

छोटे से छोटे आदमी जो इनके घर आता 
यह दर प्रकार का मान प्राप्त कर छ्ोटता || 

अन्त समय में उन आदेश था कि “रोना 
नहीं। अपने बच्चों को संसार के बच्चे झोर 
संघार के बच्चों को अपने बच्चे सममना 
5] 


4886 48४ है हक व दछैक कहै8४- + है हैक 4६ है +)े & 
“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित--जगत्‌ प्रसिद्ध 


भाव १) सेर, 5०) भर का सेर। थोक माहक को २४) प्रतिशत कमीशन 
दिया जाता दै। मांग व्यय प्राहक के जिम्मे रहता है | 
पता-रामेखर दयात्लु आय ० व पो०--अमौल्ी 
जिला फतेहपुर ( यू० पी० ) 
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शुद्ध हवन-सामगी 
धोखे से बचने के लिए श्रार्यों को बिना बी, पी. मेजी जाती है। 


पहले पत्र भेजकर १ छुटांक नमूना बिना मूल्य मंगालें । नमूना पसन्द आने 
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दे । फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई 
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श्री प्रो. सुधाकर जी की पुण्य स्मृति में 


[ ज्ेखक--शी रघुनाभ प्रसाद जी सावदेशिक सभा देदली ] 
--७०९- 


२०-६-४८ को रात को जब यह सूचना मिक्की 


कि मान्य प्रोफेसर सुधाकर जी का देद्घाल्त हो 
गया तो सहसा इस पर विश्वास न हुआ। 
दूसरे दिन प्रातः काज्न जब हम उनके मकान 
(१२ टोडर मत्ष रोढ़ नई वेहली ) पर गये 
और सुपर्रिचित कमरे में प्रवेश किया जद्दाँ वे 
प्रायः रोग शय्या पर क्लेटे रहते थे तब आँखें 
उनको दू'ढठने लग गई | उस समय ऐसा 
लगा मानो वे अन्दर गए हैं झोर शीघ्र द्व 
कमरे में वापस आकर आय समाज; 
सार्गदेशिक सभा और साहित्य--निर्माण की 
चर्चा करेंगे और विदा होते सबय अपने 
आदेश को दुह्रायेंगे कि “मुक से जल्दी २ 
मिलते रहना” परन्तु यह एक स्वप्न था। वह 
प्रकाश पुव्ज तो लगभग ४८ घंटे पूर्ण 
मद्दाप्रकाश में बिल्लीन दो चुका या। 
श्री प्रोफेसर जी गत ३.७ वर्ण से रक्त चाप 
के रोग से पीड़ित थे। इस रोग ने उनको इतनी 
बुरी तरह से जड़ा कि उन्हें चारपाई ख्ले न उठने 
विया झोर अन्त में उनके श्रण लेकर गया। 
गत बष्ष इस रोग के उन्हें कई भयंकर दोरे पढ़े 
जबकि उनका जीवन कच्चे धागे पर झूलता प्रतीत 
होता थां परन्तु क्या पता था कि १६-६-४८ का 
साधारण स्रा दोरा असाधारण घछिद्ध होकर 
उनको हमसे छा के लिए जुदा कर देगा | 
श्री प्रोफेतर जी का हमने नाम सुना था। 

लगभ4 १४ वर्ष हुए स्ावदेशिक सभा के 


साहारण अधिवेशन में पहली बार उनके 
दश्शन हुए जब वे राजस्थान प्रतिनिधि सभा 
के प्रतिनिधि के रूप में उसमें सम्मलित हुए ये। 
उनको देखते ही स्व० डा० फेशवरदेव जो शास्त्री 
का स्मरण हो आया जिनके क्रणों में धन, 
२४-२६ में बैठने का हमें सोभाग्य प्राप्त हो 
चुका थां। वद्दी वेष भूषा, वही शारोरिक 
गंठन, वंदी प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व । 
इसके पचात्‌ सन ३३ से लेकर जब वे सभाके 
मन्‍्त्री पद पर निर्वाचित हुए थे अबतक दम 
उनके निकट सम्पर्क में रहे। उनको भीतर से 
झोर बाहर से देखता भ्ोर जी भर कर देखा। 
प्रारस्म में उनके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा ओर 
ध्नेह का जो अंकुर जमा था वह उत्तरोत्तर 
वृद्धिगत होता हुआ आज एक विशाल वृक्ष के 
रूप में विद्यमान दे । एस कांल में कदाचित्‌ दी 
कोई अवसर आया द्वो जब उनके प्रात आकषण 
ओर श्रद्धा में फ्री आई दो वा उनके प्रति 
अशद्चदू क्षिचार उत्पन्न हुआ हो | उनके व्यक्तित्व 
की यद्दी छाप हम कर अंकित हुई और 
निरन्तर बनी रही । 

हमने उनसे बहुत कुछ सीखा दे ओर आज 
वह हमारी.एक अमूल्य निधि हैं । जटिल से 
जटिल ब्रमस्या को हँसते हुए प्रह्ण करके हँसते 
हुए ही उम्रमें से गुजरना, और अपने उच्च 
िद्धान्तों की रक्षा के लिए बढ़े से बढ़ा त्याग 
कर देना, यह उनके जीवन का मृक्ष मन्त्र था। 


4.4. 





चरित्र शनका वल सधुर भाषिता, निराभिमानिता 
ओर निष्कपट ता उनकी प्रेरक शक्ति थी। मनुष्य 
जीवन की सफक्नता का मापदण्ड क्‍या है? जो 
व्यक्ति संक्षार के द्॒ष सम्रुदाय में जितना अधिक 
योग देकर यहाँ से दिंदा द्ोता है उतना दी 
अधिक वह जीवन में सफल्ल श्रमका जाता है। 
इस युनहरे सिद्धान्त की कसौटी पर यदि प्रोफेसर 
जी के जीवन ही सफलता झांकी जाय तो 
सचमुच वह उसमें बहुत अधिक सफल माने 
जायंगे। 
उनके साथ हमारा जो साहित्यिक सम्बन्ध 
स्थापित हुआ था उससे इसमें श्रत्यश्त लाभ 
हुआ । 
भाषा स्रोष्ठव, शेलों भोर शब्दबयन की 

दृष्टि से उनके लेख इत्यादि बड़े महत्त्व पूर्ण दोते 
ये | 58070 और 5 स्त०्ल संक्षिप्त र 
मधुर शैली के वे पोषक थे और इसमें 
सिद्धदृस्‍्त भी ये । 'म मे जो भाषा पर भी उनका 
बहुत बढ़ा चढ़ अधिकार था । शोलापुर कांग्र स 
के अवसर पर प्रधान के मापश के पश्चात्‌ सब से 


सॉब्दिशिक 
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भविष्य की बढ़ी २ योजनाए' शनके मरितिष्क में 
थों परन्तु रक्त (चाप ने वन्‍्हें न लिखने के लिगे 
विवश कर दिया था ओर इस पर छठे बढ़ी 
पीढ़ा हुआ करती थी । श्री नारायण स्वामी भी 
छत वौदिक संध्या का एग्रोए ए/४एछ/ ण॑ 7 
4798 के रूप में स्वतत्त्र अनुवाद करने के 
परचात्‌ जो देश बिदेश में पर्याप्त ्लोक प्रिय हुआ 
उन्होंने गत बष स्वामी जी कृत “भाय समाज 
सदा हे।! का अ'प्र जी अनुवाद प्रारम्भ किया 
था। बीच में कई बार बीमारी के कारण लेख 
का काम रोकना पढ़ा भोर दुर्भाग्य से बह काम 
पूरा न हो सका । 

श्री प्रोफेश्वर जी की स्वावेजनिक ओर आय 
ध्रमाज के प्रति की गई सेबराझों का श्वम्यक 
वर्णन एक प्रथक्‌ लेख का विषय है। इस स्रमय 
यही कहा जा सकता दे कि उनका ख्रावंजनिक 
जीवन विशुद्ध था | 

भाज आये समाज झपने एक रत्न से वंचित 
हो गया है जिसकी झाभा, भले ही पूर्ण रूप से 
प्रजा की आंखों के ब्लाम॑ने न दो, परन्तु फिर भी 


पहले दिन की कायवाही स्रमाप्त हुई तो लोग उठने बह पद अपना अदृष्ट प्रकाश फेलाती रहेगी । 


लगे माननीय घनश्याम सिद जी ने श्री प्रोफेघरज्ञी 
की पीठ पर हाथ फेरते हुए कह्ठा 'सुधाकर जी 
झापने (886 ० 07ए७ 508॥74. ॥ [[ए0०- 
8090 पुस्तक के लिखने में जो कमाक्ञ दिखाया 
है उम्र पर मे मुख हूँ ।” 

उनको झाय समाज के उत्त4 साहित्य 
विशेष तया अप्रेजी “साहित्य की कमा बहुत 
खटकती थी। भपने शारदा मन्दिर के द्वांरा वे 
इस कमी को दूर करने का यत्न करते थे और 








कस 
सस्ता, ताक्षा, बढ़िया सब्जी व 
फल्न-फूल का बीज और गाल्ल हमसे 
मंगाइये । पता-- 
मेहता डी० सी० वर्मा 
वेगमपुर (पटना ) 
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खाव देशिक 


रेडश 





आय॑ कुमार जगत 


भारतवर्षीय ग्रायेकुमार परिषद्‌ ( परीक्षा विभाग झजमेर ) 
प्िद्वान्त गासस्‍्त्री परीचाफल १६४८ 
सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा में इत्तीण शोने वाले छात्रों की सूची निम्त प्रकार हैः-- 


[ नोट-प्त्येक नाम के पहले छात्र के रोल 
नम्बर तथा पीछे भेणी जिसमें बह उत्तीण 
ईमादैदीगईदे। | 

अजमेर ( डी० ए० बी० )--११२. रमेश- 
चन्द्र पंघल (३), १२३ रमेशचन्द्र गुप्त (२), १२६ 
हेमेन्द्र €ह (३) १२७, गोपालकृष्ण (२), १२८, 
गुर्मेमवास (२) १२६, विश्वनाथ तिब्रारी (२), 
१३१, राजनलाल ₹'माँ (३) १३२४ कमव्यसुख 
शर्मा (१) १३५, चउमिला राजोत्या (२), 
१३६६, पं० जह्मदत्त (२) १५५, [नाथूत्राल 
व्यास (३) अमरावती-१४० देव॑दच 
शर्मा (३), अ्रकों दिया--२र्शा शवप्रसाद पाडिया 
(२) भक्ञीगढ़ (अद्य विद्यालय)--६५ दृजारोलाल 
आय॑ (३) आसनसोल ( हिन्दी साहित्य[परिषद्‌) 
१ बद्रोतारायण पांडे (३ ) आंत्ज/--रे८ हीरा- 
ल्,्ञ आय (३) उमियानो ( पी० ए० बी० ,-- 
३२ पं० राजेन्द्रमसाद शर्मा( ३), २३, मद्देशचन्द्र 
गुप्स (३), कालपुर (दढी० ए० बी० )--६३ रसा- 
कान्तसिह ( ९)) कानपुर (सोम्रामर्क )-४२ 
विन्देश्वरी प्रसाद (२), ५३, जद्मणक्ुमार [२) 
काशी (डी० ए० बी०,/-१२७ रामदेवसिहद (३) 
काशौ ( बुलानाज्ञा )-६८ घम पाल ( ३ ) ६६, 
रमाकान्त मिश्र (३, खानपुर--८६ उषादेवी (२) 
प्रियस्थदा (२) ८८ सुखमा (३) ८६ गायत्री (३), 
गाजियाबाद--६४ विजयपाल शर्मा (२) ६५ 


किशनदत्त शर्मा (१) ६६ मद्दादीरसिंद वर्मा (३) 
घटकेश्वर--१४, तुलजाप्रसाद [३) २६ सोददन- 
ज्ञाल (२) २७ त्र० ऑंप्रकाश (३) चित्षौड़---८ 
इन्द्र रेव (३) जावरा-२ रामनारायण शर्मा 
मिह्िन्द (१) ठाकुरद्वारा--७४ ऑंप्रकाश (३), 
७७, सत्यदेव (२) ७८ भगवानदास (३), ७६ 
छोठेसिंद ( ३), ८० शारवाप्रसाद ( ३) डुढबा-- 
१५ केशबप्रद्याद त्रिपाठी (२) देवरिया--९० ब्० 
इरिदेव आय (२). ११ #« वेदप्रकाश (३), 
देहली ( सीताराम बाजार )--४६ नरेन्‍्द्रकुमार 
(३), ४५ जगन्नाथ (२) ४१ श्रोस्प्रकाश व्याप्त 
(३), भौक्ढ़ी-८९, गायत्रीदेवी (३) नवाबगज 
४४ बजरंगगरण (२) नागोर--४८देवकर शर्मा 
(१) ४६ राज्ञाराम आय (१) नोनाक्षुर--६ गया- 
प्रसाद विद्यार्थी [ १) पीजीभीत--३ भानेश्वरी 
देवी (३) पुश्नरायां--३८ राजबद्गादुर घिह (३ ) 
३६ श्रीनारायण दीक्षित (२) पृूरनपुर--१३८ 
त्रत्मीनारायण (३) १३६ वेदबती देवी (२) 
फुलेरा--३१ भंवरलाब् रा (१) बरेब्री (भूड)- 
७९ भाया देवी (३) ७२ विद्यादेवी वसों (३) ७१ 


गुलाब देवी (३), बागपत-१०२ रामचरण गगं 


(३) १०३ जानकी देवी गुप्त (२) बारा बंको--४६ 
झम्बाशइुर आय (२) विरालसी-१४४ त्र० 
देवेन्द्रनाध (२) ६४७ पं० मूत्र चन्द्र श्मां (२) 
१४६ भूपाक्षप्तिह प्रवासी (१) विक्षासपुर 


२४६ 


सावदेशिक 
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(यू७ पी०)--४२ दृरिशिक्षर गुप्त (२) बिजनॉर-- 
१४१ ईरशवरदयाक्ष आय (२) १४२ रघुवरदयः!ल 
झाय (१) बुक्षन्दशहर (सेवा समिति (पाठशाह्ला) 
६७ याबूक्ञात्ष वर्मा (२), बेबर--१०१ सूबेद्र 
आय (२)बेरी--(१४१ दरिश्चन्द्र विशारद्‌ ( २), 
महेश्वर (गुरुकुल)--१०४ रत्नाकर (१) मुजफ्फर 
नगर ( ही« ए० वी० )--१४६ ओमप्रकाश (३) 
१४८ मामचन्द्र (३) १५६ शिवदत्त (३) मुरसान 
५६ राधापललभ (२) ह्वुरादाबाद--५६ सत्यदेब 
(३) मैनपुरी--६४ इुशभूषणद्िद्द ,वर्मा (१) 
रनियाँ--१७ रामज्ञालपिह भेदता (२) राभपुर 
मन्हारन--४ भोकारधिह (३) लोह(र--४० 
वेदप्रकाश (२) शामत्ली--६४ रहतृक्षाक्न गुप्त (२) 
८» देवानन्द शर्मा (२) छुझानगढ़--१२ सूरज 
मज्ञ आय (१) सेदपुर--१०६ ओम्प्रकाश शर्मा 
(३) १०७ गंगाशरण शर्मा (३) १०८ लक्षमणसिदद 
(३) १०६ रणजीत परिद्द (२) ११० राजपाल पिह 
(३) ११३ महेन्द्रपाल सिह (३) १२४ करनसिद 
(३) ११६ रामकुमार (३) ११८ महानन्द बर्मा 


(३), १२० प्रियतमचन्द्र गोढ़ (२) १११ जगवीर 
प्रिद्द (३) १७६ सुखबन्शकुमारी (३) हरिद्वार 
(कन्यागुरुकुज्)३३ देवतकुमारी (३)३४ विद्यावती 
(३) ३५४ कद्मी देवी (३) दवेज्ञी खड़गपुर--३९ 
आशुतोषपाल (३) चंढावल्--१६२ पुष्पेन्द्रकुमार 
जाज्ञा (२) दरदोई--१५२ रामनारायणक्ञात्ष 
(३) देहरादून (डी० ए० बी०) १४३ सुरेश- 


चन्द्र भारती (३) छडोीपाडीद -- १६० 
विद्यादेवों (२) 
डा० सूयदेब शर्मा, एम० ए० डी० लिट, 
परीक्षा मन्‍्त्री, 


भारतकर्षीय आयेह्वमार परिषद्‌, अजमेर 


[ हम समस्त परीक्षाधियों को आये कुमार 
परिषद तथा सावदेशिक समा को झोर से 
हार्दिक बधाई देते हैं भोर आशा करते हैँ कि 
वे पौरो हित्य परीक्षा में भी धम्मिल्षित होकर 
अपनी योग्यत्रा बढ़ाये । 

धमदेव विद्यावाचश्ति 
प्रधान आय कुमारे परिषद्‌ 





नया संसार 


लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
आिर, धार्मिक और राजनंतिक दृष्टि कोण से 


यू आर्डर! यह झ्ाज्ञ का नया नारा है । पु्तक में इसका झाय॑ सापाजि$ दृष्टि कोण 


से विवेवन दे 


बतमान ध्रमाज की दुद शा का बित्रण,'भोतिकवाद का अन्ध-अनुकरण, विज्ञान हारा मानव 
जाति पर लाए गए कष्टों और युद्धों का बणंन 5र लेखक ने आय संत्कृति की श्रेष्धत्ा का 
प्रति पादन करते हुए, वर्ण आश्रम व्यवस्था के आधार पर स्थित बेदिक संस्कृति कों ही मानव 
समाज के लिए दितकारौ बताया दै | पुरतक झाय जनता के ल्लिए पठटनीय है। 'आय' त्ञार 


१३ फाल्षगुन २००२ वि । 
मिलने का पता!-- 


नी वन न +उनमझ खेत नतए#ी- भय" न न 


पावदेशिक सभा देइल्ली | 


मून्य &) 
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जी मम कर न विक निज सी की 8 की न व जल जल अडल लक ली 


साहित्य समीक्षा 


आये समाज के महाधत ( श्धित्र )-लेखक सम्भव चित्र सहित दे दी दै। हैदराबाद 
श्रो स्वामी स्वृतन्त्रानर्द जी, सावदे.राक झाये सत्याप्रद् के खब धर वीरों का चरित्र भी इस 
प्रतिनिधि श्रथा वेहक्षी दारा प्रकाशत में दिया गया है । इस प्रकार यद्द पुस्तक अत्यस्त 
प6ठ लगभग ४००,. झथऋ७-यप-अफऋ-जप-प्घछत्थकनल्थ पल ऋण, उपयोगी और सूूर्तिदा 
मम 0)... ्मा्यसमाज स्थापना दिवस को अपील) बह किन्तु झमें छेद 

इस पुरुक में श्रो नंगो होव मंगल अजगर को है कि पुस्तक का बास 


री नव ॥ 
स्वामो स्व॒तन्त्रान | अहंइीप: पंत । आकपक नहीं और न 
! 











थी ने हन६४ धर्मबीरों इस्स विषय का स्पष्ट 
ब हुतात्माओों का सं- उक्त भाय॑ समाज के मंत्री मद्दोदय सावदेशिक॥ बोध होता है । साब- 
क्षित्त ब्ीवन परित्र  स्रभा के मन्त्री को झिखते हें:--"आय्य श्रमाज | दे।शक सभा के झनेक 
4रल आाषा में दिया है स्थापना दिवस को अपीक्ष का धन आपकी || कायकतांभों के इस 
है. जिन्होंने वेदिक धम $ सभा में भेजा जा रहा है । निर्देश को की पुस्तक का 


की वेदि पर अपने * विल्वस्थ क्यों हुआ? कदने की आवश्यकता नहीं ! नाम “आयेसमाज के 
प्राणों की शआहुर्ति दे ! कि प्रथम तो धाज कल शुभ कार्य के त्षिए धन । धमंवीर व हुतात्मा' 
दी। इन में छे कुछ तो || संग्रह करना सरह नहीं रह गया है। स्थानीय || रक्‍्ला जाए क्ेखक 
महषि दयानन्द जी, | भाषश्यकताएं ही पूरी नहीं दोतीं। दूखरे पद मद्दोदय ने रबोक्ार नहीं 
पं» लेखराम जी, ॥ हमारे खस्यों के लिए सबेथा नई स) चीज ॥ किया | निःश्नन्देदद ऐसे 
स्वामी श्रद्धानम्द जी । थी। जहां गए प्रायः वही ध्ुनन को मिक्षा ।क है पवीर किसी भी 
म० राजभाल जी आंद | आप ही एसे मन्‍्त्री हैं जिन्होंने क्वदा के ज्ञए भो !। समाज के महाधन के 
आर्य जगत में सुप्रसिद्ध है| धन मांगा है भौर प्रमाज ने न दिया तो धर ॥| रूप में दोते हैं िन्तु 
हैं कई छरदार पुन्ञा || पंगने चले आए।” - फिर भी आपने | मंत्र तक पुस्तक का 
प्रिद्द जो, लार्णपद्याकषगर इमारी प्रमाज से जितने करी मांग की है || गो स्पष्ट न हो उसम्क्े 
जो, भक्त अरुढ़ामत ॥ उप्धसे भो दुगुना अबोत्‌ २५) के स्थान पर ५०) ही उश्तम होते हुए भी 
जी, तब्र० रामबाव | झापकी सब! में भेजा जा रहा दे इसो आशा से 
जी, श्रो अयराप्त जी || कि वेद प्रचार घर-घर में हो श्रोर ऋषि ऋण 
भांद सिद्ध नहीं हैं सो हो” ॥ जाना कठिन द्वोता है । 
ढिन्तु श्री स्वामी जी तने डबल पथ ऋ्द ८ वध ऋच आशा दे इस अत्यन्त 
बढ़ परिश्रम से उनके विषय में जानकारी उपयोगी पुस्तक को जनता भन्ती मांति अपना 
प्रापाा करके इस पुस्तक में बथा कर लाभ उठायेगी। 


रद 


सावदेशिक 
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इस्लापी त्योहार ओर उत्सब:-- 

लेखक -श्री प्रो० मद्देशप्रसाद जी मौद्बी 
'शाह्निम फाजिज्व हिन्दू विश्ववियात्षय बनारस | 
पुस्तक मिलने का पता:--भातिभ फाजिक 
बुकडिपो इतादहाबाद मूल्य १॥) 

श्री प्रो” महेशप्रखादजी हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस में भ्रबी फारस्री बिभाग के अध्यक्त 
और भारत भर में बिख्यात मुस्क्तिम साहित्य के 
विद्वान हैं | उन्होंने इस लगभग १०० ए्रष्ठ को 
पुस्तक में मुदररम, त्रारावफात, मेरा ज़, शबवरात, 
ईद, बकरोद इन इस्क्ासी त्योहारों व सत्सत्रों 
पर प्रामाणिक मुर्क्षिम साहित्य भोर इतिदस 
के झाधार पर प्रकाश डाह्षा है। भन्त में 





“गाय झौर कुरान! पर एक श्रप्रमाण क्षेख दे। 
यह पुश्तक अत्यन्त हशयोगी है। किसो भो प्रत 
के स्रद्धान्तों भोर उत्सव त्योहार झादि के 
विषय में ठीक २ परिक्रय रखना प्रश्येक 
सत्यप्रेमी के लिये झावश्यक है | ईस्क्षामी त्योद्टार, 
के विषय में निष्पछ्षपात निश्चय और श्रामाखिक 


सूचनाएं इस पुस्तक में जितनी भ्रच्छी तरह दी 
गई हैं उतनी मैंने किस्ली पुश्तक में नहों देड्ों। 
इस लिये इस्र को उपयोगिता में कोई 
सन्देह नहीं दो सरूता | विभिन्न सम्प्रवाबों में 
परस्पर प्रम इत्पन्न करने की दृष्टि से भी एक 
दूसरे के धामिक छिद्धान्तों ओर हत्खाववि 
क्रियाकलाप को क्रममना ज्लाभझारक दे | भाशाहै 
इस पुस्तक का यथे+ट श्रचार होगा। 
से० प्वा० 


सत्यार्थ प्रकाश कवितामत 


तुलसी रामायश्व के दंग पर 
महात्मा नारायण स्वामी जी की सम्मति 


आय मह्दाकबि श्रो जयगोपाल रचित “प्वत्याथे प्रकाश कबितामृत' प्रन्‍्थ को अनेक जगहों 
से मैंने देखा। कवि म "दब ने इस भ्रन्थ को तुल्षप्ती कृत रामायण के ढंग से दोहा बोपाइयों में 
लिखा है | कविता को दृष्टि से जद यह ग्रन्थ उत्कृष्टत रखता द्वे व इखकी ए5 विशेतता यदद है 
कि असब्ी प्रम्थ की कोई बात छूटने नदीं पाई दे। भाषा इतनी सरल दे कि त् भी हिन्दी 
ा वाला इसे बिना किसी कठिनता के पढ़ खकता है | भ्रम्ध के पढ़ने ले उतनी दी प्रसभ्ता 
होती है जितनी तुक्षत्नी कृत रामायण के :पढ़ने से होती है। छपाई, कागज, टाइप सभी 
दृष्टियों से प्रम्थ भच्छा भोर;संप्रद् करने योग्य दै। सत्याथे प्रकाश का इससे अधिक प्रचार 
होगा यह आशा है। 

मूल्य १२) वारद्द रुपये सजिल्द डाक खच १) एक रुपया। 


मिलने का पता-प० रामगोपाल शास्त्री वेय 
मारत वेद्य फामंसी, पहाड़ गंज रोड़, न्यू देहलो । 
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सावदेशिक 


रह 


सम्पादकीय 


मेंघर में गोषध तथा पशुब्रलि निषेघ/-- 


इमें यद जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई दे 
कि मैसूर की धारा सभा में गोबध और पशुवल्लि 
निषेध विषयक्ष प्रस्ताव स्वीकृत दो चुके हैँ भर 
इनको शीघ्र ही विधान वा कानून का रूप मिज्षने 
वाज्ा है। इन विषयों में आन्दोलन अनेरू वर्षो 
से किया जा रहा था किन्तु इतने वर्षों के 
पश्चात्‌ उसका उत्तम फल मिलने वाज्ञां है यद्द 
मी इष की बात है। भारतीय विधान में भी 
इस विषयक धाराझों का चतुथ भाग में जहां 
राष्ट्रीय नीति के मूल भूत स्िद्धान्तों का प्रति- 
पादन है ४३१ बी ४२ बीं धारा के रूप में समा- 
वेश करना अत्यावश्यक और बबथां उचित 
है क्योंकि गोवध के कारण वेश की भयह्ुर 
साम्पशिक हानि फे अतिरिक्त दूध, धो भादि 
वस्तुधों क्री शुद्ध रूप में प्राप्ति न होने से श्वा- 
स्थ्य पर बहुत बुराप्रश्षाव पढ़ता दे जो राष्ट्रीय 
उन्नति में बढ़ा बाधक है। हमारा भारतीय 
विधान परिषत्‌ के सदस्यों स्रे सानुरोध निवेदन 
है कि गोवध ओर पशुर्वाल निषेध विषयक 
घाराझों का समावेश भारतीय विधान में 
अवश्य ही करवा फर पीढित जनता के धन्य- 
बाद और पुरुय, फीति के भांगी बनें । हम 
मैसूर धारा सभा के खद॒श्यों का इस प्रस्तावों के 
स्ब्रोछृत करने पर द्वादिक अभिनन्दन करते हैं। 


भारत-हैंदराबाद बाता भ्ृ:-- 
यह वस्तुता खेद की वात दे कि गत अनेक 


मार्खों से भारत झौर हैदराबाद सरकार के मध्य 
जो सममोते की चर्चा चक्ष रही बी बह निम्राम 
के दुराप्द् के कारण गत १७ जून हो भग्न 
दो गई | भारत सरकार ने बहुत ही नर्म शर्तें 
( जिनही डा० पद्भिस्रीतारमैय्या जे 
कांप्रश्च कार्य कारिणी के सदस्य ने भी कढ़ी 
झालोचना को है) इस उर्तेश्य से परतुत को 
थीं कि अधिक संघर्ष में न पढ़ना पढ़े बह्दां 
तक के रजाकारों के अत्यन्त उपद्रबकारक 
संगठन को स्रमाप्त करने के लिये भो उसने 
३ मास का समय दिया था । दैदर।बाद के 
भारत प्रह्न में तत्काल मिक्ष जाने पर भी 
उस में बल न दिया था, इश्ध पर भी निन्ञाम 
ने उश्त सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकृत 
नहीं किया यश्याप अब भी वाता जारी रखने 
की इच्छा एस ने अवश्य प्रंकेट की है। भारत 
के प्रधान मन्त्री श्री पं० जवाहिर लाख जो ने 
१७ जून की सायं प्रेस काम्फर्स में घोषित किया 
कि भारत सरकार अथ हेदराबाद से बात चीत 
न करेगी। निजाम चाहें तो प्रस्तावित खममोते 
पर दस्ताक्षर कर दें | यह भादश्विरी फेसल्षा ह। 
निज्ाम इसे भच्छी तरह समर ले । उन्होंने 
यह भी कहां कि देदराबाद को भारत स्व में 
शासित होने के अतिरिक्त दूधरा कोई चारा नहीं 
है। निज़ाब को उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
करनी होगी। रज़ाकारों पर ब्रत्काज़ पावन्दी 
क्षमानी चाहिये | इनके जुल्मों को सदन नहीं 


श४१ 


खाक देशिक 
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किया जा सकता । परिस्थितियों के अनुसार 
ईम अगक़ा कदम उठाएगे । मध्यान्तर में दस 
मार्थिक घेरा बन्दी ,ओर रक्षात्मक दोनों कदम 
उठाएंगे । “* “हिन्द सरकार किसी, भावना 
स्रे प्रेरित दोकर नहीं वरन्‌ व्यावदारिक,, दृष्टि 
से कभी '्यह सदन नहीं करेगी कि हैदराबाद 
अपनी डेढ़ बाबज़ की खिचढ़ी अक़्ग पढाता 
रहे शोर मनमानी करे। भौगोक्तिक दृष्टि से 
द्वैदराबाद, को हिन्द का हिस्सा बनना दी 
पढ़ेग।। €म को इदैदराबाद  किखी भरकार 
का बोखा या चकमा नहीं दे सकता ।दैद्राबा, 
यह कान खोल्ल कर सुन से । श्गर वहां 
परिस्थिति बिगढ़ती है तो परिणाम देदराबाद 
अषछी तरद जानता दै यद्द हसारी चेताबनी 
है॥” इत्यादि 

हम मा ्तनीय प्रधान मम्त्री जी फी इश्र 
साहस पूर्ण स्पष्ट घोषणा का अभिनन्‍दन 
करते हैं किन्तु य६ लिखे बिना नहीं रह सकते 
डि 'हातों के भूत बातों स्रे नहीं मानते' बाक्षी 
कहावत ऐसी हो परिस्थिति में चरिताथे 
होतीं दे । सय्यद काबश्विमरज़ ९ ने १० जून को 
भारत सरकार को हैदराबाद प्रदेश में भारतीय 
येना के प्रेवेश करने की श्राज्ञा पर मत प्रकट 
करते हुए कहा "मुझे खुशी हैं कि अनिश्चितता 
दूर दो गई दे में चाहता हूँ कि वद धमकी को 
कार्यान्बित करे किन्तु मैं जानता हूं कि वह 
ऐसा नहीं करेगी | यदि दैदराबाद पर आक्र- 
मण हुआ तो पुनः सभी सक्षानों पर पानीपत कीं 
लड़ाई लड़ी जायगी | जिस देश का भाग्य 
बातचीत से [नहीं उसकी ताकत से बना दै वह 
तखबार के बल पर ही अ्रपना निर्णय करता 


है। घल्षों हम दक्षिण से उत्तर दी ओर अढ्ले 
ओर दिल्ली के क्षाज्ञ किले पर आश्चफबादी 
मण्डा फदराएं ओर आरत का नया भानजित्र 
ओर नया इतिहास बनाएं ।” इत्यादि कास्िम 
रजयो के ऐसे उन्मत प्रह्लाप ओर रज़ाकारों के 
पाशबिक अत्याचार दिन भ्रातदित बढ़ते जा बह 
हैं । दैदराबाद स्टेट कांग्र७ की २२ जून को अका- 
शित विज्ञप्ति के अनुश्नार ! ओर १४ जून के 
मध्य रज्ञाकारों ने भारत संघ के ११६ स्रीमा- 
वर्ती गॉबों को लूटा हे इनमें से ४5 गाँव कशांटक 
में, ४० मद्दाराष्ट्र में ओर रुप आलम में हैं। 
रजाकारों ने इन गांवों पर किये भाफमखों में 
३७ लाख रु०, २५४५ तोला स्रोना? क्राफी बढ़ी 
मात्रा में चाँदी ओर ४०० बोरी भनन्‍न छूटा। 
इसके अतिरिक्त इन हमक्षों में २०० प्रामीण मारे 
गये ओर इससे कहीं अधिक घायल हुए। 


हमें भारत खरकार ढ़ी शक्ति पर पूणे विश्वास 
दै।हम तो यद्दी चाहते हें ढद्वि अव ज्ार्भिक 
प्रतवन्‍्ध के अतिरिक्त अन्य भी ऐश्वी कठोर 
कायेवाही करनी चाहिये जस्न से इन उपद्रवियों 
दो निश्चय हो जाए कि भारत क्षरकार 'गीदढ़ 
भर्भाकया ही नहीं दे रही जेंसे कि क्रव तक 
उन्‍होंने सम रखा दे किन्तु उपद्र्यों को शान्त 
करने की पूर्ण शछि उसके पास विद्यमान दै। 
यह कहाँ का न्याय दै कि १४ प्रति शतक 
दैदरावाद के मुश्नज्ञ॒मानों को ८६ प्रतिशतक 
हिन्दुओं के प्रमान अधिकार तथा प्रतिनिधित्व 
देने के असंगत द्िद्धान्त को स्वीकार कर क्षिया 
जाध जेसे कि देदराबाद सरकार चाहतो है। 
हमें पूर्ण निश्चय दे कि अब शिविज्ञता से नहीं 
बढ़ी उम्रता से भारत सरकार कार्यो ते कर 
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अपने गोरब को रख्या करेगी । उसके प्रा पूरा 
धददयोग देना सारी जनता का कर्राव्य दै। 
अखिल्ष सारतीय आये बीर दल्ल सर्मित ने 
आवश्यकतानुसार कम मे कम $ हज़ार स्वयं 
सेबक बीर वहां भेजने का निश्चित वचन दे 
रक्‍्खा है । ह॒ 


द्‌० अफ्रीका की नई सरकार की निन्दनीय 
नीति।-- 

दक्षिण अफ्रीका के नये वेदेशिक मन्त्री 
डा० टोंगेस ने 7० जून को एक भेंट में स्पष्ट 
किया कि नई राष्ट्र बादी खरकार की नीति 
चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार द्वी रहेगी जिसके 
अजुसार भारतीयों को पालियामेन्ट में जगह 
नई। दी ज्ञाएगी | ऐशियायि« लेड टेन्योर 
कानून को दूसरी धारा उठा दी ज्ञाबंगी ओर 
पालियामेन्ट में तथा नेटाल प्रान्तीय कौन्सन्न 
मे भारतीय प्रतिनिधित्व को रह कर दिया 
जाएगा। क्ये प्रधान मन्त्री ढा0 मश्षान के विषय 
में कद्दा जाता दे कि वे भारतीयां को अधिक 
से अधिक संख्या मे अफ्रोकास निकालने को 
कोशिश करेंगे | हम दक्षिण शफ्रीका को नवीन 
सरकार को इस भारतीयों से घृणा सूचक नोत 
को अत्यन्त निन्‍्वनीय सममते हैं । प्रधान मनन्‍्त्री 
जनरल स्मदूस् को नोति भो इन विषयों में 
अच्छी नहीं बी झोर द इन स्तम्मों मे उसा का 
कई बार बिरोध कर चुके हूँ किन्तु प्रतीत होता 
है कि नई सरकार की नीति तो ओर भी 
अधिक निन्‍दनोय होगो जिसके दिरद्ध सत्पा् ह 
आाम्दोलन को पुनः चत्षाने का यहां की कांग्रेस 
ने निश्वय किया है |इमारा दक्षिण श्रफ्रीका 


की सरकार से अनुरोध है कि वह इस निन्‍्दनीय 
नीति का परित्याग कर के उदारता और 


समानता के उच्च सिद्धान्त को अपना९ | 





एक मान्य आर्य महालुभाव क। शोक 


जनक देहावासन/--- 

पाठकों को इस अझ्ु के मुख पत्र ओर 
अन्यत्र प्रकाशित लेखों से यह जानकर अत्यधिक 
दुश् हुआ होगा कि स्रातवेशिक सभा के भूत 
पूब सुयोग्य झोर ९स्साहदी स्त्री श्री प्रो० सुघाकर 
जी एम० ए० का गत १६ जून की रात्रि को 
देद्दाबस्तान हो गया | उनके वितृवत्‌ पूज्य श्रीमान्‌ 
निरव्जननाथ जी ने जिनका दिवगतमान्य महा- 
नुभाव के साथ घनिष्ठ सम्पक था उनकी जीवन 
विषयक अनेक बातों पर अपने लेख में प्रकांश 
डाक्षा दे ऐसे द्वी श्री रघुनाथ प्रसाद जी ने अपने 
वेब्रक्तिक अनुभव के आधार पर झनेक बातें 
लिखी हैं जिनश्न पाठकों को ज्लात हो 
सकता दे कि उनका जोवन कितना 
इच्च था तथा भार्योचत गुणों को वे 
किप्ठ प्रकार अपने अन्दर धारण करने का 
सदा अयत्म करते रत थे । मुझे भी श्रोमान्य 
प्रौ० जी के घनिष्ठ सम्पक में आने का अनेक 
वर्षों तक सोभाग्य श्राप्त हुआ था। गुरुकुत्न 
कागईी विश्वविद्याक्षय -में जब वे उपाध्याय थे 
तो उनले अंग्र जी ओर मनोविज्ञान का अभ्ययन 
करते हुए मेने इन्हें आदर्श शिक्षक के रूप में 
पाया जो शिष्यों के प्रति सच्चा प्रेम रखते हुए 
उन्हें सदा प्रोत्साहित करते थे। खाद देशिक खभा 
के उनके मन्त्रित्वकाज्न में भो दक्षिण भारत में 
प्रचारक रूप में कार्य करते हुए मेले उनकी वेदिक 


२५१ सांव देशिक जीबाई (४४६ 





धम के प्रबार के प्रति भरारया क्रो विशेष रूप से बे श्राय जगत्‌ को बढ़ो जृति पहुंची है | हम 
अनुभव किया । उनका साहित्य निमोण पर बढ़ा उनकी दिवंगत पवित्र झात्मा डी श्दगति के 
बल रहता था। स्वयं उन्होंने भनेक अत्यन्त छ्िये भगवान से प्राथना करते हुए उनके शोक 
उपयोगी पुस्तकें लिखीं झोर प्रकाशित कराई स्स्तप्त परिवार के साथ हार्दिक सम वेदना प्रकट 
थीं। हनकी प्रेरणा पर मैने भी “वेदिक धर्म भा प्रकट करते हैं भोर भाय जनों से निवेदन करते 
समाज प्रश्नोत्तरी, 0३/०७ांभ्रा। 00 ४८०१० हैं दि जे भी त्वगीय प्रो० सुधाकर जौ ड्रो तरह 
ऐोष्रकाशाते बाए॥ 5999] 6 ७009 झार्योचित गुणों को अपने धन्दर धारण करते 
(00 (80४४, भक्ति इसुमाव्जलि वैदिक संस्कार. हुँश[रमाज। सेवा में सेदा ततर रहें । 

भारकर , गेदिक रवध्याय मड्जरी भादि पुस्तक ध० दे 
लिखी थी जिनमें से प्रथम ४ रन्‍्होंने अपने 

शारदा मन्दिर! की भोर से प्रकाशित करवाई खाक 
थीं। भन्‍य विद्वानों को भी वे बदा ऐसी ही 
प्रेणा ढते एूते थे क्‍योंकि उत्तम ब्राहत्य ै2ल्‍अमभ7्प्प 5 
निर्माण की प्रचाराथ झावश्यकता को वे प्रवक्ता |. वर्षों थे नियमित प्रतिमाश्ष पकाशित 


से भ्रतुभव करते ये । उनका स्वभाव बड़ा मधुर होनेबात्ा मासिक | 

था । झाय कुमार परिषत्‌ के द्वारा बुवकों में दी ऐटवरटायज़र बढ़ोदा 

कार्य रब० ढा० केशवंदेव जी शास्त्री के साथ ऐ धर ४ अपने ढंग का अंनूठा प्रकाशन 

मित्ञ कर उन्होंने ही पहिले प्रारम्भ किया था। | है। इसमें सच्चे विज्ञापन छापे जाते हैं। भाप 

देदराबाद आय सत्याप्रह के सं चात्नन में उन्होंने ऐ विज्ञापन छपबाइए, विज्ञापन पाई में 

जिस तत्परता झोर दक्षता से कानम लिया यह |. 2 भी ललीजाती हैं। नमूना बिना 
५ रे मूल्य बाषिक मूल्य १). प्रदशाशकः-- 

आय जगत्‌ में सर्गषिदित है! ऐस एक मान्य इंबआ गे 

भाय॑ महतुभाव के हदय रोग ढ्वारा देहवसान के 


ऋं) 


], जा ऐशशा०ह छत दिवाएशती 
फ़््ब्पक्क।... #) 
2, (रिजआां 0898780 3700 
हा शिब्&्शी.._.+) 
3, ए७ 8080 007 (ए[९5 >)॥ 
4. एा्शध्याए ण 5४/एशाए। 
7 कक 2। 
8 एल॑९& ०6 0798 १ 2[3 >>) 
0 फ 0 (६१088 छए ० 
एक ॥॥88प 8808 /॥8ए8॥ |) 
प गुप्ञा। ठिह0 हि0098 ए है।एश 
(7७... ॥) 
8. ए०तां5 ॥69०॥॥88 (0708) १) 
9, ६थ०४8॥8६ (9॥8/ थी) 
(2. 08028 8880), ४. 8.) | 
0, प्रागवेप [0050 धापे ०0७४ 
55था०6 ( रि्वा॥ टिक्गगति॥ है 8 
9,088) *) 
, [॥6 09856 ० 590 शि#॥ ४ 
(39 5. (१७॥0॥9) १) 


कर्न्न 


2. 3 8076074 ( #07५ ) 
(7 689१७ ए७४89)॥ |) 50. २॥ 
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4"ए७9६83] 


4, 5८0]९88 ॥)एशं॥8 
($च्रथाां प्रा) 58795फ्8)५) 
]8, $&7ए8874] 3०९ 7॥6080ए॥64/ 


50289 (कप 5॥एश॥) 5िप्रत04॥7]90] 
एक) ) 


22222: न 2 


]6. 0शीए शिचए० 0 ॥॥ /ए७ 
(जि पिल्ाहएव 5ज्नका) ॥) 
]7. 6॥79868 ४ 5 पाएं 


7985&- ॥क्षाप 30प्राते 
(,906 ?(. (॥ध्याप 04 कै. & ) ॥ 


]8 ?7#70]08 भ0पे 50९-]9७छ8 0 
4]% #"ए888779] >) 


|0 ॥6 47ए०8७॥॥9] & 'ह3- 
(09% ठीक 8१४४९ >) 
20, [00 8775 06 +७४॥॥)॥| )45 8 0 
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सारवदेशिकसभा पुस्तक भरडार को उत्तमोत्तम पुस्तकें 


! 


(हि चन्द्र फ्ज्थ घ्न््य्क्थू टू कई फा कण कु टच अशु क धचणट भर ्कट 


नाम पुस्तक लेग्क व $»१|शक 

(१) वेदिक सिद्धान्त स० (सावे० सभा) १) 
(२) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर. १) 
(३) श्राय सिद्धान्त विमर्श *.. है|) 
(४) सार्वदेशिक सभा का इतिहास + अ्र० २) 
(५) आर्य दायरेक्‍्टरी | ० १ 
(६) आय विवाह ऐक्ट की व्याख्या # )) 
(७) आर्य्सम्राज़ के महाघन स्ित्र २॥) 

( स्वामी स्त्रृतन्त्रानन्द भी ) 
(८) स्जियों का वेज्घिकार « 

(८० घ्रंभदेव जी विद्यावाचस्पति) १) 
(६) आरा बीर दल बौद्धिक शिक्षण 

(पं० इन्द्रन्नो वि, वा.) -) 

(१०) यम पितृ परिचय ५० प्रियरत्न जी श्राप *) 
(११) श्रथ्व॑वेदीय चिकित्सा शास्त्र » २) 


(१२) बेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
(१३) *दिक सूर्य विज्ञान 9. +) 
(१४) वेद में असित्शब्द 9». “)। 
(१५) ऋग्वेद में देवकामा 9». -) 
(१६) वेद में दो बढ़ी वेशनिक शक्तिया » १) 
(१७) विमान शास्त्र कर | ६)॥ 


(१८) वैदिक राष्ट्रीयता (स्वामी बक्ष मुनि) ।) 
(१६) स्वराज्य दर्शन सजिल्द 

(५० लक्मी-त्त जी दीक्षित) १) 
(२०) नया संमार श्री १० रघुनाथप्रताद पाठक &) 
(२१) मातृत्व की ओर # अ० १) 
(२२) ब्रा जीवन गहस्थ घम ».. ॥£) 
(२३) श्राये शब्द का महत्व. »# -“)॥ 
(२४) कथा माला ( म० नारायण स्वामी जी 

की कथांश्रों के आधार पर ॥॥) 

आय समाज का १रिचय स्) 
(२४५) श्री वारायण स्वामी अभिनन्दन अन्थ ४) 
(२६) श्रात्म कथा श्री नारायण स्वामी जी «॥) 
(२७) थोग रहृत्य छ १) 
(२८) मृत्यु और परलोक. +# १) 


य। (२६) विद्यार्थी जीवन रहस्य श्री न० स्वामी जी ॥) 


(३०) प्राणायाम विधि से श) 

(३१) उपनिषद्‌ ईश |&) कैन ॥) कठ ॥) 
प्रश्न |+) मुण्डक %) माणड्डक्‍्य ), 
ऐतरेय ।) टेततिरीय ॥) 

(३२) भी नागययण स्वामी थी को संद्धिप्त 


जीवनो >) 
(३३) नारायगा-सुधा सबिल्द १॥) 
(३१४) शहीदी पढ़ििका |) 
(३४) श्रायेसमाज मन्दिर चित्र )) 


(३६) इजरदरेहकीकत 


भ्री ला० ज्ञानचर्द्रबी आये ॥+) 
(३७) बहिनोंकी बातें 
( पं० सिद्धगोपाल जीकविरत्म ) १) 
(३८) भूमिका प्रकाश (श्री द्विजेद्धनाथ थी) १९) 
(३६) वेद और गोमेघ 
भी बा० श्यामसुन्रनान जी. %) 
(४०) सत्यार्थ प्रकाश आन्दोलन काइतिहास |») 
(४१) सत्यार्थ प्रकाश गान 
(८० सत्यभूषय जी योरी) |) 
(४२) हमारे घर (श्रीनिरंजनलालज्ञी गोतम) ॥>) 


(४३) भारतवर्ष गे जाति भेद न ॥) 

(2४) सत्या्थ प्रकाश की सार्वभौमता -) 

(४४) आ्राय समाज के साप्ताहिक सत्संघ का 
काय क्रम >) 


(४६) शाझडर भाष्यालोचन सजिल्द 
(श्री पं० गज्जा प्रसाद जी उपाध्याय कृत) ५) 
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ह 
वैदिक प्रार्थना 
ओश्म ईशे हि शक्रस्तमृतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
से नः स्पंदतिद्विषः ऋतुश्छन्द ऋत॑ वृहत्‌ ॥ सामवेद मे, ६६६ ॥ 


शब्दार्थ:--(हि) क्योंकि (शक्र:) सं्शक्ति- 
मान्‌ परमेश्वर ही ( ईशे ) सब का शासन करता 
है इसलिये (ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये 
( अपराजितम्‌ ) किसी से भी न हारे हुए 
( जेतारमू ) सब पर विजय करने पाले उस 
परमात्मा को ( हवामहे ) हम स्मरण करते है। 
( सः ) वह ( न. ) हमारे ( द्विषः ) काम, क्रीध, 
लोभ, मोह, मद मात्सयोदि रूप शत्रुओं और 
दंष भावनाओं का ( खवष॑त्‌ ) अच्छी प्रकार 


विनाश करे | वह परमेश्यर ही ( जतु' 
संसार का कतो ( छुद्द' ) बेड ज्ञानमय अथवा 
सवका रक्षक ( ऋतम ) स्वरूप ओर ( बृहन्‌ ) 
सब से बढ़ा है | 

बिनय--हे सब शक्तिमय परमेश्वर ! आप 
सारे संसार के उत्पादक, सर्वज्ञ, सत्यस्वरूप और 
सब से बड़े हैं । हम सव सदा आपका सचूच 
हृदय से भ्मरण करत है और यह ग्रार्थना करतें 
हैं कि आप हमे काम, क्राध, लोभ, माहादि 


रश४ 


संधि दे शक 


औंगंस्तें (६४८ 





ऋग्वेदीय अश्वमेध सूक्त 
क्या यत्ञों में पशुहिंसा वेद विहित है ? 
[ क्ले० बद्मचारी उषबु ध जी आये ] 
( क्रमागत ) 
यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया, या पात्रारि यूध्ण आसेचनानि | 
ऊष्मण्यापिधानाश्चरूणामड्ास्थनाः परिभूषन्त्यश्वम्‌ ॥ १३॥ 
+-हल्यक + क्रम -- 


सत्वणादि कृत 

अनथः-- (यत) जो (मांस्पचन्या:) मांस 
पकाने वाले (उखाया:) स्थाली पात्र का (नीक्षणं) 
देखना है, और (यूष्ण आसेचनानि) जिन में 
यूष -- मांस रस रखा जाता है, ऐसे (यानि) जो 
(पत्राणि) पात्र हैं, तथा (ऊप्मणि) मांस के 
परिपक 5 उच्ण हो जाने पर (आपिधाना:) 
ढुकने के पात्र हैं, तथा (चरूणामड्ढा:) चरु 
मांसादि हृव्य पद्ाथों के पांत्र हैं, (सूना:) तथा 
जहां पशुओं को यक्ष के लिये काटा जाता है, 
ऐसे सूना ग्रह - कसाई घर: हैं ये सभी 
(अश्ग) बलि के अश्व का (परिभूर्षान्त) 
भूषित करते हैं ॥ 

सत्याथ -- ( यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्या: ) 
इत्तम मनोमोहक भोजन निमाण झरने के (डखाया) 
शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करें। 
आपकी उपासना हमें इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करने की शक्ति दे सकती है। अतः हमें आप 
अपना सच्चा भक्त बनाए ताकि हमारा जीवन 
आदश आर्थ जीवन घने । संब प्रकार की द्वंष 
भावना हम से दूर हो ॥ 


किन तय 


ठखा आदि पात्रों का ( नीक्षणं ) निरीक्षण है, 
तथा ( यूष्ण आसेचना/न ) भोजन के उत्तम 
रसादि रखने के (या) जो ( पात्राणि ) पात्र हैं, 
( ऊष्मस्यापिधाना:) तथा भोजनादि निमोश 
करने के समय ढकने के पात्र हैं, तथा 
(चहूणामझ्ढा:) दव्य पुरोडाशादि के पात्र हैँ, 
तथा जो (सूना:) ओषधि रस निकालने के स्थान 
वा पात्र हैं, ये सव (अश्व)अश्व को वा भरश्वमेष 
यज्ञ को ( परिभूषन्त ) भूषित करते हैं। इस्र 
मन्त्र में यज्ञ में विद्वानों के सरकार के लिये 
तथा यज्ञ के लिये आवश्यक सामग्री का बणेन 
किया गे या द्वै। 


(प्र०) मन्त्र में जो "सूना” शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उसका अथ तो पशुओं को काटने का स्थान 
है “झोषधि रस के अभिषव का स्थान” किस 
प्रकार द्वो सकता है ? 


(3०) “अभ्िषूयस्तेडश्न॒ बनरपतय: ।” इस 
निरुक्ति से “पुल भ्रभिषवे” धातु से, सूना 
शब्द सिद्ध होकर इस का अथ “आओोषधि रस 
के झमिषय का स्थान! है | 


अगस्त .६४८ 





निक्रणं॑ निषदन॑ विवत्त नं, 

यच्च पड़वीशमबंतः । 

यच्च पपी यच्च घार्सि जपास । 

सा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ १४ ॥ 

अनर्थ|--(यत) जो (अब तः) घोड़े का 
निकलना, आना, जाग है, ( निषदन ) बेठना है 
(विबतेनं) करवट बदरूना है, (यच) और जो 
( ९डबीश ) पर आर; का चलाना हिलाना आदि 
ियाएं हैं. (यच्य गपो ) भौ( जो कुछ जलारि 
इस ने पिया दे तथा जो (घासि ) भोजन 
(जघाछ) खाया दे, वह सभो ( देवेष्वस्तु ) 
देवताओं के सन्तोष है जिये द्वो | 

सत्याथ।-- '*' वे सभी क्रियाएं 


(देवेष्बस्तु) दिव्य गुण युक्त हों, अथोव अश्वम्ेष 
यज्ञ में उत्तम गति वाले हृष्ट पुष्ठभ्रश्वादि पशुश्रों 
का प्रदण करना चाहिये। अथ वा० युद्ध विज्ञय से 
लौट आने के पश्चात्‌ भी, उत्त अश्त के लिये सब 
सुविधाओं का विशेष अधिक ध्यान रखना 
आवश्यक है, ऐसा इस प्रन्त्र का भाषाथ है । 
॥१॥ मा त्वाग्निध्नेनयीतू, धूमगन्धि 
माला अजन्त्मिविक्त जाप: । 
इष्ट. वीतममि गूत्त वषटऋूत 
त॑ देवास: प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ || १५ || 
अन्थ:-दहे अश्व | ( तथा ' तुझे (धूमगरिधः) 
घुएँ के गन्ध वाली वा, अल्प धूम वाल्ली अग्नि 
( भा ध्यनयीत्‌ ) शब्द्ित ने करे, अथोत अश्व 
का बलि मांस यज्ञारिन में आहुति देने पर 
“बट चट” ध्यनि न करे, तथा ( अभि-विक्त- 
झप्रि:) भयभीत करने वाज्ञी मांस की गन्ध से 


सा+ देशिक 


ब्थ्र 





युक्ष (खा) ठखा- स्थात्रीपात्र तुके भवभीत न 
करे, ह्रथोत्‌ तू उप्तसे भयभोत न हो, ऐसे 
ठुक (इष्ट ) इष्ट ( बीत ) विशेष गतियुक् 
(अपियृत्त ) बशेष दशम किए हुए, (बट कृत) 
वषट्‌ स्वाह्य आदि शब्दों से बलिदान किये गए 
(अश्व) अश्व को (देवा: प्रतिग्रभणन्ति) स्वर्गज्ञोक 
के देवता ग्रहण करते हैं । 

सत्याथ:-उम्युक्त क्रिया के पश्चात्‌ यह 
किया जावे, यज्ञ में ( धूमगन्धिररिनिः ) श्राग्व 
सेवा उसके धूम से अश्व को कोई कष्ट न 
हौने पावे जिससे वह यज्ञ के मध्य में ध्वनि 
करने लगे। (आ्राज्ती) घमकते हुए सुवशोदिभय 
(अभिषविक्त्जाप्रि:) दीप्रमान्‌ (रखा) यूप्स्तम्भ से 
भी अश्य को कोई कष्ट नहोने ऐसे (इ्टं) 
निसके लिये दानेष्टि की गई है, ऐसे इच्ड 
(बीत) विशेष गतिमान (अमिगृत्त) बलबान होने 
से उद्यमशोल, (बषटकृत) जिस के दान के लिये 
वषट्‌ -सवाह्य आदि पूबक यज्ञ दिया गया हे, 
ऐसे (अश्य) अश्व को ( देवास: ) विद्वान (प्रवि- 
गरभ्णन्ति) ग्रहण करते हैं । 

(7०) “अ्भिविक्त जधि” शब्द का अरे 
“दीप्रिध्नान” किस प्रकार हो सकता है ! 

(3०) विजेश्चलनाथोत्‌ को 5भिवित्तम्‌ । 
दीप्पथत्‌ जिषतेज प्रि: | अभिषिक्तजप्ििः बस्मात ? 
अभिविक्ता जपिरत्र ) सब्चाल्िता दीपिरत्र |! 
इस निरुक्ति द्वारा “अभिविक्तजप्रि:” शब्द का 
अध “ दीप़िमान्‌” है। 

(प्र०) ठखा शब्द तो ए%$ पात्र विशेष छा 
वाची है. इस का भरथ यूपस्तम्भ दिस श्रकार 
हुआ ! 


ग्श्दद 





(3०) उखा यूपमिति प्राह ! ' उखा कस्मात्‌ 
उत्लाता भबति। निख्ाता काबिति वा । कुभू मि- 
रिति पुरा 5भस्याता | क वर्ण लोग: । खादस्त्यत्र 
परशबो बद्धा इति वा | उतखात॑ वा चषालमत इति 
या । खत्खाता शाखा वृत्तस्येति वा! उत्खाता वृत्त 
स्येति वा | उत्वाता शायाया इति षा। तस्मादुखा 
यूपः । इन निरुक्तियो के श्रनुपार उखा शब्द का 

अर्थ यूप दै। 

(१०) “ 'बीव” शब्[ का अथ विशेष गति- 
मान किस प्रकार हो सचहता है ? 

(3०) पूष लेख में सप्रम मन्त्र के वीतपृष्त 
शब्द की व्याख्या में देखिये । 

॥ १६॥ यदश्वाय वास उपस्तृणस्त्य 

धीवासं यथा दिर्यान्यस्मे । 

सम्दानमब नत॑  पड़बीशं प्रिया 
देवेष्यति यामयन्ति ॥ ?६ ॥ 

अनथ-- ( यत्‌ )जो (वासः) वन्य (श्रश्वाय) 
अश्व के लिये (उपस्तृशन्त) बिछौना बिछाते 
हैं तथा (अधीवासं) आच्छादन, ओढदना देते हैं, 
तथा (असम) इस के लिये (यानि) जो (हिरण्यानि) 
सुबर्ण मय ध्राभूषणादि दिये जाते हैं ये सब तथा 
(पड्वीशं सन्दानं ) पेर पर बांधने की सरदान 
नामक र५जु दै। तथा ( अबन्तं ) स्वयं थोड़े को 
( प्रियाणि ) इन सब प्रिय पदार्थो' को (देवेषु) 
देवताओं में ही ( अपियामयन्ति ) पहुँका देते 
ह। 
सत्याथथ!--- (यत्‌ ) जो (अश्वाय) भश्व के जिये 
झाथोत्‌ अश्व के उपयोग के लिये ( बासः ) गति 
के साधनों, रथ आदि को ( उपस्तृणन्ति ) 
बिल्‍ल्तृत करते, बढ़ाते हैं, ( अधोवासं ) इस के 
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नियास स्थान बनाते हैं। तथा जो इसके उपयोग 
के क्षिये ( हिर॒ण्यानि ) युद्ध साधनों को विस्तृत 
करते हैं ( सन्दानं ) ( पदवीशं ) तथा प्रज्ञाओं 
के उपकरण बहनादनि के लिये, वा विद्वानों को 
दान के लिये इसका ठफ्योग होगा दै इन सब 
क्रिणाओं को विद्वानों के नियम में करते हैं । 

( प्र0 ) 'बालः” शब्द का अर्थ “गति का 
साधन रथ आदि” हिस म्रक्ार छिया ज्ञा सकता 
हे! 

(3० ) बाछ्लों गे गति साधनम्‌ । 
बातेगेत्यथात्‌ ! बाने गति: | बान॑ साधयतरीति बासो 
गति साधनम्‌ | इप़ निरुक्त से “वास: शहद” का 
अथ “गति का साधन” है । 

( प्र० ) 'हिरण्य” शब्द का अथे “युद्ध का 
साधन” किप्त प्रकार हो सकता है ? 

(थ० ) रण इति संग्राम नाम। हिो रणों 
द्रिणः । द्वि(णे साधु दिरण्यः | हिए्णो यातीति वा । 
हिरणे युज्यव इति वा | इस व्युत्पत्ति के श्नुसार 
हिरण्य शब्द का झथ पी सुसिद्ध दे । 

( ४०) “पड्वीश” शब्द का अर्थ 'प्रजाओं के 
उपकरणादि का बदन” किस प्रकार हुआ | 

(3० । बिशामिद॑ वैशमुतकरणम्‌। वह॒ति 
मैशभ्रिति प:बीशम । वस्य ५ । 

इस प्रकार “पड्बश” शल का श्रथ “प्रज्ञाओं 
के उपकरणादि बहन” सिद्ध है। 

॥१७। यत्ते सादे महसा शूक्रवस्य 

पाष्ण्यो वा क्शया वा तुतोद । 

सुचेब ता हृथिषों अध्वरेषु 

सर्या ता ते अहाणा सूदयानि ॥ (| 
अनथ--| यत ) कि जो तुम ( महइसा 
शूक्ृतस्य ) भरद्दान्‌ परिश्रम से शान अश्व के 
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( सादे ) बौठ जने पर तेरी पसल्लो पर (कशया) 
चाबुक से ( तुतोद ) पीटा गया दै, में ( हानि ) 
बह संघ ( अध्यरेषु ) यज्ञों में ( हविषः सर चेव ) 
धृत की स्र॒वा के समान ( ब्रह्मणा ) वेद मन्‍्त्रों के 


उच्चारण से ( सूदयामि दूर करता हूं। 


सत्याथ:--दे अश्व | ( यत्‌ ) जो ( ते) तुम 
( महसा शक्ृतत्य ) शक्ति से गतिशील श्रश्व को 
( पाष्श्यो ) एसल्ी पीठ आदि पर (कशया तुतोद) 
चाबुक आदि से म'रा गया दे. में उस पीड़ा को भी 
यज्ञ में वेदभन्व के उच्चारण के साथ २ झोषधि 
द्वारा दूर कण्ता है । 


अश्वमेधयज्ञा द में अश्व को चाबुक आदि से 
पीड़ा नहों देनी धाहिये। यह किसी कारण से 
पीढ़ा दी भो जावे, तो ओोष्ध्युपक्षारादि द्वास उसे 
शंप्रदूर कर बेना चाहिये। 


“पंगति करण, भावाथ” 


जब ना वित्रय प्राप्त कर झाबे तो यज्ञ के 
क्षत्रिय का्यकतों तथा शाश् सेना का निरीक्षण 
करें । विद्वान यज्ञद्तों, बोशों विजेताशों को 
आशीषोद पुररार भादि से प्रसन्न करें | यह सूक्त 
के द्वादश मन्त्र का भावाथे है, इस के ।श्चात 
यज्ञ के लिये झाशश्यरू वस्तुओं का बन किया 
गया है ॥११॥ भोजन शाला, भोज्ञन सामग्री 
पात्र हव्य, पुरोश्तादि, ओषधियां, ओषधिशाल्म 
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तथा धश्व के आभूषणादि । ये यज्ञ के आवश्यक 
उपकरण हैं ॥१४॥ 

॥!१५॥ अश्बों के बन्धन स्तम्म, उत्तम काष्ठ 
के बने हुये तथा पुबशोदि धातु खबित. होने 
चाहिये ॥ इसके पश्चात्‌ अश्व के उपयोग का 
वरणन किया गया है ॥ 


॥१8॥ अश्वों का उपयोग रथ संचाक्षत का 
में युद्ध में प्रजाओं के भारादि वहन में किया ज्ञाता 
है ॥१४॥ किन्तु अश्वों के कार्या में उतयोग ्षेते 
हुये उन्हें पीड़ित कर बल्लातू काय नहींकगाना 
चादिये, यदि वे काय करने में अशक्त हों तो ओपाधि 
हू शा उपचार करना चाहिये ॥ 


( प्र०) सूक्त में तो अश्वमेष यज्ञ का वशन 
ढ़िया जा रहा था, छिर यह, धोड़े के कार्या के 
उपयोग का बन कहाँ से आगया ? 


(3० ) अश्यमेध सूक्त वास्तव में यज्ञ प्रक्रिया 
का वर्णन करते हुये पशु विद्या का विधायद है, 
अतः सूक्त में उत्तम संगति पूजे# यज्ञ प्रक्रिया तथा 
पशु विद्या दोनों का वणन कर दिया गया है । यह 
बात अग्रिम क्ेखों में विशेष रष्ट हो जायेगी ॥ 

(क्रमशः ) 

[ दिरएय, पड़बीश, वास: ।त्यावि डी लेखक 
म्होदय ने जो बिरुक्ति १था अर्थ दिये हैं उनके 
लिये प्रमाशान्तर की अपेक्षा है- . सम्पादक |] 





न्श्८ सा्देशिक अगस्त १६७८ 
मनु के उपदेश 
(१) 
अक्षम्य अवहेलना 
क्लेबक---श्री पं० गज्नाभसाद जो उपाध्याय एम० ए०, मत्त्री सावदेशिक्र सभा देहक्षी ! ] 
--फड्ड्लिंक्रे:-- 
तायइय मद्दा ब्राह्मण में एक बहुत को आुज्ता दिया।आप हिन्द शास्त्र के जानने बाले 


पुरानी लोकोक्ति हे कि “यहा किच मनुरबदत्‌ 
तदू भेषज्ञम” । अथोत्‌ मनु सहाराज 
का जो उपदेश है वद समस्त रोगों की ओषधि 
है। इस में सन्देह नहीं कि मतुकी सूक्षियां इसी 
प्रकार की हैं) जब में उत को पढ़ता हूँ और 
बिभ्ार करता हूं धो मुग्ध हो जाता हूं! गृढ़ से 
गूढ़, भाषों की सरलतम भाषा में अत्युत्तम ढंग 
से रख दिया गया दै। भनु के उपदेशों को 
पीठ पर अनेक गूढ़, मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त हैं। ऐप्ता प्रतीत' होता हे कि मनु 
भगवान्‌ को मानबीय सार्सतष्क का जितना 
व्यावद्वारिक परिज्ञान था उतना अन्य नोति ने 
शास्तरज्ञों को आाप्त न था। वे मनुष्य के मनकी 
छोटी से छोटी निबलता को समभते ये और 
उन्होंने उनके परिष्कार के लिये उत्तम से उत्तम 
नियम दिये हैं। हम को यह जात झूर ठुःख द्वोता 
है कि भनुस्‍्मृति को वर्तमान युग ने सबेथा 
भुला दिया है। मनु के पीछे बहुत सी मध्यकाल्ीन 
और आाधुनिरछ स्मृतियों का तिमोण हो गया 
झौर उनका चल्षन सरप्रिय होने से लोग मनु को 
भूल गये | परन्तु मेरी धारणा है कि मनु की 
अवशेलना आये जाति के क्षिये अक्षम्य सिद्ध हुई 
मनुको विश्मरण करके लोगों ने वैदिक संस्कृति 


वकील्षों से पूछें बे मनुका नाम तक नहीं लेते। 
मनु केवल अन्वेषशों के पुरातत्व परिशीक्षण की 
चीज़ रह गया है। मित्राज्ञषण और दायपाग ही 
क्यवहार के लिए पयोप्त समझे जाते हैं और 
टनके माने मौलिक प्रन्थों याज चल्क्‍्यघरमति 
आहि को भी भुला दियां गया है। में वकील 
नहीं हूं अतः कानून की पेचीदगियों से अन- 
मिज्ञ हूं में नहीं कह सकता कि कानून की हृष्टि 
से मनु की क्‍यों भ्रवहदेलना की गई झोर पीछे 
शआने बाली स्म्ृतियों ने भनु के ऊपर क्या सुधार 
किया । अच्छा दो कि कोई आयसमावरी 
वह्दोल इस विषय का अच्छा अध्ययन करके इस 
पर अपनी लेखनी उठाओं। परन्तु कानूनी दृष्टि 
को छोड़ कर में आचार तथा संस्कृति सम्बन्धी 
बातों “मं मनु को अ्रन्य स्मृतियों से बहुत कुछ 
उत्कृष्ट समभता हू । कानून तो अस्थायी वस्तु 
है। समाज या राज्य में परिषतेन होते ही कानून 
बदल जाता है । परन्तु आचार के सिद्धान्त इतने 
परिवतेन शीज्ञ नहीं हैं। अमर आत्मा के अमरत्य 
की प्राप्ति छा यह साधन रूप है अतः इन में 
अधिक स्थायिल है। इस दृष्टि से यदि मनु के 
उपदेश प्राचीन काज में ओषधिरूप थे तो वे 
आज्ञ भो जैसे ही समझने चाहिवे, आधुनिक 
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काल के सबसे बड़े गेदिक और जेदिक संस्कृति 
के परम उद्धारक महषि दयानन्द ने मनुको भेषज 
दी धममा हैं। उनके ग्रन्थों में वेदों से उतर 
क्र मनु के हो अधिक प्रमाण मिलते 
हैं। ऋषि दयानन्द को मनु पर अत्यम्त 
श्रद्धा थी । वे मनुको वेदों की कुंजी प्रममते थे। 
इसी लिये उन्होंने अपने उपदेशों को मनु स्मृति 
पर आधारित किया। परन्तु ऋषि के अनुयायियों 
में मनु के लिये उतना आदर नही है। यह 
ठीक दे कि आयंसमाजी अपने आचाय दयाननद 
दा अनुगामी है परन्तु उत्त पर अन्य प्रचलित 
प्रगातियों का भी प्रभाव पड़ता ही है। जहां आये 
समाजी प्राचीन संस्कृति का पोषक और भक्त है 
चट्दां व्यवष्टारकी दृष्टि से वह आधुनिक वातावरण 
का जन्तु है और उसके मत्हिष्क में वतंमान 
प्रगातियों के चित्र बोलपट फे समान आते जाते 
रहते हैं | यह स्वाभाबिक भी, दू और उपयोगी 
भी, क्योंकि जीती जागती संस्था को अपनी बतेमान 
परिस्थिति से सबंधा अभिज्ञ रहना चाहिये. 
परन्तु इस के साथ द्वी अपने सांस्थिक भवन की 
नोब पर भी दृष्टि रखनी ही द्वोगी । कहों ग्रेसा न 
हो कि समाज अग्य प्रगतियों के चुनाव में 
बह कर अपने मौलिक र्देश्यों को छोड़ दे। 
जब हम ऋषि दयाननद के समय और 
उनकी मनोष्रत्ति का अध्ययन करते हैं 
तो हम को एक विशेष बात यह मालूम होती हैं 
कि ऋषि दयानन्द समय के प्रमाव में नहीं 
बहते । बह क्णिक लाभ को स्थायी लाभ के लिये 
छोड़ देते हैं | वह सममते हैं रि क्षणिक लाभ 
के लिये तो अम्य ओऔषधियां उपलब्ध हैं ही। 


सा्ेदेशिक 


२५६ 
मॉनव जाति स्वाभाविक झात्म रक्षा की आवश्य- 
कताओं से प्रभावित होब र ज्णिरू लाभ का 
सम्पादन करती ही रहती द्वे | पशु भी चाहता 
है कि किसी प्रकार पतमान कष्ट से बचना 
ओर वह कोई न कोई उपाय सोच ही लेता दै 
परन्तु ऋषियों का सिद्धान्त है । 


हेयं दःख मनागतम्‌ 

अथोत्‌ ज। दुःख शमी नहीं आया और 
आने वाला दे उसकी हेयता के उगाय सोचे 
जावे । उस दुःख की जो आज नहीं, कल नहीं 
अपितु कई वर्षा में आयंगा परन्तु जिस के 
बीज आज भी भूमि के भीतर अदृष्ट रूप में 
डग रहे हैं। बबूल के वृक्ष के तीज्ूण कॉटों 
को तो गधे का मस्तिष्क भी द्वान क्षेता है। 
परन्तु जो बबूल के कोमल्न बीज में बवू के कांटे 
का दर्शन करता है वही वस्तुतः ऋषि मुनिया 
दर्शन कार कहलाने के योग्य है । भझ्ाने वाले 
कांटे का बचाव वह ही कर सकेगा। हम देखते 
है कि आये समाजों में मनुस्‍्मति की कथायें 
नही होतीं न मनु का इतना अध्ययन होता दे | 
इस के अतिरिक्त हम आय समाज के बाहर 
देखते हैं कि मनु त्मृति का खुल्लम खुला अपमान 
किया जाता है । मनु को भेषज समभने के स्थान 
लोग विघ सप्रभते हैं। समस्त हिन्दू समाज्ञ के 
दुगु णों का कारण मनु को सममा जाता है। 
मनुस्मृतिया कई स्थानों पर साव जनिक रूप 
से बलाई गई हैं ।जिस से मनु के लिये जो 
आदर के भावों लोगों में विद्यमान हैं उनका 
समेया नाशहो जाय । बहुत से लोग तो इसो 
बात में अपना गौरब समभते हैं कि मनु के 
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प्रति घृणा उत्पभ्ष की जाय | इस का मुख्य कारण 
है वह विष जो सम्रय समय पर मनुस्त॒ति में 
क्ेपक के रूप में मिला दिया गया और जिस ने 
मनु के उपदेशों को विषाक्ा अमन के समान 
बना विया। स्त्री ओर शुद्रों के पददलिव होने का 
कारण मनु को ही समक शिया गया । घृणित 
हिसा वृत्ति भर यक्ों में पशुवध का उत्तरदा- 
यिर्म मनु के सिर मंढा गया । जातपात की 
चुराइयों को मनु के झाधार पर समझा गया 
इस प्रकार मनु के विरष्कृत करने के अनेक 
कारण झा उपस्थित हुए | यद्यवि सच्ची बात यह 
थी कि जिन भ्रविद्या भादि श्रप्त मूलक बुराइयों 
ने हिम्दू जाति पर आक्रमण किया उन्होंने हिन्दू 
साहित्य और बिशेष कर मनु पर भी आक्रश्ण 


सा्ेदेशिक 


अगस्त १६४८ 


किया | भनुस्मृति के क्षेपकों का दोष मनु के 
सिर नहीं है अपितु इस के कारण वे भशेविक 
प्रगतियाँ थी जिनका विष मनु में भी प्रथिष्ठ 
हो गया | ऋषि दयानन्द ने कहा कि पानो अगर 
गदल्ला है तो उस के छानने का उपाय सोचना 
चाहिये। गदले पन को देखकर पानी से शव 
असहयोग करना तो मूखता होगी। विद्वानों को 
चाहिये कि अपने प्रन्थों को शोधें श्षेपकों को 
को दूर करैं और जनता को फिर मनुरूपी भेषज 
से लाभ उठाने का अवसर देवों | 

इस लेख माला में हम मनुस्मति के उपदेशों 
दा भिन्न भिन्नदृष्टियों से विचार करेंगे। आशा 
है. कि जनता इससे लाभ उठायेगी। 


क 3 ६ यह है कहैहक व: ६क से हल 4६ ४ 4 + ई५- हम +%ई के 
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की कस्रोटी द्वो सकती है 


ं 


है 


“शास्त्रोक्त विधि द्वारा नि्मित--जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामगी 


धोखे से बचने के लिए आयो को बिना वी. पी. भेजी जाती हे । 


पहले पत्र भेजकर १ छूटांक नमूना बिन। मूल्य मंगाले | नमूना पसन्द आने 
पर भाडडर दें। अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेजें) श्रन्यथा कूड़े में फेंक 
है । फिर मूल्य भेजने को आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई 


भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | थोक माहक को २५) प्रतिशत कमीशन 
” दिया “जाता दे । मो व्यय भाहक के जिस्मे रहता है । 
पता-रामेश्वर दयालु आये [० व पो०-- भपोल्ली 
जिला फतेहपुर ( यू० पी० ) 
कट इन 4 हैक कड़े इक कहे लेट 5 है॥भ कद इसे अंचे हैपे कहें के 


ढगी) ६+॥ २* 3+क 


हट 


चीनी उन्द करे ++३ 
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महर्षि दयानन्द ओर महात्मा गाँधी 
(४) 
क्शश्रिम व्यवस्था, जाब्निमेदादि विषयों पर तुलनात्मक अनुशीलन 


[ लेखक-श्री पं० घर्मदेव जी विद्यावाचस्पति स० मन्त्री सागेदेशिक सभा, देहली ] 
_+--२# के के: ८+५ 


सा्बदेशिक' के जून अड्डू में मैंने इस 
विषयक लेख देते हुए अन्त में लिखा था कि 
४६ मार्च सन्‌ १६३६ को पृज्यपाद महात्मा जी 
से भेंट का दुलेभ सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके 
मुख्य अंशों का जो जाति भेद्र विषयक थे अगले 
लेख में उल्लेख करू गा ।” 


यरवडा जेल में ६ माचे सन्‌ १६३६ की 
भध्याह ३-२० के लगभग मैं पहुंचा । पूज्य 
महात्मा जी काले कम्बल पर भूमि पर बैठे हुए थे । 
वर्तमान गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चाये जी, श्री शक्च़रलाल जी बेकर आदि अनेक 
सज्जन भी उनके साथ बेठे हुए थे । मेरे पहुंचने 
पर पू० भहात्मा जी ने मुझे वात चीत प्रारम्भ 
करने का संकेत किया मैंने प्रश्न किया कि ऊंच- 
नोच और घृणा के भाव को आप बुरा और पाप- 
सय मानते हैं वा नहीं ? महात्मा #थी जी ने 
कहा कि में इसे घोर पाप सानता हूं । मेंने कहा 
कि तब आप जातिभेद के विषय में केसे कह 
सकते हैं कि-- 


“0 8 शगधि]. ब०ए.. 
(अथोतू इस जातिभेद में कोई पापमय बात 
नहीं) जब कि उसके अन्दर जन्म गत ऊंच नीच 
और घृणा के भाष हैं इस बात को सप्रमाण 


सिद्ध किया जा सकता है गैसे कि 


#0गगा8 


अविद्वांश्चापि विद्वांश्च, ब्राह्मणों देवत॑ महत्‌ |” 
“एब' यद्यप्यनिष्टेपु वर्तेन्ते सबकमरु । 
सब था ब्राह्मणा: पूज्या: परमं द बतं हि तत््‌ ॥” 
“हु: शीलो5पि द्विज: पूज्या नतु शूर्रे जितिल्डियः ।!? 
(पराशर स्मृति) 


शुआन्‍्नेनोदरस्थेन यदि कश्चिन्म्रियेत यः । 
स ॒भवेत्सूकरो नूनं, तस्य वा जायते कुले ॥६६ा। 
गृधो द्वादशजन्मानि, सप्रजन्मानि 'सूकरः। 
श्वा चैव सप्तजन्मानिं, इस्येब' मनुरत्रबीत्‌ ||६७॥ 
(वेद व्यास स्मृति अ. ४) 
इत्यादि से ज्ञात होता है जिनमें कहा है कि 
जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है वह चाहे विद्वान्‌ 
हो या अभिद्वानू, चाहे वह कितने भी पाप कम 
करने वाला वा दुराचारी हो वह परम देवता है। 
दुष्ट स्वभाव वाला भी ब्राह्मण कुलोत्पन्न पूजनीय 
है किन्तु जितेन्द्रिय शूद्र पूजनीय नहीं। शू३ के 
अन्न को पेट में रख कर यदि कोई मर जाता है 
तो वह सुअर की योनि में जन्म लेता हे। १२ जन्मों 
में वह गिद्ध बनता है, सात जन्मों में सुअर 
और फिर सात जन्मों में वह कुत्ता बनता है 
ऐसा मनु ने कहा है। 
इस पर पूज्य महात्मा जी ने कहा कि मैं 
जाति भेद या 0४४४० 5४४०४ का यह अथ 
नहीं लेत मेरे विचार में जातियां (( 88008) 7088० 
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साजेदैशिक 


अगस्त १६४५ 





४8००७ या व्यापार सह्क के समान हैं जिन में 
घृशा का भाव नहीं | 

मैंने निवेदन किया कि आप सारस्वत, 
गौड़ सारस्वत, सरयू पारीण, कान्य कुष्णन आदि 
ब्राह्मण जातियों को #790० (७४॥०७ के रूप 
में केसे रख सकते,हैं और उनमें इतने प्रतिबन्ध 
घृणा सूचक नहीं तो क्या हैं कि शूद्र का अन्न खाने 
पर सनुष्य जन्म पर्यन्त गिद्ध, ७ जन्म पर्येन्त सुअर 
और फिर ७ जन्म पर्यन्त सुअर बनता है | 
इत्यादि । 
हय के उत्ता में पूज्य मद्दात्मा जो ने कद्ठा।- 

में ऐसे स्मृति बचनों को सबथा अमान्य 
और जलाने लायक समभता हूं । मैं यह 
कहने को तैयार हूं कि ऐसे बचन चाह्दे वेद में 
हों चाहे स्मृतियां में, में उन को नहीं मान 
सकता । 

मैंने निवेदन किया-वेद में तो कोई ऐसी 
बात नहीं पाई जाती जो न्याय और बुद्धि के 
बिरुद्ध हो । 

महात्मा जी ने कह्ा-पर ऐसे लोग भी हैं 
जो कहते हैं कि बेदों में गो-हिंसादि का विधान 
है। ऐसे लोगों को मुझे यही कहना पड़ता है कि 
यदि वेदों में ऐसी बातों का विधान है उन्हें, में 
अपौरुषय और ईश्वरीय नहीं मान सकता। 
क्योंकि में शास्त्राथ करने को उद्यत नहीं । 

इस पर मैंने निवेदन किया दि आप को ऐसे 
कवनों का सत्यार्थ बताना चाहिये और दो 
विरुद्धार्थो में से बुद्धिपृवो वाक्यक्ृतिकदि! के 
अनुसार जो अधिक बुद्धि संगत होगा वही अर्थ 
मान्य समभा जाएगा। यदि आपने वेदों का 


अधिक अध्ययन नहीं किया तो आप दूसरों से 
सहायता ले सकते हैं। जो आप की ओर से 
शास्त्रार्थ करने को तय्यार हों। हम लोग इसके 
लिये उद्यत हैं। यदि आप इस तरह कहने लगेंगे 
कि यदि वेदों में ऐसा ( पशु हिसादि ) विधान 
है तो में उन्हें अपौरुषेय नहीं मानता तो नास्ति- 
कता फैल जाया जैसे कि श्री गोतम बुद्ध के 
स्वयं नास्तिक न होते हुए भी ऐसी स्थिति 
( 8000० ) लेने के कारण उनके शिष्यों में 
फेली | यह आप का विचार ठीक है कि वे (गोतस 
बुद्ध ) नास्तिक न थे किन्तु उनके अनुयायियों में 
नास्तिकता फेलने का यही कारण हुआ | 

इस पर पूज्य महात्मा जी ने कहा -- यह्‌ 
शिषध्यों की जड़ता है! 

मैंने निवेदन किया -- पर ऐसा आयः हो 
जाता है इसी लिये आपको बहुत अधिक साव- 
धान होने और अपनी उत्तरदायिता को अधिक 
समभने की आवश्यकता है । 


पू० महात्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया 
कि में जन्मसिद्ध ऊंच नीच और घृणा के भाष का 
किसी रूप में भी समर्थन नहीं करता और इस 
अर्थ में धजातिभेद बा 
भी पक्ष नहीं लेता। पर वरशोश्रम को मानता हूं 
जिसमें ऊंच नीच की कोई भावना नहीं। सब 
बराबर हैं। जातिभेद और अस्पृश्यता दोनों 
बुराइयां हैं किन्तु जातिभेद को दूर करने फे लिये 
समय की अपेक्षा है और उसकी प्रतीक्षा की जा 
सकती है किन्तु अस्पृश्यता के विष को तो एकदम 
दूर किया जाना चाहिये । इसको सहन नहीं किया 
जा सकता। सुरेश बैनर्जी को मैंने लिखा था कि 


(.9506-5ए586॥ का 
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हां, तुम जातिभेद के विरुद्ध आन्दोलन करते 
जाओ पर मुझे; अपने तरीके पर चलने दो ! 

इस पर मैंने कह/-इसका मतलब है कि 
आप नीति के रूप में (35४ पाशालः रण 
ए7०॥८/ ) जातिभेद का सीधा विरोध नहीं करना 
चाहते | 

पू० महात्मा जी ने निस्संको व भाव से कहा- 
हां, यह कहने में कोई हशे नहीं । नीति (20॥05) 
दो प्रकार कीं होती है धर्म्म और अधरम्म | धर्म 
नोति का ह्वो नाम योग: कर्मरु कौशलम' के अ]- 
सार युक्ति वा योग है जो बुरी चीज़ नहीं । इस 
तरह मन चलना मू्खता है । 

जात पात तोड़क मण्डल लाहौर के पत्र का 
निर्देश करते हुए महात्मा जी ने कहा कि वे लोग 
डा० अम्बेदकर की उक्ति को ठीक बताते हैं 
जिस बेचारे को मालूम नहीं कि वर्णाश्रम धर्म 
क्या चीज है। ऐसों को में झड़ देता हूं. ताकि 
आदोलन को हानि न पहु'चे । इत्यादि-- 

इस भेंट में मूर्ति पूजा के विषय में भी बात- 
चीत हुई किन्तु उस का मूर्तिपूजा के प्रकरण में 
दोनों महात्माओं के विचारों पर तुलनात्मक हृष्टि 
से विमर्श करते हुए ही उल्लेख करनाँ उचित 
होगा | अभी वरशोश्रप्त थे, जाति भेद, अस्पश्य- 
तादि विषयों पर ही कुछ अन्य बातों का उल्लेख 
करना प्रसब्नानुसार होगा। 

१३ मई १६३३ के हरिजन (अ्रप्रेज़ी ) में 
महात्मा गांधी जी ने '९०६ ७7 कया +कैणा फए 
गण अथोत्‌ जन्म से नहीं किन्तु गुण से” 
इस शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया 
जिस में एक विद्वान द्वारा श्रषित निम्न श्लोकों 
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ब्द् | 


को अ्रग्रेज़ी अनुवाद सहित प्रकाशित किया। 
पाठकों को स्मरण होगा कि इन में से अनेक 
श्लोकों का मैंने अपनी दो भेंटों और पत्र व्यवहार 
में उद्धरण दिया था। यह स्पष्ट है कि पूज्य 
महात्मा गांधी जी इन श्लोकों में स्पष्टतया 
बर्णित गुण कर्म से बर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त से 
सहमत हो गये थे अन्यथा वे इन श्लोकों को 
अ'ग्रेज़ी अनुवाद सहित उद्धृत करने का कष्ट न 
डठाते। इस उपयुक्त शीषेक लेख में उद्धृत ६ 
श्लोक निम्नलिखित हैं:-- 


(१) कर्ममि: शुविभिदे वि, शुद्धात्मा विजितेन्द्रिय: । 

शूते5पि द्विजवस्सेव्य, इति ब्रह्माब्रवीत््वयम्‌ ।। 

(२) स्वभाव: के च शुभ, यत्र शूद्रे 5पि तिष्ठति॥ 
विशिष्ट: स द्विजाति्ों, विज्ञे य इति मे मतिः ॥ 
(३) न योनिनोपि संस्कारो, न श्रुत॑ न च सन्ततिः । 

कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्तमेष तु कारणम्‌ ॥ 

(४) सर्वो5्य॑ ब्राह्मणों लोके, पत्ते न तु विधीयते । 
वृत्ते स्थितश्व शूद्रोडपि, ब्राह्मणत्तं नियच्छति॥ 

(५) घमोथ जीबित॑ यस्‍्य, धर्मो हर्यथमेष च। 
अहोराज्रौ च पुण्याथ, त॑ देवा आक्षर्ण विदु: ॥ 

(६) येन केनविदाच्छन्ना, येन केन चिदाशितः । 
यत्र क्चचन शायी स्यात, त॑ देवा ब्राह्मण जिदु: ॥ 

(महा भारत शान्ति पते) 

(७) सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म चेनितिय निप्रह:। 

सबेभूते दया ब्रह्म, एतद आ्राह्मणलक्षणम्‌॥ 

( पराशर स्मृति: ) 

(5) योगस्तपों दमो दानं, छत्यं शौच दया श्र्‌ तम्‌ ! 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यम, एतदू जआाह्मणलक्षणम्‌ | 

(बसिष्ठ स्मृति: ६-२० ) 
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(६) सबेत्र दान्ता: श्र्‌ तिपृर्णकर्णो:, 
जितेन्दिया: प्राणिवधान्निवृत्ता: । 

प्रतिग्रहे संकुचिताग्रह/ता' | 

ते जराह्मणास्तारयितु समथीः ॥ 

| (बसिष्ठ स्मृति: ६-२१) 
इन श्लोकों का अ्र4 निम्न लिखित हे:-- 

(१) जिसने उत्तम कर्मा से आत्मा को शुद्ध 
कर रक्‍्खा हे और जिस ने अपनी इन्द्रियों को 
जीत रक्खा है वह शूद्र भी ब्राह्मण की तरह 
है यह :बय ब्रह्मा ने कहा है । 

(?) जिस शूद् ( कुलोत्पन्न ) में भी उत्तम 
और पवित्र कर्म हैं वह श्र ष्ठ आह्मण हे ऐसा मेरा 
मत है। 

(३) ब्राह्मण कुल में जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन 
ओर ब्राह्मण की सन्तान दोना, ये ब्राह्मण 
होने के कारण नहीं, ब्राह्णोचित्त सदाचार 
ही उसका कारण है | 

(०) इस संसार सें उत्तम आचरण से ही 
सब ब्राह्मण बनते हैं | जो पूर्ण सदाचारी शूद्र 
(कुलोस्पन्न) है वह भी ब्राक्षणत्व को प्राप्त कर 
लेता दू । 

(५) विद्वान ब्राह्मण उस को जानते हैं. जिस 
का जीवन धमम के लि 2, धर्म परमेश्वर की 
आ।ज्ञापालन के [लिये 7, दिनदात पुण्य काये के 
लिये हैं । 

(६) बिद्गान ब्राह्मण उस को जानते हैं. जो 
जिस किसी खास और पहरने की वस्तु से 
सन्नुष्ट रहता है, जा जहां कहाँ सो जाता हं। 
जो ऐसा सन्‍्तोषा तथा निरीह वपस्ती है । 
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(७) सत्य ब्रह्म है, तप ब्रह्म है, इन्द्रियो 

को जीतना तअह्म है, सब प्राणियों में दयाभाव 

>्खना ब्रह्म दे। इस प्रकार के ब्रह्म से जो 
सम्पन्न होना हे यही ब्राह्मण का लक्षण है। 


(८) योग, तप, दम (मन को वश में रखना) 
दान, सत्य, पवित्रता, दया, वेद शास्त्र अवण, 


विद्या, विज्ञान, आस्तिकता यह ब्राह्मण का 
लक्षण दे । 


(६) जो ब्राह्मण मन को अपने अधीन 
रखने वाले हैं, जिन के कान वेद मस्त्रों को ध्वनि 
से परिपूर्ण हैँ, जिन्‍्हों थे इख्दियों को जीत रक्‍खा 
हे, जो प्राणियों की हिसा से दूर रहते हैं, जिनका 
हाथ लेने में बहुत संकुचित रहता है वहीं लोगों 
को संसार सागर से तराने में समर्थ होते हैं ॥ 


पाठक देखेंगे कि इन श्लोकों में जो महाभारत, 
बसिष्ठ स्मृति आदि से लिये गये हैं. वर्ण 
व्यवस्था का आधार जन्म पर न मान कर गुण 
कर्स स्वभाव पर माना गया है इसी लिये पृज्य 
महात्माजी ने शीर्षक पिएं ४७ जि ऐप: 
४४ ९॥ ( जन्म से नहीं किन्तु गुण से ) यह 
दिया औश इन श्लोकों का अंग्रेज़ी में ऊपर उद्धृत 
आशय का अनुवाद प्रकाशित किया जिन में 
से विस्तार भय से केवल चतुर्थ और अष्टम 
श्लोक के उन के किये अंग्रेजी अदुबाद को 
उद्घून करना पयाप्त प्रतीत होता है“ 

(4) ' ७ ए्‌०00 €णापपरढ बाजार जोदो 
7७५5 णा९ 9 उिशागणशा,..- परशा8घणा ० 
8004 एणापप८, €एणा एणाह्ी 4 9000079 
3०१णा8५5 फगगशरधया-000. 
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(8) & जिधोधाया ॥8 076 905525580 ० 


उल्लनिल्याशाओ, 3ए४6779,. 5९ ८णाा०0], 


णीक्ा।ए, धर, एपा[ए, एणा[85७0०, 
[वा0ज6१९८ एण॑ धार ४३035, वात, एण5- 
तणा, शिति, 
( लि] 30 78५ ]933 ) 
इन के अतिरिक्त २६ सित० १६३३ के 
हरिजन ( अ'ग्रेजी) में बर्णाश्रम धर्म पर लेख 
लिखते हुए पूज्य महात्मा जो ने स्पप्ट लिखा कि:-- 
(9790 006 गण 9860०॥8 ४ शिाय।ण) 0५ 
ठा 


पाए! 8 शक्षा। 727९8]8 ॥] !॥5 ॥७ ॥0 ७((7- 


8 णाढ इशे ७ फिणाका। 


एण6४ रण 9 सिकायवा एशा ॥6 0०७एड 


(96 ॥9॥0. 


अथोत्‌ अपने को ब्राह्मण कहने से कोई 
ब्राहण नहीं बन जाता। जब तक कोई मनुष्य 
अपने जीवन में ब्राह्मण के गुणों को प्रकट नहीं 
करता तब तक वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नही 
हो सकता। हर 


पाठक अनुभव करेंगे कि यह स्थिति 
महर्षि दयानम्द जी के वेद शास्त्रसम्मत सिद्धान्त 
के स्था अनुकूल और म० गांधी जीश्के सन्‌ 
१६३३ से पूरे लिखे लेखों व भाषणों में 
प्रकाशित विचारों से भिन्न है । इस प्रकार हम 
इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि पूज्य महात्मा 
गांधीजी के वणोश्रम धर्मे विषयक विचार अन्त में 
गम्भीर अनुशीलन के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द 
जी के मनन्‍्तव्य के अनुकूल हो गये थे। 
इस के पश्चात्‌ १४ सित० १६४६ को भद्ली 
बस्ती मई देहली में जब पूज्यपाद महात्मा जी 


सागेदेशिक 
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से मुझे मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो 
प्रारम्भ में बात चोत जाति भद निवारक छाये 
परिवार सच्ठ के विषय में हुई । मेरे इस आन्दो- 
लन के विषय में आशीबोद मांगने पर महात्मा 
जी ने कहा कि मेरे प्रथह्‌ आशीबोद की क्या 
आवश्यकता है? वह प्रत्येक शुभ आन्दोलन 
और कारय के साथ है ही । मेरे पूछने पर कि 
आपकी इस से पूर्ण सहमति है नां ? पृज्य महा- 
त्मा जी ने कहा कि सेरी इससे पूर्ण सहमति है । 
में तो अब और भी आगे जाता हूँ और कहता 
हूं कि जन्म से भंगियों तक के साथ उच्च जाति- 
वालों को बिवाह कर लेना चाहिये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि पूज्य महात्मा 
गांधी जी के परिपक्त विचार बर्णोश्रम धर्म और 
जातिभेद के विषय में वहो हो गये थे जो महर्षि 
दयानन्द जी के थे । वे उन सुधारकंमन्दां मे से 
नहीं थे जो जाति भेद को हानि कारक समभते 
हुए उस के साथ वर्णौश्रम धर्म को भी भर पेट 
गालियां देने लग जाते हैं और यह समभते हैं 
कि हिन्दू धर्म का यह अभिशाप है । इस विषय 
में महात्मा जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए 
स्पष्ट कहा था किः-- 

"[ 778९, 'शर्श08, ६0 92॥8ए6 (४६ 
एगााबाशा।4 0985 9660 6 टपइ९ ए 
पसागवषाधा 95 7॥ ॥5 6 छिणं/णा 0५ 8 
6595 ॥7 '6 50णी) ० ॥6 [8॥( ए 50९ 
सिाएतएड ०087, ऊफ्िथां ही तंठर वर 
ग्राद्था] ४0 ए07 200 | 799 406%/९ ॥6 
म्रत60प5 02ए९७४ए ए ए३ताव5)979 [93 


फट 568९0. 9790प पर ॥0.099, वश |5 
गण था ०णायराणा कैशफजल्शा ऐंग्ा9. 


६६६ 


घाशा३ गाए धछा8,.. (8५९, ॥ एप शा, 
छरमवफ 


2ग०0. प्राणाएीव)रए व था 


॥8 छावणएव्वीए 8 पा पएछणा 
एा02055, 
छछ0808008 पएुणा शाप... 7ीं. ॥8 
2 ए८९09 ट्राएज़त | 097 0 986 एष्ध्वेह्ते 
000... 9 ५ ढणाएशुआणा रण ऐैंगएा2, 
शि28 ॥8 8080[प्र/९[४ 70089 0 5प्रएशाणााएए 
097 छालिफपएए, 


(6 ए?/कोीका रण णा(0एणीवणाए।ए 
गा [0 एए एवा7(प2 जद्याती। ? 65.66) 

श्रधोत्‌ मैं यह मानने से इन्कार करता हूँ कि 
वर्णाश्रम हिन्दू धर्म का अभिशाप है जैसा कि 
आज कल दक्तिण के कई हिन्दुओं में कहने का 
फैशन हो गया है । किन्तु इस का यह अथ नहीं 
है कि आज चारों ओर वशशाश्रम के नाम से जो 
अ्रंनर्थ हो रहा है. उसे तुम और मैं सहन करते 
रहें। वणोश्रम और जाति में कोई समानता 
नहीं है | जातिभेद निम्सन्देह हिन्दुओं की 
उन्नति में बाधक है और अस्पृश्यता वरणणोश्रम 
पर लादी गई एक बाह्य वस्तु है | यह एक 
अनावश्यक जंगली उपज है जो उखाड़ देने 
योग्य है । बण को इस कह्पना में ऊंच नीच का 
भाव लेशमात्र भी नहीं है | 


महात्मा गान्‍्धी जी अस्परश्यता को घोर पाप, 


हिन्दू .धमे पर अक्षम्य कल और भयहूर 
विष समभते थे यह सर्जविदित है अतः इस 
विषय में उनके लेखों से उद्धरण देने की 
आवश्यकता नहीं । उन्होंने अस्पश्यता 
निवारणार्थ जो अत्यन्त अभिवन्दनीय कार्य 
किया उस के बिषय में भी विशेष रूप से कुछ 


सार्मेदेशिक 
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लिखना मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है किन्तु 
तुलनात्मक दृष्टि से अनुशीलन करते हुए 
महात्मा गांधी के महर्षि दयानदू विषयक इस 
श्रद्धाज्नलि का उल्लेख करना महत्त्व पूर्ण है कि:-- 

0 पणाए ती6ढ प्राशाए गण |68०८०८5 
किण 5एवाा। जिएग्ाशाएं३ ४ ली. ६0 
प्र५,. ॥5. गाल्वुधाए०द्वं छाणाण्प्राप्शाशां 
382 6 0पटोकंगां।ए [8 पर. तेएणँ- 
760|प णा९-”! 


([07एथाशाएं2 (णाध्रशाग्रशाणा ४०. 
[प्रा76 7, [. ) 


अथोत्‌ स्वामी दयानब्द ते जो बहुत सी 
महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति उत्तराधिकार में हमारे किये 
छोड़ी है उनकी अस्प्रश्यता के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा 
निस्सन्देह उन में से एक दे । 

इस से स्पष्टठतया ज्ञात होता है कि मद्षत््मा 
गांधी जी को अस्पश्यता निधारणाथ स्फूर्ति महर्षि 
दयानन्द से शआ्रप्त हुई थी। महर्षि वयानन्द के 
इस विषक५क कार्य का निदेश करते हुए 
जगद्दिख्यात विचारक स्वर्गीय रोमां रौलां ने ठीक 
ही लिखक था किः-- 

9 8४7 छणा।6 0 4000%6 ४6 
20907॥906 प[प्रशाए8 रण 6९. €(थभ्रथा0० 
एण॑ प्रा॥ 70प्27065 24 0 9007 ॥98 9९०7॥ 
बगाण९ गपेथया। तीगाएाणा ण॑ ऐैक्षा' 0प्रान 
79860 ॥8#8. ॥ ॥९५ ए८/€ छत820 (० (06 
सै व्यय] गा 4 08898 रण ध्युफगो।ए, णि 
पा6 37ए85 धर वा0॑ 9 एच 


- [िहि रण सिगा4 धांश है, 462) 
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वर्षो' से नियमित अ्तिमास प्रकाशित 
होनेवाला मासिक । 


दी ऐडवरटायज़र बढ़ोदा 

से प्रथम अपने ढंग का अनूठा प्रकाशन 

है। इसमें सच्चे विज्ञापन छापे जाते हैं। आप 

अपना विज्ञापन छुपवाइए, विज्ञापन छुपाई में 

विज्ञापित बस्तुएं भी ली जाठी हैं। नमूना बिना 

मूल्य । वार्षिक मूल्य १). प्रकाशकः-- 
जयदेव बरस आत्माराप रा, बड़ोंदा | 


आअथोत्‌ पयाननद को अख्ृश्यता के घोर 
अन्याय की सत्ता असह्य प्रहोत होती थी और 
उन से बढ़ कर उनके अपहृत अधिकारों का 
प्रबल समर्थक कोई भी नहीं हुआ | अस्पृश्यवर्ग | . 
को श्रायंसमाज में समानता के आधार पर 
प्रविष्ट किया गण क्योंकि आये समाज कोई 
जाति नहीं है । 

महर्षि दयानन्द और आयेसमाज के प्रति 
समर्पित इस श्रद्धान्नलि के साथ मैं इस विषयक 
तुलनात्मक बिचार को समाप्त करता हूं। शेष 
विषयों पर पुनः यथा ससय विचार किया जाएगा। 








सत्याथे प्रकाश कवितामृत 


. तुलसी रामायश्व के ढ ग पर 
महात्मा नारायध् स्वामी जी की सम्मति 


हाय मद्दाकबि श्रो अयगोपाल रचित “त्वत्याथ प्रकाश कवबितामृत' प्रत्य को ४ नऊ जगहों 
से मेंने देखा । कवि मददोदय ने इस प्रो तुलसी रत रामायण के ढंग से दोद्या चोपाइयों में 
लिखा है । कविता को दृष्टि से जह। यद्द ग्रन्थ उत्कृष्ट 6 रखत। है वध इसको ए5 विशे।ता यह -है 
कि असह्वी अन्य की कोई बात छूटने नहीं पाई है। भाषा इतनी सरल दै कि थोड़ी भी हिन्दी 
जानने वाला इसे बिना किसी कठिनता के पढ़ सकता दे | प्रन्‍्थ के पढ़ने से चतनी ही प्रसन्नता 
दोती है जितनी तुल्लध्ती कृत रामायण के पढ़ने स द्ोती है। छपाई, कागज, टाइप सभी 
दृष्टिकों थे प्रस्थ भच्छा ओर[संग्रह करने योग्य दे। सत्याथे प्रकाश का इससे अधिक अचार 
होगा यह झाशा है | 

मूल्य १६) बारह रुपये खजिल्द डाक खच १) एक रुपया । 


मिलने का पता-पं ० रामगोपाल शास्त्री वेद 
भारत बेच फांसी, पहाड़ गंज राड, न्यू देहलो । 





श्र सा्बदेशिक अभरते १६४५८ 


अपषि दयानन्द और महात्मा गांधी 


(ले०-श्री डा० सूयेदेव जो शमो सिद्धान्तशास्त्री, साहित्यालंकार;एम० ए (त्रय),एल० टी०,डी लिट,अजमेंर) 
अच््ड्यड 





(१) 
है धन्य २ सौराष्ट्र भूमि जहाँ दयानन्द, गांधी खेले। 
टंकारा धन्य पोरबन्दर. बन गये तीथ यात्रा मेले ॥ 
वे धन्य पिता माता उनके जिनकी कि सुशोभित की गोदी । 
है धन्य राष्ट्र जिसकी गहरी परतंत्र कालिमा कुल थो दी॥ 


(२) 
वे “सत्य शिबं सुन्दर ”,के, दोनों सर्चे भ्रवतार बने । 
उस पुण्य पुरातन संस्क्रति के, वीणा के बजते तार बने॥। 
भारत नौका जर्जरित हेतु, वे पुष्ठ प्रबल पतवार -बने । 
प्राचीन आय आदर्शो के अदूभुत सजीव आगार बने॥ 


(३) 
दानों जीवन भर सत्य तर्व की द्ंढ खोज में लगे रहे । 
दोनों जीवन भर भधुप तुल्य प्रभु-प्रे मे पाग में पग रहे ॥ 
दोनों ने जीवन में अनेक, बाधायें संकट विकट सहे। 
दोनों पथ से विचलित नहुये, चद्मान सुदृढ़ सम सतत रहे ॥ 
(७ (४) 
दोनों ने राष्ट्र धर्म के हित निज,प्राणों का बलिदान किया । 
. हत्यारे हिन्दू हाथों ने हां ! दोनो का अवसान किया।॥ 
है जब तक “सूर्य” चन्द्र जग में दोनों की कीर्ति अटल होगी। 
ऋषिवाणी “सत्य मेव जयते” भूतल पर सत्य सफल होगी॥' 


---#ललल्क + काम -- 


सार्नदेशिक 


। 
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शार्य समाज का स्थापना दिवस ओर चार आने । 


झाये समाज के लिये स्थापना दिवस वही 
मूल्य रखता है जो किसी स्त्री या पुरुष के लिये 
उसका जन्म दिन |यह उपमा भी कुछ विष ही हे 
क्योंकि मनुष्य का जन्म दिन तो केवल एक 
भौतिक घटना है। परन्तु किसी संस्था का 
स्थापना दिवस तो दीघ ऋझ तक उसके दददश्यों 
का स्मरण दिल्लाता दे | सार्मदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने स्थापना दिवस के उपक्क्ष 
में साय नर नारियों से केवल एक छोटो खरी 
मांग की है । वह यह कि प्रत्येक आये स्त्रो या 
पुरुष, बालक या बाजिका उस दिन सभा के लिये 
चार आने दान दे । यह दान वर्ष भर में एक बार 
है और सवा पैसे प्रति मस का भौसत पड़ता 
है। यदि आये जनता के जोश का इस साधारण 
से चार आते मात्र के दान से परि!ेणन क्रिया 
जायतो अत्यस्त ही निराशा होगी। क्योंकि 
स्थापता दिवस फो आज कई मास होगये। उस 
दिन से कई सप्ताह पूजे से अब तक सभा के 
कायोलय से निरन्तर स्मरण विज्ञाने तथा आग्रह 
के सूचक पत्र लिखने पर भी बहुत थोड़े समाजों 
ने रुपया भेजा और वह भी नस मात्र | इसका 
कारण यह नहीं है $ भायों में जोश ढ्लुँदीं या 
सभाप्तदों की संख्या कम्म है या लोगों फे पास 
पैसे नहीं । वर्ष भर में चार झआाने पेसे तो एक 
कुन्नी भी दे सकता हैं। परमग्तु इसका मुख्य 
कारण है कई समाजों के मतत्री और प्रशनों की 
अरुनि। यदि वे रूटबद्ध होइर स्थापना दिवस 
के पूणे या उसी दिन मे 'णा करते तो क्षोग चार 
थाने अवश्य देते। उन्होंने इसके महत्त्व को ही 


नहीं समझा | भारतवर्ष में ५० लाख आये रहते हैं । 
यदि इनमें से चार क्षाख भी चार चार आने 


देगें हो एक लाख रुपया हो जाय और एड लाख ० 


से तो गेदिक धर्म अचार में बढ़ी सहायता मिले। 
कई जटिल समस्याओं डरा समाधान धन से ही 
हो सकता दे | परन्तु बहुत से मन्जी तथा प्रधानों 
को तो पता भो नहों होगा सामदेशिह सभा 
को चार आने देने हैं। कई समाज तो वसूल 
करके अपने ही कोष में डाल रखते हैं ओर सभामें 
भेजना आवश्यक नहीं समभते। मुझे तो भय है कि 
मेरा यह कथन आये भाई बहनों के कान तह 
पहुंचेगा या न.ों | क्‍योंकि साप्वाहिक अधिवेशतों में 
समाजों के अनेर मन्‍्त्री गण सभाभ्रों ढो घोषणाओं 
को नहीं सुनाया करते ओर हर आये के पक्ष पत्र 
पहुंचता नहीं । जिध बृत्ष के पत्तों का उस बृत्त के 
मूल से सम्बन्ध कम हो जाय था जिस दृत्ष के 
केन्द्र का उसको परिधि के विन्दुओं से आकषण 
न रहे यारजिस केन्द्रीय संस्था से उस संस्था 
की शाल्वाओं या सदस्यों का संपक न रहे उनके 
जीवन के लिये तो झ्राशंकिद होना द्वी पड़ेगा। 
जिन संस्थाभों में अपने केन्द्र फे लिये श्रद्धा हे 
शनके यहाँ दान बिना माँगे पहुंचा करता दे । 
एक दिंवू बिना मांगे पेपा मन्दिर में चढ़ा आता 
है। उस एक ए+ पेसे से लाखों रुएये जमा 
दो जाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि बह 
व्यक्ति अपने आत्मा में अपने धर्म के प्रति एश 
विशेष उत्साह रखका द्वे | यदि प्रत्येक नर 
नारी समझे कि मुझे स्थापना दिवस्त पर चर आने 
देने हैं तो बह उस सम्बन्ध को स्मरण रक्खेगा 
हो उस व्यक्ति का उस केन्द्र के साथ है। में 
समाजं के मन्त्री मद्दोदयों का ध्यान इधर ओर 
आकर्षित करना चाहता हूं । जिन सभाजों ने यह्व 
घन भेजा दे इनके लिये धन्यवाद दे परन्तु 
इनको संख्य। इतनी कम दे कि क्या कहा जाय। 
कफ हम आशा %र कि समाज गया इस आवश्यक 
बात की ओर ध्यान देंगे। असन्‍्त्री 

साथदेशिक सभा, देहती | 


ल्‍७७ 


सानेदेशिक 


अगस्त ९६४ 
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कुरु ज्षेत्र शरणार्थी कैम्प से एक फलोज्न पूबे 
की ओर नीम के वृक्ष-तले एक बीस वर्षीया 
बालिका शोकातुर बेठो विचार-निमग्न है। 
उसकी गम्भीर मुखाकृति देखने से प्रकट होता 
है कि बह बहुत दुःखी है और किसी आपत्ति में 
फंसी हुई उस से छुटकारा पाने का श्रयत्न कर 
रही है। क्षण क्षण पर अपनी धोती के पल्‍ले से 
श्रश्न कण पोंछती हुई दीर्घ श्वांस ले रही है। 
सहसा वह कह उठी, “त्रिलोकी नाथ! यह 
स्वप्न है था सत्य | दो मास पहले में क्‍या थी? 
आज क्या हूं और कहां हूँ? कहां लाहौर में 
पिता का गगन चुम्बी भवन और कहां शरणार्थी 
कैम्प ? कहां मां का लाड़, पिता का दुल्ार, 
भाई-भावज का प्यार और सेवक-सेविकाओं 
का आदर सत्कार और कहां कुरुक्षेत्र का कैम्प, 
जहां कोई ऐसा नहीं जिसे अपना कह कर 
पुकारू । 

रोती बालिका फिर कहने लगी, “आह ! 
क्षण में कया से क्‍या हो गया ? जीवन के सम्पूर्ण 
सुख एक एक कर काफ़र हो गये। भाई का दंगे 
में अन्त हुआ । भावज ने शोक में आ्राण त्याग 
दिये । दंगाइयों द्वारा घर बम में फरेंकनेसे माता पिता 
का स्वर्गवास होगया।” इतना कहते कहते 
बालिका शोक से विहल हो उठी और रोते रोते 
हिचकी बंध गई । थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने अपने 
को संभाला और आंसू पोछती हुई कहने लगी; 


“यदि मैं भी उन्हीं के साथ मर गई होती तो 
मेरे लिये भ्रच्छा ही होता। जीवित रह कर ही 
क्या मैं सुखी हूँ ? लक्षपति बैश्य परिवार में 
जन्म पाया,पढ़ लिख कर बी० ए० किया और आज 
यह दिन सामने आया । यह कर्मा का फल है ण 
लीलामय भगबान की लीला १ इस से तो श्रेष्ठ 
है कि जीवनानत करके रवर्ग में माता-पिता के 
आश्रम में पहुंच जाऊँ।” कुछ सोच कर फिर 
बोली, “लेकिन क्या दुःखों से छुटकारा पाने के 
लिये, दुराचारियों की कुद्ृष्ट से बचने के लिये 
और लुटेरों से पिण्ड छुड़ाने के लिये आत्म- 
हत्या करूँ ? यह तो घोर पाप होगा।” फिर 
कुछ साहस के साथ बोली, “आर्य कन्या और 
आत्मघात ! छीः ! छीः ! कितना कुत्सित विचार ! 
यह नहीं करूगी। आपत्तियों के पहाड़ को 
साहस पूरक प्विर पर उठाऊंगी पर आत्मघात 
करके कल्लंकित न हुूंगी।” फिर चिन्ता में पढ़ 
गई तब कै, करना होगा ? कैसे इस स्वय॑ सेव 
बस्त्रधारी नराधम की कुद्ृष्टि से बचूंगी! 
सभी शरणार्थी भी तो समान नहीं । इसमें. 
भी तो बहुत से लुटेरे, अनाचारी और पाखण्डी 
हैं। इनके नारकीय जीवन से केसे बचूगी? 
देखो न, मेरा बिश्तर, ट्रक औरदो चार पुस्तकें 
जो मेरे पास शेष थीं बह भी एक एक कर सब 
चुरा लीं। आज मेरे पास कैम्प से मिले कस्त्रों 
को छोड़ और क्‍या रक्‍्खा है जिसे अपना कहू 
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फिर इस जीवन से छुटकारा भी कैसे हो ?” 
कुछ सोच कर, “ मैं बी० ए० हू । क्या किसी 
कन्या विद्यालय में अध्यापन का कार्य करके 
इस जीवन यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकती ! 
कर सकती हूं और ऐसा ही करूँगी |” यह 
कहते हुये तालिका उठ खड़ी हुई और कैम्प की 
ओर चल दी। 


दिसम्बर की अन्तिम तिथि थी, हावड़ा 
कालका मेल धूल उड़ता हुआ अपनी तीज्रंगति 
से चला जा रहा था। भारतीय सरकार के उच्च 
पदाधिकारी पंडित त्रिभुवनपति शप्ता श्रपनी 
मोहिनी के साथ फरटेक्‍लास डिच्चे में बैठे स्ट्रेस 
मेंन पढ़ते जा रहे हैं। यक्रायक गाड़ी की चाल 
धीमी पड़ी और गाड़ी कुरुक्षेत्र स्टेशन पर आकर 
खड़ी हो गई | प्लेट फामे यात्रियों से ठसाठस 
भरा था। शीघ्र ही उररने और चढ़ने का शोर 
आरम्म हो गया। शमो जीने पत्र रख रिया। 
मेहनो ने खू दी से थरमस उशेरा और गर्म-गर्स 
चाय का एक गिलास शम्मो जो! को देकर दूसरे 
गिल्नास में रबवयं चाय पीने छंगी। यात्रियों के 
गाड़ो में घढ़जाने से जब शोर कुछ शक हुभा 
मोहनी ने खिड़की से बाहर स्लिर निकज्षा, क्या 
देखी है कि एक बालिका छोटा स्रा बिस्तरा 
हाथ में रिये डिब्बे पर जाती है पर कहीं कोई 
उसे चढ़ने नहीं देश। सभी दिव्यों से बह 
दुत्कार दी जाती है। घाजिका छ!गे बढ़ी । ब्योढ़े 
डिब्बे में भी स्थान नहीं। धागे दूसरे दर्जे दा 
ढिव्या है । सहम गई । वेचारी क्या करे, झागे 
, बढ़ी। फरस्टकलास्न के सामने पहुँची। सोचा, 
इसमें स्थान हे, पर आज मेरे भाग्य में इस में 


सात्रेदेशिक 
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बेठना कहाँ ? टिकट तो ती रे ही दर्ज का है।” 
कुड्ड सोचकर फिर झागे बढ़ो। मोहनी ने च्ण 
भर में यह प्व हरय देख लिया। उसके दिल्ल में 


र्या झाई । बाय का घूट भ(े हुवे बालिश के 


पास झाने पर उसे अन्दर भानेका संकेत किया 
घालिफ़ तीसरे दजे का टिकट होने के कारण 
पहले रूहमी, पर मोहनो के भराप्रह पर वह चढ़ 
गई । यह कारये ॥तना शीघ्र हुआ कि श्मो जी 
इसे देख भी न पाये थे। उलका ध्यान दूसरी 
ओर था | ज्व दृष्टि फेरी और एक बालिका को 
अन्दर देखा हे उन्होंने भोहिनी क्री भोर देखते 
हये कुड् कड़े स्वर में कहा, “शाप यह क्‍या 
अनथ कररही हैं ? यदि टी० टी० आह आगया 
तो डवन्न चाज छर लेगा |” मोहिनी ने मुरुष्राते 
हुये कहा, “जिन्हा नहीं, जब वाक्षिका क्रो शरण 
वी है तो हब चार्ज भी दे दिया ज्ञायगा ।” 
श॥्रो जी झागे कुछ न कद सके | 

पं० त्रिभुवनपति शमो ने दूध वाले को पुकारा 
ओर खाली थरमस में गर्म दूध भरवा कर उसे 
पैसे दे अपने स्थान पर जा बैठे, इतने में गा ने 
सीटी बाई ओर गाड़ो बत्ष पड़ी । 


मोहनी ने बालिका को बेठ जाने का संकेत 
किया ओर दह कुछ संकोच के साथ बैठ गई। 
बह भी तो कभी उच्च बंशीय धनपति की 
जाड़ज्ली कन्या थी। उसने भी तो कितनी ही बार 
इसो भांति फ़रट क्लास डिब्बे में यात्रा की थी। 
पर झाज अपनी वतेमान परिस्थिति पर विचार 
कर उसके हृढ्य में कुछ संकोब हुआ । 

बालिका की अलुपर सुन्दरता भौर लावण्यमयी 
मुखाकृति ने मोहिनी को मुग्ध कर लिया! उसने 


र्जर 
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श्रगस्त १६४९८ 





बालिका को अपने दी पास विठा लिया। मोहिनी 
के पूछने पर बालिका ने अपना नाम शान्ता 
बतल्लाया। भोहिती ने उसका अधिक परिचय 
ज,नने की जिल्लासा से उसके सम्बन्ध में अनेक 
प्रश्न किये और शान्ता भों जितना बद्द दे सकी 
अपना और छापने धश का परिचय देती गई। 
मोहिनी 5कित रह गई ज्ञब उसे शाम्ता के बंश 
परिचय के स थ-साथ यह ज्ञात हुथा कि वह 
धी० ए० ढिग्री भी पाचुकी है।पर शोक | जब 
शान्वा ने १५ अगस्त के बाद की घटनाश्रों का 
उह्केख किया तो मोहिनी को आँखों से ऑँसुश्रों 
की धारा बहने क्षती । पंडित त्रिभुबनपति भी 
सुन कर ठंडी सांसें हेने लगे । शान्ता तो अपना 
साहस ही खो बैठी ! बह फूट फूट कर रोने लगी । 
मोहिली जितना ही उसे धंर्य बंधात्ती गई शान्ता 
उतनी दी अधि# अधीर होती गई और भन्त में 
संह्षा शून्य होकर बर्थ परगिर पड़ी। मोहिनी 
उठी । शमाजी के पेर डगभगाने लगे। मोद्दिनी ने 
तत्काल शान्ता का सिर अपनी गोद में रख लिया 
शमी जी तुरन्व शान्ता का हाथ उठाकर उसकी 
नाड़ी देखने छगे। उन्हें ज्ञाव हुआ कि नाढ़ी 
धीमी तो पड़ गई दव पर बल रहदी है नियमित 
चात से मोहनी ने शान्दा को कपड़ों से ढू 


दिया और थरमसबतार कर एक चसमब् दूध , 


शान्हा के होठों से लगाकर उसे पिलाने का 
प्रयत्न किया किन्तु वह असफक्ष रहो। नारी का 
हृदय था, मोदिनी वार बार शान्श के सुन्दर 
किन्तु मुझोये हुये मुख को देखती, प्यार से 
उसके सिर पर हाथ फेरदी और उश्की मंगल 
कामना के लिये भगवान्‌ से पर्थना करती। 


जब शान्ता की मूल्यों कुछ रूम हुई दो मोहिनी 

ने फर उसे दूध पिलाने का प्रयत्न किया। शास्ता 
ने आंखें खोलीं और उसे दूध न पिलाने का सकेत 
करती हुई हथ जोड़ कर क्षमा माँगने लगी। 
अब शान्ता धीमे- धीमे होश में भाई। उसकी 
सुधरी हुई दशा देखकर शमो जी ने भगवान 
का घन्‍्यवाइ किया और शान्ता से दूध पोने के 
के लिये भाग्ह किया । शान्ता ने धीमे स्वर में 
कह्दा, /पिता जी, में आप से प्रार्थना करतीं हूं 
कि मुझे आप मर जाने दें । मुमे स्वस्थ करने का 
प्रयत्न न करें । मुझ दुखिया का इस संसार में 
अब कौन दै जिपके लिये जीने ऋ। नेष्टा करू । 
शर्मो जी को कुछ भी कह्दने का भ्रवकाश न देठी 
॥ मोहदिनी ने शान्ता फे मुख को चूमते हुए कहा, 
“शान्सा जब हमारी शरण में भागई तब तू संसार 
से इस अकार नहीं जा सकती । तुमे दूध पीना 
ही होगा |” हदिती के आग्रह पर शान्ता ने फुछ 
दूध पिया और कद्दने लगो, "माता जी, आज्ञ 
आपने मुझे जीबन दान दिया है। आप हीं दोनों 
मेरे ६में के मात। पिता हैं।” भोहिनी ने मुस्कराते 
हुऐ शान्ता को बात को स्थीकार किया और उसे 
उठकर, अपनी गोर में बिठालिया | शाम्ता का 
ग्वास्थ्व काल्नका पहुंचते पहुंचते ठीक हो गया। 
काजकासे मोटर द्वारा शर्तों डी शिमल्ला पहुंच गये 

् . श्र 

मोद्िनो शान्ता को पाकर बड़ी प्रसन्न है ! वह 
उसकी सुन्द्र८। पर ही मुग्ध नहीं दै, शान्ता के 
गुणों की मी व६ भूरि भूरि सराह.। करती रहती 
है। उसकी टष्ट में वह एक रबर्गीय देषो दे जो 
शापवश इस भूमि पर अवतीर्ण हुई। जिस द्नि 
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शान्ता ने भ्ोहिनी के घर में प्रवेश किया है उसका 
पर स्वर्ग से कम नहीं है। मधुरभाषिणी शास्ता 
ले घर के सब सेघक सेविकाओं को अपने बशी- 
भूत कर रक्‍्खा दै। शर्मों जो भी शाम्ता की 
प्रशंसा करने में अचाते नहीं । उसे प्राकर बह 
भी अपने को धम्य समभते हैं। कभी कभी पद्धित 
त्रिभुवनपति शमी और मोहिनी में शार्स्ता के 
सम्बन्ध में कुछ कानों कान बात भी होती रहती 
हैं, पर नतो शान्‍्ता दी ई्स बारे में जानती दे 
और न पर का कोई अन्य सेवक | 


एक दिन शान्ता दोपहर के समय बेठक में 
गई तो क्या देखती दे कि कुछ पुस्तक मेज पर 
तितर-बित९ पड़ी हैं। व६ उन्हें. ठीक से सजाने 
लगी । पुस्तकों के नीचे उसे एक चित्र दिखाई 
दिया । शान्ता ने इसे उठाया ध्यान से देखा और 
फिर मेज पर रख दिया। त्ण भर बाद शान्ता ने 
उसे फिर उठ! लिया बड़े ध्यान से उसे देखा अर 
फिर रख दिखा। मोहिनी ने मेज़ पर पढ़ी हुई 
पुस्तकों को क्रम पूर्थक रखने के लिये ही शान्ता 
को बैठक में भेजा था। पुस्तकों को संभालती हुई 
शान्दा के चित्त में ऐसा आया कि वह,उस चित्र 
को एक बार फिः देखे । उसने उसे फिर उठाय', 
देखा और फिर रखने का प्रयत्न करने श्वगी किन्तु 
वह उसे रल न सकी । जभी रखने का विचार 
करवी उसके हृद्य में भाव उठता कि बह्द उसे 
देखती ही रहे | किन्तु उसे मोहिनी का भी भय 
था। मन को मार कर उसने चित्र रख दिया और 
पुस्तकें सजाकर बैठक से बादर बल्ली गई । न जाने 
, झाज मोहिनी ने मी शान्ता को पुश्त$ ठीक करते 
और चित्र को देखते छिपकर क्यों देखा! 


साजेवेशिक 


रे 
हसने शान्ता को देख और देखकर विना कु 
कह्टे चुपचाप चक्बी गई किम्तु शान्ता उसे,न देख 
सकी । डे 

सन्ध्या समय पंडित त्रिभ्ुवन पति शमी जब 
घर आये तो मोहिनी ने नजाने उनकेकान में क्या 
मन्र फूक दिया कि शमों जी तुरन्त हँस कर 
कहने छगे कि अब सब काम ठीक द्वो जावेगा | 
दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने अपने एक मात्र 
पुत्र दिग्विजय कुमार श्री को जो दिल्ली में आ' ० 
ए० ऐस० में शिक्षा पा रहे थे, तार द्वारा सूचित 
किया कि वह आगामी शनिवार ठक शिमला 
अवश्य पहुंच जावे । तार पाकर दिग्विज्यकुसार 
ने झ्ाठ दिन की छुट्टी शी और शिमश के ब्िये 
प्रस्थान कर दिया। 

शानवार का दिन था। पं० शत्रिभुबन एि 
शर्मा आज़ भाफिस नहीं गये थे। दोपहर के 
समय उनके पुत्र दिग्विजय कुमार घर पहुंचे। 
पुत्र स मिल कर ऊहें प्रसन्नता हुई । घर के सभी 
लोग-क्या मोहिनी, क्या सेवक, दिग्विजयकुमार 
के दशंत्रों के लिये आातुर हो उठे । सबने देखा 
ओर भरपूर आशीबोद दिया। आज ० श्रिभुवन 
पति शम्ो ने पुश्र के साथ बेठक में ही भोजन 
करने का निश्षय किया। भोजन बहीं लाया गया 
ओर पिठ-पुत्र भोजन करने बेठे। “साग में 
रुमक कम है”, सेवकों के होते हुए भी 
शो जी मे शान्‍्ता को दी नमक लाने का संकेद 
किया । शान्‍्ता नमक क्षाकर पहुंची। नव आागंठुका 
शान्‍्ता को देखकर दिग्विजयकुमार चकित हुये । 
कई बार पित! से दृष्टि बशकर उसकी ओर देखा 
शान्दा नमक देकर चल्की गई | “पाती का गिल्लास 





र्ज्छ 


प्ञाफ नहीं हे, दूसरे में पानो लाओ,” शान्ता 
को पंडित जो ने फिर आवाज़ दो | न डाने ऋबके 
बेठक में जाने में शान्‍्ता को क्‍यों लब्जा मालूम 
हई। छितु पंडित डी की आज्ञा, शास्त। तुरन्त 
दूसरे गिलाप् में पानी लाई ! दिग्विजय ने शास्ता 
को फिर देखा | देखा दी नहीं, मन दी मन उसको 
कई प्रकार से आलोचना की । 


कहा लाता है कि मनुष्य की मुखाकृति देख 
कर उसके मन के बिचार जाने जा सकते हैं । 
झाज दिग्विजयकुमार के मन के विदारों को 
जानकर पंडित त्रिभुवन पति शमो हर्षिव दो उठे | 


तुरन्त मोद्िनी से परामश कर अपने इष्ट मित्रों को 


सूचित कर दिया कि कल्ल त्रिरंजीव दिग्विजय- 
कुमार का विवाह है | इस वात्कालिक सूचना से 
उधर मित्र बगे आश्चय करता रहा और इधर 
उस्ची समय मे विवाह की तेयारी प्रारम्भ 
हो गई । 


सानेदेशिक 


अगस्त १६४८ 


दूसरे दिन ठीक समय पर पुरोद्धित जी ने 
विवाह कार्य आरम्भ कर दिया। देवियां मंगला- 
चार गाने लग बच्चे हर्ष में इधर उधर दछुलने 
कूदने लगे | इष्ट मित्रों से घर ठसा-ठस भर 
गया। इस प्रकार समारोह पूर्वक दिग्विजय कुमार 
ओर शान्ता का पाणिम्रदण संस्कार समाप्त हुआ। 
चारों ओर से बधाइयों का ठांता लग गया। 
झनाथ कन्या के उद्धार का सिहर बाँध कर 
किसी ने उन्हें बधाई दी | किसी ने 
शरणार्थी कन्या को अपनाने का आदेश 
हिन्दू सम्राज के सामने रख कर ,दबकी 
प्रशंसा की | किसी ने अन्वजोतीय विवाह के 
इस सुन्दर उवाहरण के लिये उनकी सराहना की। 

यह कहना तो कठिन दे कि दिग्विजय कुमार 
के साथ विवाह होने के पश्चात्‌ शान्ता अपने 
पित-भंश के बिनाश के दुःख को भुक्ता सकेगी या 
नहीं किन्तु यह कष्टा जा सकता है कि आज बह 


अनाथा से 'सनाथ” अवश्या हो गई है । 


“पैक व 





कप संसार 


ज्ेखक-श्री रघुनाथ प्रसाद “ठक 
आर्थिक, धार्मिक और राजनेतिक दृष्टि कोण से 
यू आढेए! यह भाज का नया नारा है। पुस्तक में इसका झाय॑ सामरोजि$ दृष्टि कोण 


ऐे विवेषन दे ! 


दरतभान क्रम ज की दुद श। का विश्रण, भोतिकवाद का छन्‍्ब-झनुकरण, विज्ञान द्वारा मानव 


जाति पर जाए गए कष्टों और युद्धों का वर्णन इर लेखक ने झाये 


संल्ृति की श्रष्ठता का 


प्रति पांदन करते हुए, वर्ण भाश्रम व्यवाथा के आधार पर स्थित वैदिक संस्कृति को ही सानव 
रूमाज के झ्षिए दितकारी बताया है | पुस्तक बाय जनता के ल्लिए पठनीय है। “आये लाहौर 


१३ फाहगुन २००२ वि० । 


सिलने का पंता।-- 





ताधदेशिक समा देहल्ली । 
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अगस्त (६४५ 


साबेदैशिक 


रेड £ 





राष्ट्रभाषा की हत्या 


[ ० श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पि प्रधान साबदेशिक सभा ) 
--#82%-- 


जब दक हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था, 
तब तक राष्ट्रभापा सम्धन्धी प्रश्न का रूप यह 
था कि राष्ट्रभाषा कौन सी हो ? सघापीनता प्राप्त 
कर केने के परचात्‌ ज्ब यह निश्चय होगयां कि 
देश में ोकतंत्र शासन हो तब ग्रश्त का रूप 
बदल गया । किसो भी लोकतंत्र राष्ट्र की भाषा 
वही हो सकती दे जिसे राष्ट्र के भधिकत्म व्यक्त 
समभझ और व्यवहार में ला सकें। इध कसौटी 
पर कस फर देखे तो फेवल्न एक द्वी भाषा दे जो 
राष्ट्र भाषा बनने का झ्धिकार रखती दे भर 
वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाज्ी दिंदी 
है । इसी आधार पर देश के अनेक आंतों ने 
अपने यहाँ हिन्दी का राज भाषा बनाने को निश्चय 
घोषित फर दिया दे । यह्‌ निश्चय अमल में आ 
रहा है । विधान-परिषद्‌ में उप्थत हांने के 
लिये राष्ट्र के भावी विधान को जो मसविदा 
तैयार हुआ दे, उसमें भी द्विंदी को ही राष्ट्र भाषा 
का पद दिया है । ५ 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र क्के 
स्वाधीन होने के साथ द्वी राष्ट्रभाषा ने जन्म ले 
लिया है । अब द्विंदी राष्ट्रभाषा पद की उस्मीदकार 
नहीं रही, वह हो सिहासनारूद राष्ट्रभावा बन 
गई है। 

सामाम्यरूप से यद बात संतोष जनक द्वोती, 
परस्तु भारत को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई है, वह 
अपूरी है । इस कारण संतोष भी अधूरा ही दे। 


देश अभी पूर्णरूप से स्वतन्त्र नहीं हुआ। अभी 
बहू डोमीनियम ( उपनिवेश ) ही है, जिसका 
अभिप्राय यह दे कि वह अिटिश साम्राज्य का एक 
अ'ा है| श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाय प्रजा के चुने 
हुये गवर्नर-जनरल नहीं हैं, वह तो इ'गलेंड के 
बादशाह के नियत किये हुए हैं| हस प्रकार हम पर 
अभी भ प्रेजों और अ'प्रजी का अ्भुर्य पहले की 
भांति द्वी बिथमान है। 


एक और प्रकार की दासता से भी हमारा पिंड 
अभी नहीं छूटा | कई सदियों तक भारत के कई 
भागों पर मुसलमानों का राजनेतिक प्रभुतस्व रहा, 
स्व॒भावतः उसका परिणाम यह हुक्ना कि हमारी 
संस्कृति पर, हमारो भाषा पर और हमारे मस्तिष्फों 
पर मुसलमानों का ओर उनकी भाषा का गहरा 
प्रभाव पड़ गया। वह मानस% दासतग राजनेतिक 
दासता से भी अधिक ढीठ पिद्ध हो रही दे। 
राजनेतिक दृष्टि से हम थोड़े बहुत स्वतन्त्र हो भी 
गये परन्तु सदियों की मानसिक दासता हमारे 
सिरों पर भूत की तरह सबार दै। उसका 
दृ्टांत आज राष्ट्रभाषा सम्बन्धी प्रश्न के निर्णय में 
पूरो रूप से स्वतन्त्र द्वोकर भी हम स्वतन्त्र रूप से 
कोई निर्णय नहीं कर सकते | एक ओर से अप्रेजी 
और दूसरी ओर से फारसो लिपि और ददृ 
हमारे मस्तिष्क पर अधिकार शिये बेठी हैं ! हम 
सोच ही नहीं सकते कि हमारी अपनो लोक-म,षा 


मी राष्ट्रभाषा हो सझठी दे । हम सोचते हैं हि 


२७६ 


साबदेशिक 


अग॑स्त (६६६ 





यह केसे सम्भव है। केबल भारत की आांषा तो 
वह हो सकेगी जिसको अप्रेज़ या मुसक्षमान 
प्रमान्न पत्र देदें | हमारी इस मनोवृत्ति को यहि 
आप दासता नहीं कट्टना चाहते तो 'वासता की 
प्रतिंध्धनि! ईस नाम से निर्दिष्ट कर दीजिये, परन्तु 
है तो दासता ही । 


यह दासता दम री राष्ट्रभाषा छो दृत्या करने 
का उद्योग कर रही है। यह विचार मेरे मन में 
उस सम्नय आया जब मैंने दिल्ली स्यूनिसिपैलिटो 
के अमिनन्द न के उत्तर में बततमान गयन र-जनरल 
श्री चक्रवर्ती राजगोपाज्ञाचाये का भाषण सुना । 
भाषण का प्रारम्भ इस प्रकार था 'प्रसीडेश्ट साहब 
ओर हज़रात |” इस सम्बोधन से द्वी झाप सारे 
भाष॑ग की भाषा का अनुमान लगा कीजिये | न 
बह हिंदों थी न उदू भौर न हिंदी भौर उदृ का 
उचित मिश्रण ही था । एक ऐसे व्यक्ति ने जो हिंदी 
जानता था, हिंदी दी हत्या करके उद्‌ के शब्धों 
का अनगढ़ प्रयोग ऋरने का प्रयत्त किया था। 
राजा जी दद्राप्ती हैं, संसक्षत निष्ठ हिंदी इनके 
लिये तो सुगम थो ही, वह श्रोता्ों के लिये भी 
सरल होती | म्यूनिस्पेज्िटी के प्रधान द्वारा पढ़ा 
गया अभिनन्दन-पत्र सुगम और सुबोध हिंदी का 
सुनर तमूना था। मैं उनके किये म्यूनिल्पेलटी के 
अधिकारियों को बधाई देता हूं। उसे सुनकर मुझे. 
जितना हषहु झा, गवनर-जनरत साहब का माषण 
घुनकर सतना हो दुःख हुआ | मोटे मोटे *६ू शब्द 
जो लोक भाषा के सरक्ष शब्दों के बीच में लाकर 
ऐसे बिठा दिया गया था, जेसे फूलों के द्वार में 
केवल इध्लिये कांटे लगा दिये जायें कि कहीं 
कांढों के भाग का माली नाराज न हो जाये । प्रतीत 


होता है कि उस भाषण के तयार करने में राजा 
जी ने किस्नी मौलानाकों सदद अवश्य क्षी 
होगी । 

यहि दिंदी-भाषा पर बह बलात्कार किसी 
व्यक्षि द्वारा निजी देसियत से क्रिया गया होता 
तो भधिक दुःख की बात न होती; भारत के प्रथम 
भारतीय गबनेर-जनरज द्वारा राजधानी के केन्द्र 
में लोक-भाषा में दिये गय अभिनन्दन-पत्र के 
उत्तर में बिकृत खिचड़ी भाषा का प्रयोग दु.खदायी 
भी था और बिंतनीय भी । मुझे सुनकर सवेह 
होठ था कि कीं यह ध्वतन्त्र भारत खरकार की 
भाषा सम्बन्धी नीति का चिन्ह तो नहीं दे । 
महात्मा गांधी दुछ्ध वर्षा से हिंदी की जगह 
हिदुरतानी के प्रयोग का यपन करने लगे थे। 
पं० जवाहरल्लाक्ष भी प्रायः ऐसी भाषा में बोलते 
हैँ जिसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। राजा जी 
ने अपनी भाषा से उनको भी मात दे दी। 
संस्कृत और द्विदी के शब्दों का वे स्वाभाषिक 
रीति से शुद्ध तापूनक उचारण कर सकते थे उन्हें 
छोड़कर उन्होंने यरन पूजेक कठिन दूं शब्दों का 
प्रयोग करना उचित समझा | राध्यभाषा के भविध्य 
के किये रह चिंता उत्पन्न करने बाक्ती घटना 
है । उससे प्रतीत होता है कि हमने जो श्वाढ्ीनता 
प्राप्त की है, उसमें अभी बहुत श्लोखक्षापन है । 
पूर्णेरूप में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये श्रभी 
शरहुत प्रयत्न करना वाफकी “है। एक इठात्रियन 
बिचार का यह सिद्धांत स । याद रखना चाहिए 
कि “संरकृतिक और भानसिक स्वाधीनता से शुम्य 
राजनैतिक स्वाबीनता एक भुलावा मात्र हे !” 


अंगरत १६४र्प 


मोरीशस के साथ 





सा्देशिक 


२७७ 


भारत का सम्बन्ध 


( ले० श्री शिवचस्द्र जी, भूतपूर्व उपसन्त्री, साथ देशिक आये प्रतिनिधि सभा देहल्ी ) 





एक सो बे से अधि व्यत्तीत हो गये जब 
कि भारत सन्तान सदस्त्तों की संख्या में कुणी 
प्रथा के अनुसार मजदूरों के रूप में प्यारों 
जन्मभूमि के बाहर धोखे भर लालच में फंसाकर 
आप्रेज़ों द्वारा कई उानिवेशों में ले जाई गई। 
मांगे में तथा उन स्थानों में पहुंच कर इन भोले 
भाक्ते भारतीयों को वर्षा तक क्या २ अपसानः 
अपार कष्ट तथा यातनाय सहनी पढ़ीं यह एक 
लम्बी करुणाजनक कह्दानी है । जिस थधेये तथा 
साहस के साथ मारतीय इन उपनिवेशों में बसे 
रहे तथा इन्होंने बद्दां की भूमि को अपने परिश्रम 
से इबरा बनाया अत्यन्त सराइनीय है। 

अब जब हि भारतवष स्वतम्त्र हो गया है तो 
हमारा कतंव्य है कि हम अपने €न देशवासिणों 
के सम्बन्ध में जो दम से दूर धमुद्द पार रहते हैं, 
झधिक जानकारी प्राप्त करें और उनके साथ 
अ्रविक सम्पक तथा घनिष्ठता बर्त्षेयें । इस ब्लेख 
में मौरोशस उपनिवेश के सम्बन्ध में डुछ प्रकाश 
डाला जायगा । 

मौरोशस द्वी 4 भारत महासागर में मारत से 
दक्षिण प्रश्चिम तथा अफ्रोका और मेडेगारूर 
के पूव में स्थित है। उसकी लग्बाई २० भील 
ओर चोड़ाई :४ भील है। इसके उत्तरय 
पश्चिमीय तट पर पोर्ट लुईस नामक बन्दरगाह 
इसकी राजधानो है, इस द्वीप के पास पास छ: 
ओर छोटे छोटे द्वीप हैं। यद्‌ सब द्वीप समूह 


अ'ग्रेजों के श्रधीन है। मौरीशस कौ जनगणना 
चार ज्ञाख से अधिक है जिसमें से तोन लाख से 
अधघक भारतीय हैं। राजधानी पोट लुईस की 
जनगणना ६६ ४६६ है। भौरीशस में अधिवाश 
में विहारो, खंयुक्रपनंतीय, गुजराती तथा मद्गास्री 
भारतीय बसते हैं। यहां पर फ्रें व भाषा का अधिक 
प्रचार है, चू कि मौरीशस अभ्रेजों से पूर्ष फ्रॉस 
के अधीन था। साथ सथ ध्रप्रज़ी का भी 
प्रधार है | घरों में श्ायः भारतीय लोग द्विंदी ही 
बोलते हैं| घहूँ श्रोर समुद्र होने के कारण न 
श्रधिक सर्दी पड़ती हे न अधिक गर्भी | हल्लवायु 
सुद्दावना रहता है । फल सध्ते भौर बहुतायत से 
होते हैं। 

सखार में मोरोशस द्वी बह उतनिवेश है शहाँ 
सन्‌ (८३८ में सऊ प्रथप्त भारतीय कुर्ल, के रूप 
में गये । साठ सहस्त भारतीय मजदूर मोरोशस 
भेजे गये | इसके पश्चात्‌ समय रुूमय पर यह 
लोग वहां जाते रहे और इनकी संख्या बढ़तो 
रही । बहुत से लोग सपरिषार गये थे। यह ब्लोग 
अ्र्रज्ञों के गन्ने (ईख ) के खेतों में मजदूरी का 
कास करते ये | इनमें से बहुतं से क्ञोग वहीं बश्च 
गये और अपने घर वार बना लिये। इन्होंने 
अपने श्रनथक परिश्रत से तथा महान्‌ कष्ट उठा 
कर वहाँ घन कमाया । इन द्वीपों में तथा भारतबें 
में घोर घिरोध होने के कारण जब वुल्नी प्रथा 
बन्द हो गई तब इन भारतीयों ने रक्ष्य अपनी 


के. बा 
बह 





भूमियां खरीदीं ओर ईख डी खेती करने क्गे । 
अपने मकानात बनाये ओर व्यापार करने जगे | प्रभु 
की कृपा तथा अपने पुरुष/थ से अब इनमें ढाक्टर 
बेरिस्टर, व्यापारी,जमींदार, धनाह्य तथा शिक्षित 
बग हैं । 
अन्य उपनिबेशों की भाँति मौरीशस में 
भी भारतीय स'रक्ृति का हास बड़ी तेजी से ही 
रहा था) ज्ोग ईसाइयत के प्रयाह्द में बहे चले जा 
रहे थे। इनकी कोई भी रूबर क्ेने वाला न था | 
श्री डा० मणिलात्ष जी बेरिस्टर पूज्य महात्मा 
गांधी के निकट संबंधी थे, इन्होंने अयेसमाज 
का कुछ साहित्य पढ़ रक्खा था और इन्होंने 
भारतवर्ष में आय॑ समाज हारा धार्मिक तथा 
सामाजिक जागृति का ज्ञान प्राप्त कर रकखा था। 
उन्होंने विचार रिया कि आयेसमाज ही एक 
ऐसी संस्था है जिसके द्वारा मोरीशप्न में 
भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकठी है। ६ 
आयसमाज के कार्य क्र,संगठटन शक्ति तथा प्रचार 
को मरणासन्‍्न आय हिन्दू जाति के लिये संजीबनी 
बूढी समम चुके थे। अतः उन्होंने (७ अ्रप्रल 
१६६१ को पोट लुईस में श्राय समाज की स्थापना 
करदी परन्तु इनके हृदय में योग्य उपदेशकों का 


अभाव खटक रहा था । इनको कार्यवश जाना पड़ा. 


रंगून के असिद्ध भारतीय मेहता जी की कन्या के 
साथ इनका बिवादह हुआ था। उस समय वह वहां 
डा० चिरंज्ञीय भारधाज् जी से,जो &स समय रंगून 
ही में थे, भित्े ओर उन्हें भीं मोरीशस चल कर 
आये धर्म का प्रधार करने की. प्रेरणा की। 
डा० भारद्बाज जी ने इसे स्वीकार कर लिया। 
घेरिस्टर मणिन्लाल जी ने भौरीशस लौट कर 
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चहं के सज्जनों से डा० भारद्वाज जी के लिये 
निमन्‍्त्रण/ भिजवा दिया। निमश्त्रण प्राप्त कर 
डा० जिरंजीव भारद्वाज सपरिवार मोरीशस 
पहुँच गये और आये घर्म का प्रचार आरम्भ 
कर दिया | आपकी धर्भपत्ली श्रीमती सुमंगक्षी 
देवी जी ने भी स्त्रियों में खूब प्रचार किया। 
स्वार्थी लोगों ने डा० भारद्वाज जी का काफी 
विरोध किया परन्तु डाक्टर जी ने बिरोध की 


ढनिक भी परबांद न करते हुए बड़े कष्ट उठा कर 
और त्यागमय जीचन व्यतीत करते हुए आये 


धर्म का प्रचार किया। विदेशों में दाम्पत्य जीवन 


बिठने वाले प्रचारकों के लिये उपयुक्त गरुगल 
का जीवन अनुकरणीय है। समस्त उपनिवेशों की 
भांति मौरीशस में भी भारतीय. सं(कृति की 
रक्षा करने का श्रेय आयेसमाज् को ही हे। 
मोरीशस की जनता बेरिसटर मशिज्ञाल जी तथा 
डा० घिरंजीब भारहाज जी को अब भी बड़ी 
कृतज्ञता तथा आदर के साथ स्मरण करती है। 

स्वतन्त्र भारत के लिये मौरीशस की 
भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण 
है सवतन्त्र भारत को इरा स्थिति का वास्तविक 
ज्ञान कुछ वर्षा के बाद होगा। इस समय इस 
विषय में विस्तार में जाना उच्चित न होगा। 
सरम्प्रत इतना ही लिखना प्रयोप्त होगा कि 
मोरीशस भारत मध्यसागर में स्थित है झौर 
ता० १५ सितम्बर १६४७ को - नया विधान 
वहां पर घोषित हुआ है उसके अनुसार, वश की 
धारा सभा में १६ सदस्य होंगे, जिनमें से १६ 
निवोधिट तथा शेष २० मनोनीत । वोट देने का 
अधिकार किसी भी २१ बर्ष से अधिक आयु.बाल्ले 


आास्त (६४८ 





स्त्री पुदष को है जो वहाँ की कोई भी प्रचन्षित 
भाषाये लिखना पढ़ना जानता हो । यद्यापे इस 
विधान के अनुसार वहां के शासन विधान में 
भारतौयों का बाहुलय नहों होगा परन्तु एक मुख्य 
हाथ अवश्य हो सकता है और भविष्य में अधिक 
झधिडार प्राप्त करने के जिये काशी अनुकूत 
हो सकता दे, यदि वहाँ के भारतीयों को उचित 
समय पर उचित नेतृत्व तथा परामश प्राप्त द्दोता 
रद्दे और हमारी भारतीय राष्ट्रीय सरकार की और 
से भेजा हुआ प्रतिनिधि (कमिश्नर) योग्य' 
बिद्वार, अनुभवी, कर्मेनिष्ठ, गम्भीर तथा 
राजनीतिज्ञ हो । मौरीशस के भारतीयों का बड़ा 
सौमाग्य है कि माननीय पं* जवाहर लाह्न नेहरू 
ने ऐसे ही गुण सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति 
की है. पाठकों ने समाचार पत्रों में एढा हेगा 
कि यद्द सम्जन श्री धर्मयश देव हैं । 
श्रीपमेयशदेव की आयु २७ वष है | वे ब ल्य- 
काल से हं। भारतीय राष्ट्रीयवा तथा भारतीय 
संस्क्रत के रग में रगे हुए हैं। सन्‌ १६२: में ये 
सरदार भगतसिंदद फे साथ शिरफ्तार हुएथे। 
उन्होंने सब्‌ १६३२-३६ में विल्ञॉयव रह कर पत्रकार 
कला दा अध्ययन किया. सन्‌ १६३५५१३६ में 
रहते हुए “प्रेट ब्रिटेन में हमारे देशवासी” 
शीषक से इहोंने एक दजन लेख लिखे जो 
भारत के प्रप्तिद्ध आ ग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुए। 
उसी समय से इन्होंने प्रवासी सारतीयों की 
समस्या में अभिरुच दिखाई। बृटिश पार्लीमेंट 
के भारतीय सदस्य श्री सअलतबाला के साथ 
एक वर्ष तक विलायत में रहते हुए उन्होंने कद न, 
लीड़े, लिवरपूल आदि स्थानों में भारतीयों को 


सा्ेदेशिक 
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संगठित करने के उद्देय से सामाजिड़ फलों की 
स्थाषन' की। सब १६३७ में लखनऊ के 
पायनीयर अग्जी देनिक में सहकारी सम्पादक 
के पर पर कार्य किया। भारत के कई पत्रों ढी 
ओर से सन्‌ “€ ६ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
बेस्ट इन्डीज़, फ्रांस, बेलजियम, इटली तथा 
हू लण्ड के! यात्रा की । यहाँ से लौटने के पश्चान्‌ 
अखिन भारतीय कांग्रेस कमेटी के बेवेशिक 
विभाग के मन्दी पद पर एक ये लझ झाय किया 
ओर “दित के बाहर हमारे देशवासी (०पा 
(०प्रा/ज्राओ ॥07८0) नामक पुस्तक लिखो 
जिसकी भूमिका श्रोमान १० जवाहरलाल नेहरू 
से लिखी है | मारताय प्रशसियों को श्थिति पर 
दो १जन लेख विखे जो भारत के सब प्रशुख 
कांग्रेसी पत्रों में क्राशित हए०। सन्‌ १६५२ के 

न्दोलन में आपने जेल यात्रा की । सन्‌ 
!६०५, ५६ में जब कांग्रेसी नेता जेल से मुक्त 
हुई तो यह श्र॑ंगन सरदार पटेल फे निकट 
सम्सक में रहे और कांग्रेस निवाचन बोड के 
निबांचन आ दोहन के अधिप्ठाता रहे । भारतीय 
विधान परिषद्‌ की जब १६५७ के आरम्प्र में 
स्थापना हुई ता उस! सप्रय से यद्द ढाईरेक्‍्टर 
आफ पब्लिश्लिटी स्युक्त हुए । आप अपने 
कर्तव्य को भली प्रकार सममते हैं ओर उसका 
पूर्णतया पराजञन करते हैं। हमें पूरे आश। दै कि 
श्री धर्मयशदेव अयने उत्तरदायित्वपूणे कर्तव्य 
भलीभाँ ति पान करेंगे। 

इसके साथ साथ हमें अपने मौरीशस के 


प्रवासी भारतीय भाइयों की सेवा में भी कुछ 
निवेदन करता है। उन्हें चाहिये कि वे श्री धर्म 


श्घ० 
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यशदेव को अपना पूर्ण सहयोगदें। यह प्रसन्नता 
की बात है कि मौरोशस को श्री प्रोफेसर वासुदेव 
विध्युदणह् एम० ए० जैसे छ्लोक प्रिय, त्यागी 
और तपस्‍्वी नेता और उन्हें श्री सुखदेव 
बालगोविन्द और श्री सुखदेव विष्णदयाल जेसे 
सहकारी प्राप्त हैं। सब स्थानों की भांति मौरीशस 
में भी कुश्न एक ऐसे भारतीय विद्यमान हैं जो 
ध्रपनी स्राथ सिद्धि के ज़िये वहां की राष्ट्रीय 
जागृति के विरुद्ध वहाँ की सरकार की चापलूसी 
ऋरते रहते हैं और अपने भारतीय भाईयों को 
हानि पहुंचाने से नहों द्विचकते | वे जासूर्सो का 
भी ढाये करते हैं. ऐसे ज्ोगों में वहां के कई 
उच्चक्वोटि के शिह्विठ व्यक्ति भी हैं। ऐसे लोगों 
से वहाँ के भारतीयों को स।बधान रहना चाहिये | 
मौरीशस ढी राजनीतिक परिस्थिति में भी अब 
परिवर्तन होने जा रह्दा है । अतः ऐसे लेगों को 
भी अपनी मनोवृत्ति, रीत नोति तथा कार्यश्रणाढी 
में शीघ्र परिवतन जे भाना चाहिये। 


मौरीशस में नये जिधान के भनुसार शीघ्र ही 


निवोचन होने वाला है। यहां की जनता को 
अपना हित अनहित सोचकर ही उस झोर झपने 
कतव्य का पालन ऋरना चाहिये | किसी भी देश 
की उन्नति के लिये सव से अधिक आवश्यकता 
इस बात की द्वे कि स्वार्थ वथा व्यक्तिगत हितों को 
त्याग कर वहाँ के निवासी संगठन सूत्र में बंध 
जायें |! उनकी विधार धारा एक हो! उनकी 
आवाज़ एक हो ! उनकी काये करने की शैली 
एक हो ! जो जतियाँ तथा राष्ट्र इस प्रशार कार्य 
करते हैं, उत्तका बतेमान तथा भविष्य उध्वल 


रहता दे । 
एक बात और ! उक्त प्रकार की एकता के 


लिये सांस्कृतिक एकता का लाना 
अस्यन्तावश्यक है। अतः भारतीय संर्कृति जो 
श्राये संस्कृति दै उसे भी पुन्जीवित फर ध्यवह्दार 
में लाना चाहिए | तब द्वी सच्ची भारतीयता का 
निमोण हो सकेगा। आशा है मोौऐशस के 
भारतोय भाई इन बातों की भोर अवश्य ध्यान 
देंगे। 





/ योग रहस्य का नया संस्करण 


क्ौ०--पूर्यपाद्‌ भी महात्मा नांग्यश स्वामी क्री महाराज 
0 
( चतुथ संस्करण ) 
इस्त पुत्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को 
बतलाया गया दै जिनसे कोई तया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों को कर 
सकता दै । भात्मोन्नत के जिल्लासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | पुस्तक 


में २०० से धधिव प्रृष्ठ हैँ। मूल्य १) 


मिलने का पता-- 


सावेदेशिक सभा बलिदान भवन, देहली । 
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साव वेशिक 





आज का भारत और ऋषि समाज 


( ल्ले० श्री प० अहम रकाश जी विद्यावाचस्य,त ) 
-(लबछ्क्कर - 


यह सत्य सबप्रान्य और निविवाद़ दे कि 
घने झन्‍्धकार से भाय्छादित भारत की 
पराधीनता का कटु अनुभव ब्रह्मर्षि दयानन्द 
सरस्वती को द्वी सब प्रथम हुआ और उस तपरबी 
घन्वन्तरिं ने सूखते हुए वृक्ष की ओर गदरी 
दृष्टि डाली, खोचा कि--“ तष्टे मूले नेव फल न 
पुष्पम” अतः आपने अन्वेषक यन्त्रों स रेग का 


निश्चय किया और ज्ञगे सत्य कुठार से उसकी: 


जड़ों से गनद निकालने । अपने परिवार को भो 
अन्त समय में यही कष्ट चले कि जब तक इसको 
जड़ों से विषेज्ञा कूड़ करकट न निऋल जावे तुम 
चुप न बैठना | अतः अपने आचाये के आदेश 
का शिष्यों ने यर्थ चित पालन किया ओर निकाज्ञा 
जड़ों स खोखला कर देने काले बल शिवाह, 
वृद्धविवाह, बहु विवाह, अनमेत्र विवाद के कीड़ों 
को | इटाया अ्रव्द्या डाकिनी -को, ढकेला जन्म 
गत जात पात को, मिठाया छुआहछूत के भूत 
को, मिलाया बिछुड़े हुए भाइयों को,* पेर को 
जूती से देवो और लक्ष्मी बनाया मात शक्ति को, 
चुड़ैल और डाहिनी से पूजनोया बनाया दुःखित 
विधवा को । अनुभव कराया दुःख रोती और विल- 
खती गडओं का, इत्य।दि अनेक घातक कीटारुओं 
का मद्दानाश करते हुए बवाया और सिखाया 
एकेश्वरी पृज्ञा का | साथ साथ गुरु के इस 
अन्तर ने बताया कि प्रजा को पुत्रवत्‌ पालन करने 
बाल्षा विदेशी राजा पमोत्मा भी हो भरने देश के 


लिये अ्रच्छा नहीं | ऋषि के समाज के ऐसा करते 

करते राष्ट्रीय मद्दाराभा ( छॉप्रेस ) के रूप में 

एक पुष्प विकसित हुआ जिप्तको गन्ध थी केबल 

एह मात्र र्वाधीनता, अत दौड़े दे ,बासी उसकी 

ओर, भौर लुभायमान हुए उसकी मीठी गन्ध से । 
चीज़ अच्छी थी बुरी नहीं. नियत भं भ्रच्छी 
थी, प.न्‍्तु उप्त गहदरो दृजशिंश से भिन्न 
थी जहाँ पहुंचे थे अह्मर्षि । भ्रतः किसी न किसी 
तरह अनेक .बलिदान देकर वह सुन्दर 
चीज़ मिज्षतों गई परन्तु उस स्वतन्त्रता 
के फूल खिलाने वाहनों को भी अब यह अनुभव 
हुआ कि यह सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है। 
स्वतन्त्रता तो अब हमें टनी होगी | बनाओ 
अब कॉग्र्स को सामाजिक सुधार करने वाली 
संग्था और निकालो उन कुप्रथाओं को जो 
शताब्दियों से घर कर चली हें समाज में | 

स्वाधानता की उस लहर में जो बड़े वेग से चली 
थी। आये समाज्री भी काफी बहे थे जोकि स्वाभाविक 
था | जो हुआ सो श्रच्छा हो हुआ, स्वाघोनता 

तो मिल्री नाभ और रूप में द्वी सही । तरीका 

कुछ गलत था क्योंकि ऐललो दशा में उसका 

ठद्दरना कठिन दै परन्तु घर आई लक्ष्मी को 

फेंकना भी तो बेवकूफी ही दे न (इसलिये 

उड़ी रक्षा तो करनी द्वी होगी । 

अतः आय विद्वानों ! सन्यासी महात्माओं 
वधा आर्यबीरों !!! झाखें खोलो और सजग दो 


श्घर 


रठों उप ध्यारी स्व॒तन्त्रवा देवी की रक्षा के लिये। 
आप जानते ही हैं छि महर्षि के रोम रोम में 
स्वाधीनता का समावेश था जो कि उनके अमर 
ग्रन्थों में हमारे लिये इस समय उद्बोधन है। 
हमारे माननीय प्रधान सन्त्री जी यह आहान 
कर रहे हैं कि अपनी राष्ट्रीय सरकार के हाथ 
मजबूत करो । अतएव इस समय आये समाज 
का यह कत्तत्य दै कि बह अपने मध्य-काल 
की भांति सामाजिक कुरोतियों अन्ध विश्वासों के 
में जी जान से लग कर यह सिद्ध करदे कि 
उन्मूलन झाये समाज पूर्ण बत्‌ बल्कि उससे भी फह्दीं 
अधिक स्वाधीनता की नींव दो हृढ़ करने में 
संलग्न है। वास्तव में यह कुरीतियाँ ओर 
अभ्थविश्वास ही तो हरे भरे देवताभों के देश 
को दानवों का देश बनाने.वाले हैं। इन्हीं अन्ध 
विश्वासों के कारण एकेश्वर बाद के वेदिर 
स्वरूप से भारत बासी विच्लित शोकर मूर्ति 
( जड़ ) पूजा फी गहरी खाई में पड़कर आजतक 
भी अच्छी 0रह न निकल पाये थे कि एड 
अनट्टोनी घटना और घट गई, वह दे इस युग 
केभहापुरुष मह।त्मा गान्धी के निधन की जो बापू 
स्वयं निराकार सबंशक्तिमावु एक ईश के भक्त थे; 
लोगों ने उन्‍हें गलत समझा, उनडी भावनाश्रों 
का साज्षात्‌ अनादर आज्ञ बहुसंस्यक भारतीय 


जनता *र रही है । बापू का स्मारक क्या दो इस 
बिषय में राष्ट्रीक नेता अपना सत प्रकट कर चुके 
हैं भोर उनके रचनात्मक कार्या के लिये उन्होंने 
एक निन्नि को स्थापना! भी कर दी दै परन्तु जनता 
नहीं सम्रको । स्थान स्थान और नगर नगर उनकी 
मूर्दियां और सठ मन्दिर बनाने का आयोजन 
जिसके लिये राष्ट्रपति राजेन्द्रमसाद और परिद्धत 


सावदेशि 5 
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नहरू ने कई बार ऋह् कि यद गान्बी जो होते 
तो वे ऐसा कभी पसन्द मे करते, उनका स्मारक 
तो आमों में उनका रचनात्मक काये ही हो सकता 
दै। इन सुन्दर विचारों के लिये प्रत्येक आये 
समाजी ने अपने माननीय नेताओं का हार्दिक 
धन्यवाद किया, परन्तु कु समम में नहीं आता 
कि वे ही मद्यानुभाव जिन्होंने इतने सुन्दर वक्तव्य 
दिये जिससे मेरे जेसे श्रद्धालुभों के हृदयों में 
प्रेम गंगा बद्दी ओर यह मन में आया कि बछ 
अब समय आ। गया दै वेदिक राष्ट्र के उत्थान का 
बही श्राज लाखों रुपया लुश रहे हैं. इस 
पत्चभौतिर शरीर की भश्मी को नदी नालों में 
बद्दाने के लिये। अनेक स्पेशल ट्रेनें जिनमें 
टोलियों की टोलियों ने मद्दीतों धूम घूम कर 
गरीब ग्रात्रीण भारत का धन पानी में बद्दाया । 
यह वहीं प्रवृत्ति है जिससे भारत में अनेक 
ईश्रों की पूजा प्रारम्भ हुई। अधिकांश हिन्ु- 
जनता जिसमें अन्ध विश्वार्सों का घुण पहले स 
लगा हुआ दे आज उसे अपने नेत/ओं की इस 
प्रवृत्ति का बहानामिल गया है ओर मद्दात्मा गांधी 
को भी ईश्वर रूप में पूजने लगे हैं | जाकर देखो 
राजघाट देहली पर जहां मद्दात्मा जी को 
अन्त्येष्टि हुई थी । हजारों स्त्री पुरुष समांधि पर 
प्विर रगड़ते और फूक्ष चढ़ाते हैं। नन्हे नन्हे 
बच्चे जो अपनी माताओं का अनुकरण करते हैं 
मस्तक रगड़ रहे हैं।कोई बुरा नमाने जिस 
तरह, अविया और अन्ध बिश्वासों के कारण 
भारत का पतन हुआ था और अब तक पूर्ण रूप 
से पतन की इति श्री भी न हो पाई थी कि फिर 
बी दौर प्रारम्भ हो गया। शेष आगज्ले पृष्ठ पर 
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सावदेशिक 


रै८३ 





आये समाज का 





उदय या क्षय ! 


( लेखक- स्थमी अह्मुनि जी परिव्राजक ) 
>>-9$--.-- 


यदि आयेसमाज धम के रूप में देखा 
जावे तो आये समाज का उदय हो उदय 
दिखलाई देता दै, क्योंकि आयेसमाज जिन 
सिद्धांतों का प्रचार करता रहा और करता है 
उनमें इसे पूरी सफलता मित्री है। श्राज इसके 
सिद्धांतों को क्या जन साधारण, क्‍या विद्वान और 
क्या राजनेतिक नेता सभो अपना रह्‌ हैं, 
अथोतू-- 
१- ईश्वर के स्थान पर पत्थर पूजने में लोगों को 
ग्लानि हुई । 
२-ाम्पदायिकर पुसच में अश्रद्धा । 
३-जन्म की जाति पाति और सम्पदायों के 
भणड़ों से लोगों का मन हट गया। 
औ->खान पान के भेदों ओर अछूतपने की 
अमा[न्यता _ जाना | 

पृष्ठ २८३ का शेष 

अतरव आर्य्या | आश्ों हम एक बार फिर 
मिल कर पूरे जोर और जोश के साथ इस 
अवैदिक मिथ्या अन्धविश्वास को श्वमूलोच्छेदन 
करने में अपनी शक्षि लगायें | क्योंकि इससे 
देश सुखी न रह सकेगा और प्राप्त की हुई 
स्वठन्त्रता का फिर खो जाने का भय है | क्योंकि 
जिस देश की जनता तर्क और बुद्धि को ताक 
में रखकर श्रन्धाविश्वासों और रूढ़ियों के बल पर 
विचरण करतो दे ज्सको इसो प्रकार दु्दंशा 
होती दै जैसी कि महाभारत से आज पयेन्ते 
हमारे प्यारे भारत की हुई । 


४-स्त्री और शुद्र को भी पढ़ने का अधिकार 
दे देना । 

६-दे ग़मक्ति । 

७ - दल्नितोद्धार कष्ना | 

८ -बालविव!ह को बन्द करना | ' 
६--बिवाह श्रादि समारोद में वेश्या आदि के 
नाच गाने न १रना और वेश्यागमन से दूर 
रहना। 


१०-मयपान एज अन्य मादक वस्तुओं का सेवन 
नकरना। 


११--गौ आदि पशुओं को हत्या बन्द करना । 
विछली पांच ब।तों अछूतोद।र ( अछूत पने 
को मिटाना),बाल जिवाह निषेध का भारत सरदार 
ने नया ( कनूल ) बनाया है- मद्म पान निषेध वेश्या 
गमन [ वेश्या वृत्ति ) को रोकने तथा गौ. बझादि 
उपयोगी पशुओं की हत्या बन्द करने का भी कानून 
बनाने का भरत सरवार निश्चय कर रही है। 
आरसमाज न इन पिछल्ली पांच बातों के रोकने 
के लिए शास्त्र द्वारा ( प्रचार द्वारा ) जनता में 
तत्परता उत्पन्न कर मान्बीय भूमिस्थल् को योग्य 
बनाया, श्र कुरित किया अब भारत सरकार उसे 
' ही शस्त्र(कानून) के दरा रक्षित कर रही दै। यह्‌ 
वो आयसमाज का उदय एथ॑ उत्थान है जो इसके 
सिद्धांत सबने अपना लिये हैं यही तो भायसमाज 


भी चाइता दे कि इसके सिद्धांतों पर सब 
चलें । 


रद४ 


साबंदेशिक 
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यदि भायसमाज को ६गें की दृष्टि से देखें 
तो इसका कुछ क्षय हो रहा हे यद्द कहा जा सकता 
है। बह जय एक तो यह कि आब्समाज के 
सदस्य अधिक बढ़ नहीं रहे- दूसरा दे भायसमाज 
जैसी देशभक्त और स्वदेश एठ' स्व॒राज्य का 
अभिमान रखने बाक्की संस्था देश के शासन 
सूत्र से वब्थित दे | 

अधिक सदस्य न बनने के 4 कारण हैं-- 

४- भिन्न भिन्न संस्थाओं का आयेसमाज मे 
बाहुल्य हो जाना; संस्थाओं में स्वववाधिकार और 
पदाधिकार के लिये संघर्ष झगढ़ों के हो जाने से 
आयेसमाज की अकीर्ति हुई। ६५से अन्य लोगों 
की भाय प्तमाज में प्रबिष्ट दोने मे अदुचि हो 
गई तथा अपने बहुतेरे सदस्य भी संघषे से 
घबड़।कर या शैमनत्य से झरार्थसमाज छो बोड़ 

अन्य चेत्रों में चल्ते गये । 

२--आदरकोे नेतृत्व के अभाव से भी आशथ 
समाज यथेष्ट वृद्धि ढी श्रोर नहीं जा रहा है, आज 
सबंत्र आये समाज आदशे नहा के अभाव को 
अनुभब कर रहा है । स्वामी दथानन्द के पश्चात्‌ 
झादशे नेता स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी थे। उनके पोछे 

महात्मा तारायशण स्कामो जी श्णदर्श नेता माने गये । 

अब नेता लोग संन्यास की ओर चज्नना पसन्द 
नहीं करते परन्तु ठोदिक धर्म में सन्‍्यास आश्रम 
समस्त आश्रसों का गुर आधरम है फिर बिना 
गुरु श्ाश्रम में गये कोई नेता आदशे केसे बन 
सके ? प्रत्येद्त नेता यद्दी समभता है में संन्‍्यासी 
नहीं बना तो मेरी या आयसमाज की क्या हानि ? 


यह तो दूध से भरे ज्ञाने वाले वडाग में दू के ” 


स्थान पर 'मेरे एक घड़े जल से क्‍या हानि 


यह सोचकर” जल डालकर तडाग को दृध से 
भर देने की मांति झ्रायेसमाज का इस गुरु आश्रम 
संन्यास से रदित कर देने का क्रम दे । वास्‍्तव सें 
धार्मिक ज्त्र में तो नेता यह गुरु आश्रम संम्यास 
हो दे । शास्त्र से तो सिद्ध ही है पर इतिहास भी 
यही बताता रहा है, स्वामी शंकराचाये, महात्मा 
बुद्ध, स्वामी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द अआादि 
संन्‍्यासी ही नेता माने गये हैं। इस प्रकार आदशे 
नेता न मिलने से जनता टस क्षेत्र से पीछे हट 
जाते है । 

आयेसमाज का शासन सूत्र से वल्चित रहने 
का कारण-- 

प्रथम प्रथम अआरयसमाज ने ही भारतीयों में 
देशभक्ति और स्वराज्य प्राप्त करने की भावना 
को भरा और आयहतमाज राजनेतिक संख्या 
समभी गई थी | उस सभ्य इसके संचालकों को 
संदेद 'ढो दृष्ट से देखा जाता था तथा 5न्‍्हें दण्ड 
दिया गया परन्तु पश्चात्‌ धीरे धीर आयस्माज 
राजनेतिक दृष्टि से क्षय होता चला गया। इसका 
कारण है शासन सत्ता से वेवनि% या अन्य आर्थिक 
रूप में सम्बठ कई महानुभावों का नेता बनना, 
क्योंकि वे ऐक नेता शासक सत्ता के विरत़ 
आयसमाज की भावाजे उठने नहीं देते थे। 
परिणामतः »येसमाज उस सुबर्ण अवसर को 
खोभर आज शासन सूत्र से वढि-चत हो गया एवं 
इस दृष्टि से बुद्ध क्षय की ओर है यह कहा जा 
सकता है । वास्तव में धर्म के नेता शासह्ठ सत्ता 
से सम्बन्धित नहीं होने चाहियें कितु स्वतन्त्र भौर 
शास्त्रज्ष होने चाहिए । इस्लाम की बागडोर 
मौज्नबियों के द्वाों में हे ईसाई मत की पादरियों 
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के द्वार्थों में घौर सनावन धर्म की बागढोर भी 
उसके धमोचाय परिद्तों संन्यांसयों के हाथों में 
है अ्रतएव वे यथाबत्‌ बने हुए हैं परन्तु 
आयसमाज की बागढोर कई शासक सत्ता से 
धम्बन्धित लोगों के द्वाथों में होने से यह क्षय 
की ओर चन्न पढ़ा | ग्वतन्त्रता प्राप्ति के मांग में 
आयेसमाज ने न चलने की भूल की अब इसे भी 
बहुत रटते रदने की आवश्यकता नहीं । भूल 
हो जादी हैं बड़े बढ़े सममद्वार भी भूल के ग्रास 
बन जाते हैं कांग्रेस ने भो अनेक भारो 
भूलें को जिनका परिणाम पाकिस्तान 
का बनना, काश्मीर को समस्या, दे रराबाद (दक्तिण) 
स्टेट का नियन्त्रण मे न आना आदि हैं। निराश 
होने की आवश्यरृता नयी आयसमान्न के सिद्धांत 
अमर हैं और इसमें कार्येश लव और प्रगतिशीज्ञगा 
है । जनता श्रायममाज के नेतृत्व ॥। चाहती ६ 
परन्तु इसके नेता आदश बन जाये। शाध्षक सत्ता 
से गोतनिक या भार्थिक रूप में सम्बद्धत न हों 
तो यह पुनः फूल फल सकता हैं। यद्याप आज 
की सरकार आयसमान को अंनभोष्ट नहीं हे 


परन्तु कभी यह सरकार आर्यसमाज़ पर काई 


प्रतिबन्ध लगावे या अन्याय करें तो शाशकसत्ता 





से बेतनिक एवं धन्य धआर्थिक रूप में सम्बन्द्धित 
हुए आयेसमाज के नेता याद अब भी होंगे तो 
फिर आयेसमाज को दबायेंगे उसे न उठने रूप 
क्ञग रोग की ओर लेजावेंगे इस दूधरी ठोड़र से 
आये समाज का पुनः उत्थात होना असम्भव इी 
हो जावेगा अतः झायसमाज को अपने भविश्य 
पर विचार करना चाहिये | 


| आयसमाज के सुप्रसिद्ध बित्ान्‌ श्री ध्वामी 
जहापुनि जी का यह लेल मननोय है। केवल 
संन्‍्याधी दी समाज के नेता बन सकते हैं अन्य 
नहीं इस बात को स्वीकार करना तो कठिन है हों, 
आश्रम मयादा के अनुसार जो ग्ृहस्थाश्रम के कर्तव्य 
भार से निहृत्त होकर वानप्रस्थाश्रम और उत्के 
पश्चान्‌ संन्यास में प्रवेश झरेगे वे अवश्य आदर्श 
नेता बन सकेंगे यदि वे अपने अन्दर आर्योचत 
ध्ब गुर्खणो को धारण करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे । 
वर्तमान संन्यासियों को भी अपने जीवन को 
आदशे वेदिक जीवन बनाते हुए सम्राज का पथ 
प्रद्शंन करना चाहिये | 
. सम्पादक सा० दे ० ] 


हज 
आय शब्द का महत्त 
.... इस दूँकट में बेद, स्पृतियों, गीता, महाभारत, रामायण, संभ्कृत कोष, पूर्बीय और 
परिचिमी विद्वानों द्वारा की गई श्राये शब्द की व्यार्ण उद्धृत करके जीवन में झायेत्व किस 
प्रकार धारण कियां जा सकृता है, इसके उछगाप्रों पर डिचार किया गया है। मूल्य डेढ़ अ ना 


तथा ७॥) लैर्ढ़ा । 


मिक्षने का पता; -- 


नरक मकिलां- “मनन पक कननभम न++नमननन+ व. 


सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाजार, देहली । 
_............3....लक्‍ल्‍----नननननीफ॑ीनननननननननननननननन+पननन-मनन मनन यान विधान नानी नननननननएणख:द::/:क कफ 
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श्८६ झअगस्त 4६४४ 
वंदे  ' नेधि 
दान सूची सावदेशिक आये. प्रतिनिधि सभा देहली 
दान आय समाज स्थापना दिवस 
[ गताड्ल से आगे ] 
४) जाये समाज फतेपुर गयन्द शाहाबाद विविध दान 
(हरदोई) १०) श्री गजाबर जी आये द्वारा आरथे समाज 
१०) # भट्टपुरा (असभोज्ञी जिला- द्न्होन (जयपुर) अपनी सुपुत्री के 
मुरादाबाद । विवादों उपलक्त में 
१2) के के फगबाड़ा (कपूर थज्षा) १२) प* मजुनाथ जो उपदेशक सभा काकेल 
१०), » »$ अजीतमत्न केम्प (इटावा) (दक्षिण कनाडा! 
८४॥) . »५ 5 उन्नाव यू०पी०) ३०) थाये समाज कांट कपूरा (फरीद कोट स्टेट 
2). दयानन्द जी मनन्‍्त्री आय समाज ६॥॥%-) श्रीमती ल्ाजबतो देव छगु अनास, 
१४७) » » आये समाज इलाहाबाद (ट्रि।नडाड) 
३) »५ 9» छोटी सादढ़ी (मेवाड़) ३) स्वामी महेश्वर नन्दर जी आये स्रमाज 
४) श्री म्रिद्िर चरद जी द्वारा पं० धर्मदेवज्ञी जमालपुर ( मुंगेर ) 
विद्यावाबश्पति ६४॥%) १० 
१६) आय समाक्ष झ्रक्बर (सिटी) २०१) गत योग 
न । कोढ ।सपुर 
जज 2 बैक ल्क े २६५॥॥८) १० सब्ब योग 
०9 नगर झआाय समाज अज़मर 
5०) हे साब देशिक पत्र के लिये दान 
२०) आय समान खुजो (बुलन्द शहर) 
हर ११) श्री छा? रूपचन्द जी कटड़ा ) द्वारा श्री पं० 
२ पे होना शद अबतीत हे न विद्याधार्पत 
पे ११) श्रीमती पदु्माबतीजी दे& घाचस्पति 
२४) ५9 » करोौल बाग देइली ११, , चौधरानी पद्मावती जी 
२७) » »9 बहराइच (यू०पी०) हा 
२४५७) दान दाताओं को धन्यवाद | 
बज रत के गंगाप्रसाद उपाध्याय एस० ए*, 
सा लि न्‍ मन्त्री 
६२६) सब्ब योग साबदेशिक खमा 


( शेष पृष्ठ २८७ पर ) 
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आर्य जगत 


अखिल भाप्तीय झ्राय सम्मेलन ' 
कराकत्ता में झगा 

सावंदेशिइ आये प्रतिनिधि समा की 
२४ ५-४८ की साधारण सभा ने भ्र सख्त भारतोय 
आये कांग्रेस का अधिवेशन प्रतिवर्ष बुला जाने 
का निश्यय किया था | इस वर्ष के जिए सभा 
की २४-०-४८ की भन्तरंग सभा ने आये प्रतिनिधि 
सभा बंगान्न के निमस्त्रण को स्वीकार करते हुए 
कलकत्ता में आये कांग्रेस करने का निश्चय किया 
है। यह कांप्रोस +१ से १३ अक्टोबर ४८ 
तक होगी । 
समस्त आर्गसमा्जों के मन्त्रि महोदया के नाम 

आये समाज की पतमान प्रचार-प्रणात्री में 
आवश्यक सशोधन की मांग देर से उठती 








( २८६ काः शेष ) 

( यह खेद को वात है कि कई बार श्मएण 
कराने पर भा बहुत सी आये समाजों ने आये 
समाज्ञ ध्यानापन्त दिबस को दान एकत्रित करके 
झमी तक साबदेशशक सभा कायोनैय में नहीं 
जैजञा | प्रय्येक ओये समाज का नेतिक कर्तव्य दे 
ड्ि बह सभा के आदेश का पालन इरे और 
दैद प्रचारदि विषयक उसढड़ी योजनाओं को 
कायोन्बित करने में सहायक हो । जिन समाजों 
में स्थापना दिस का रुपया नहीं भेजा उन्हें 
अब भो सदस्यों से एकत्रित करफे अथवा अप 
कोष से तुसनत सभा दायोलय में भेज देना 
चाद्विये । --सम्पादक सा० दे० ) 


चल्ली भा रही थी। सम सभा ने इस मांग को 
लक्ष्य में रखे हुए अपने २८-४८ के 
अधिवेशन में आवश्यक सुझाष प्रस्तुत करने 
के लिये अन्तरंग सभा द्वारा एक उपसमिति 
की नियुक्ति कराई थी। इस उपसभा की 
विस्तृत रिपोट पर इस सभा की अन्‍्तर॑ंग 
सभा की बैठक तिथि २४-७-४८ में विचार 
हुआ | सभा ने इस रिपोर्ट पर विचार करके 
आय समाज़ों के सगे प्रदर्शन के लिए संलग्न 
निर्देश देने स्वीकार किए हैं। 

हमें आशा है दि थार्यसमाज़ें तथा सम्बद्ध 
संस्थाये इन निर्देशों को पूेतया पालन करेंगी। 
इन्द्र विद्यावाबस्पति, गांगा प्रसाद उपाध्याय, 

प्रधान (मन्त्री) 


आर्य समाज की प्रचार प्रणालो 

साव० सभा की अन्तरहु२४-७-४८ को बेठक 
के आवश्यक निर्देश 

कौन प्रचार करे!-- 

(१) योग्य उदेशक और प्रचारक तेयार 
किए जाएं जिनको तुलनात्मक धम, संस्कृति, 
दर्शन और करमकराएड का परिचय हों। 

(+) इसी प्रकार योग्य संगीतक्ञ प्रचारक 
तैयार किए ज्ञाण जिनको आय सिद्धान्त, आये 
भाषा ओर संगीत कला का अच्छा परिचय हो। 

नोट - उपयुक्त उपदेशकों तथा प्रचारकों को 
यथोचित प्रमण-पत्र दिया जाय। सा्वबवेशिद 
समा अ्रथवा तत्सम्वद्ध प्रान्तीय सभाए इस प्रमाणु- 
त्रप दो देवें । 


१४८ 


सार्गदेशिक 


अगस्त १६४५ 





क्या प्रचार करें।-- 

(१) आय समाज द्वारा स्थीकृत वेदिक 
सिद्धान्तों के विषय में विशेष व्याख्यान संगीत, 
प्रवचन और उपदेश दिए ज्ञाएं। साथ हो 
तुतनात्मक दृष्टि से किन्तु शिष्ट भाषा में अन्य 
मिद्धान्तों का भी आलोचनात्मक विवेचन 
दिया जाय | 

(२ निश्चित उत्सबों, सम्मेलनों और पर्षो 
केआअबसर पर नियत विषयों पर ही व्याख्यान, 
उपदेश, प्रवचन धौर संगीत को व्यव॒श्था को ज्ञाय | 

(३) इस प्रकार की नियमन विषयक व्यवस्था 
सम्बढ अधिकारियों को समारोह के पूर्व करके 
झामत्रित उपदेशकों अथग संगीतज्ञों को सूचित 
करना चाहिए जिसस्षे प्रदत्त विषयों या सिद्धान्तों 
पर व्याख्यान या संगीत हो सके । 
देनिक सत्मंग!-- 

आय समाज मन्दिरों वा अन्य उपयुक्त स्थानों 
में देनिक सनन्‍्ध्या, इवन, स'गीत, प्रवचन लगभग 
? घंटे में हुभा कर । ! 
माप्ताहिक सत्संग:-- 

सप्ताहिक सत्स ग-प्रचलित कार्य-क्रम में कथा 
ब्याख्यान तथा स'गीत नियत विषयों शी! नियठ 
व्यक्तियों द्वारा हुआ करे। इसको पूर्ष सूचना 
सम्बद्ध व्यक्तियों को दी जाया करे। झ्ावश्यक 
सूचनाएँ उपदेश से पूर्य दी आया करें। ( साबे-- 
देशिक सभा द्वार। प्रचारित सत्स गों के काये-क्रम 
में इत >िर्देश को जोड़ दिया जाय । 
पारिवारिक सत्संग/-- 

पररिवारिक छत्सग पूर्ण. भौर अमावस्या 
थे भिन्न २ परिवारों में पाक्िक रूप से हुबआा 


करे | पारिवारिक सत्संगों में आये गृहस्थ जीवन 
सम्बन्धी दिपयों पर विवेचन और प्रधचन 


विशेष रूप से हुआ करे । 
पर्वोत्सव/-- 

पर्बात्सव समारेद्द भौर उत्साह से पूरे 
निश्चित कार्यक्रमानुकूल स्वोकृत पर्वे पद्धत्यनुसार 
हुआ करे। संशोधित पत्र पद्धति सभा द्वारा 
प्रचारित की जायगी | पर्वा के प्रचलित रूप में जो 
बुराइयां हे उनके निवारण और झपनी पद्ध त 
की विशेषता के प्रतिपादन के लिए पर्व तिथि-से 
पय्योप्र समय पूर्व अथवा कम से कम १५ दिन 
पूर्व भाषण तथा कर-पन्रादि द्वारा विशेष रूपसे 
प्रच/र की व्यवस्था शो ज्ञाय | 


नगर कीतन:-- 

नगर कीतन में सब से आगे ओश्मू का 
भंडा रहे । उसके पीछे बाजा रहे और सुविधा- 
मुसार सब श्ाये नर नारी तथा भज्ञन मंडलियां 
मित्र कर पूर्व से निश्चित भजन गाएँ. तथा पूर्व 
से निश्चित ही जय घोष ( नारे ) किए वा ज्गाये 
जाया करे ! 
मेला प्रझर/-- 

मेलों में वेदिक सिद्धास्त का प्रचार विशेष 
रूपसे किया जाय और सुविधानुसार सम्मेलनों 
को व्यवस्था की जाय! मेल्ों ही कुरीतियों छा 
संयतर भाषा में निराकरण किया जाय | 
विद्यार्थियों में प्रचारः-- 

शिक्षणान्यों दथा घिद्याथियों की विशेष 
सभा में भेदिक सिद्धान्त सम्बन्धी व्याख्यानों की 
व्यवस्था $ जाय | 


अगस्त १६४८ 


वार्पिकोत्सव/--- 

वार्षिक्रोत्सत का कांये क्रम निम्न प्रकार हो 
(१) उससव ३ दिन हुआ करे | 
प्रात! काल!--- 

यक्ष, संगीत, प्रवचन हो। यह काये क्रम 
साधारणतया दो घण्टे से अधिक का न हो | 
मध्याद्टो च २!-- 

अव्नन तथा सम्मेलन २ घण्टे रद्दा करे तथा 
१ घंटा व्याख्यान हो | 
रात्रिः-- दि 

रात्रि को भी ३ घंटे का कार्य क्रम रहा करे 
और भजन व व्याख्यान हुआ करें। भजन 
व्याख्यान के आरम्भ में हुआ करे बाद में नहीं । 
तथा यद्द सब कार्यवाद्वी रात के २० बजे समाप्त 
कर दो जाय | 

नोट--१ उत्सव के साथ यथा सम्भव परिवारः 
सम्मेलन, आये बीर दक्ष प्रदर्शन तथा बच्चों 
के कार्य क्र रहा करें। .. 

नोट (+)-ब्याख्यान नियक्ष विषय व न्यित 
बक्तांओं द्वारा हुआ करे। इस्ची प्रकार संगीत 





हुआ करें । टे 
नोट (३) प्रथम दिवस मभध्यान्होत्तर में 
नगरकीतेन हु भा करे | 


नोट (४--मरथ्यान्होत्तर में होने वाक्े 
सम्भेल्ञनों के विषय, समाउति, श्रस्तावक, अनुभोद्‌क 
आदि पू+ निश्चित व्यवस्था के अनुसार रहें। 
कौन उपदेश न करे-- 


अपरिचित, अयोग्य, अवावह्ूनीय वथा 
अभामिक वकाओं ओर संगीतज्ञों के ध्याख्यान 


सार्गदेशिक 


ई८९ 





तथा संगीत झआार्यसमाज की वेदी से न हुआ करें । 
(५) कया ने करे 

(१) झ्ाये समाज द्वारा रवीक्ृत वैदिक सिद्धांतों 
के विरुद्ध ध्याल्यान और संगोत न दिये जाये | 
शआरय भाषा के अतिरिक्त दृषित हिन्दुरथादी झादि 
बोलियों में भाषण और संगीत न हुआ करें | 

(२) आये समाज के संगठन, विधान, 
संस्थाओं तथा अधिकारियों के विरुद्ध श्ालोचना- 
त्मक भाषण न हुआ करें | 

(७) सस्कार 

संस्कारों के अवसर पर विशेष ध्यान संश्कार 
विधि में वर्णित पद्धति के अनुसार कार्य. करने 
को शोर दिया जाय और इस्निये योग्य संस्कृतन्न 
आचार्य या पुरोहित द्वारा संस्कार कराये जायें । 
संस्कार के साथ होने वाज्ले ध्यय बहुल आराठम्धरों 
को मद्दत्त्त न दिया जाय | विधिवत्‌ संस्कार को 
दो मद्धत्त्त पूणे समझा जाय । 
उपदेशक विधालफक-- 

सावेदेशिक सभा की ओर से एक ऐसा 
उपदेश# घविद्यालय व्यवस्थित किया जाय जिसमें 
उपयु क प्रकार से उपदेशकों और संगीतज्ञों की 
समुचित शिक्ष! हो सके । उपदेशकों को योग्यता 
न्यून से न्यून शास्त्री, स्नातक, सरकृतश्ल ग्रेजुएट 
झोर सगोतश्ञ छंगीत विशारद वा तत्थर योग्यता 
सम्पन्न हों। इस शिक्षण कार्य में ३ श्ष्यापक 
तक रहें और अधिक से अधिक १ वर्ष का पाठ्य 
क्रम हो । 

शिक्षा थाप्त करने वाज्ञे उपवेशकों और 
सगीतज्ञों को ४०) मात्षिक छात्रवृत्ति दी जाय। 


२६० 


सापदेशिक 
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भूषाल राज्य में सस्याथ प्रकाश पर प्रतिबन्ध सावदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 


शिष्य 

विशेषरूप से भूपाबराब्य में सत्याथे प्रकाश 
के १४ थे समुल्लास पर छगे प्रतिबन्ध के 
निराकरण का विषय प्रस्तुत हुआ। डि> मजिस्‍्टेट 
व नाजिम सीहोर ( भूपाल ) का (-ई-४८ का 
प्रतिवस्थ विषयक्ष आदेश, भूपाल के प्रधान सन्‍्त्री 
का ६-६-४८ तथा भार्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
के प्रधान का उत्तर रूप २१-६-४८ का तार पढ़े 
गये । भरी कुंबर चॉइकरण जी शारदा प्रधान 


झाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने इप्त विषयक 


अपनी सभा के यत्नों का बर्णेन किया तथा 
प्रतिबन्ध और भूपाल्ल स्टेट में आये समाजों की 
स्थिति पर भी प्रकाश डाल। निश्यम हुआ कि 
सभा को ओर से भूपाज् को सरकार को एक 
पत्र लिखा आय जिसमें उन्हें उनके अन्यायपूर्ण 
निश्चय के बिरुद्ध आये सम्राज के धोर असन्‍्तोष 
की चचो करते हुये सूचना दी जाय कि दो मास 
के अन्दर २ भूपाल सरकार को सीद्दोर के 
डि० मजिस्ट्रेट को सत्याथप्रकाश पर प्रतिबन्ध 
विषयक आज्ञा घापस करा पेनी चाहिये अन्यथा 
सभा इस अम्यायपूर्णो भाज़ा को हटाने के लिये 
अन्य उपायों का अवलृम्बन करने फे लिये 
बाधित दोगी | यद भी' निश्चय हुआ कि इस 
सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्यवाही करने का 
अधिकार समा प्रधान को दिया जाय ! 
श्रतणी उपाकम उत्सव: 

यह उत्सब श्राशण शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 
१६ अगस्त को उत्साह पूथेक् सावेदेशिक सभा 
हारा सब समाजों छो प्रेषित विज्ञप्ति पत्र के 
अनुसार मनाया ज्ञा० और बेदिक स्वाध्याय का 
ब्रत विशेष रूप से महुण किया जाए | 


' आये सत्संग गुटका 


आवरपक सचना 

झाये जनग को यह जात कर प्रसस्तता दोगी 
कि सावेदेशिक प्रकाशन लिमिटेड, बलिदान 
अवन, दिल्लो के २,००,०००) से इछ अधि 
के हिल्से बिक चुके हैं । द्विझ्ों का बटवारा कर 
दिया गया है और हिस्सेदारों को बटव रा-पत्र भेजे 
जा रहे हैं । इस बटवारा-पत्र को प्राप्ति पर सब 
हिस्से दा को बटबारे पर देय घन शोघ्र ही 
कम्पनी को भेज देना भरावश्यक है । 

अब शीघ्र ही कम्पनी अपना प्र सबनाने का 
उपाये करेगी । तत्पश्चालू दे निक पत्र जारी करने 
की तेयारी शुरु करदी जायगी। साथ साथ 
बाकी के ३,००,०००) के और हिस्से बेचने का 
प्रयत्न जारी रहेगा । 

जो सज्जन हिस्से खरोदता चाहें वे कम्पनी 
कायोलय बलिदान भवन से हिस्सों के लिये आबे- 
दन पत्र मंगय्रा उन्हें भरकर श प्र द्वी इस कम्पनी 
के फाबोलय में भेज दें । 

ज्ञानचन्द्र 
मेनेजर डायरेक्टर २७-५-४८ 





सम्पाइक--श्री जगतकुमार थी आर्योपदेशक 
सन्वया, प्रथना मन्त्र, स्वचित वाचन, शास्ति- 
प्रकरण, श्रधान दृवन, प्राथेना संगठनसूक्, 
आझाय समांज के नियम और मक्तिर्स के 
मनोद्रर भजन, सवार शुद्ध और सुन्दर | 
पृष्ठ सं ४२। मूल्य २५) सेकड़ा डाझ व्यय 
सद्दित । 
पदा--मन्त्री साहित्य मण्डल, 
दीबान ह्वाल, देहलों । 
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साबदेशिक 


६१ 


आय कुमार जगत्‌ 


प्रांतीय भाये कुमार सम्मेलन 
मुरादाबाद का सक्षिप्त विवरण 
संयुक्त प्रांतीय आयेकुमार सम्मेलन इस बे 
*६, ३७, २८ जून ४८ को मुरादाबाद में समारोह 
पूर्षंक धपन्न हुआ। 

२६ जून की सायंकाल सम्मेज्ञन के सभापति 
श्री उमाशकर ज्ञो ऐडबोकेट्‌ तथा श्रो महात्मा 
खुशहालचन्द जो का शानदार जुलूस निराला 
गया | तसश्वात्‌ टाउन द्वाल मैदान में अरद्धेय 
सभापति जी &/र। ध्वज्ञा रोहय तथा श्रो गोविन्द 
सहाय जी समा सबिब युक्र प्रातीय सरकार द्वारा 
उद्घाटन हुआ । 

६७ जून को सर्कल खाहू तोताराम जी काँठ 
स्वागताध्यक्ष के भाषण के पश्चान्‌ सम्मेज्न 
सभापति जो का भाषण हुआ। तथा राष्ट्र एवं 
जाति के बिभिन्न नेताओं तथा बिद्धानों के शुभ 
संदेश पढ़ कर सुनाये गये । 

२८ जून की सायंकाल भरी महात्मा खुशहाल- 

बन्दड़ी तथा श्री धम्मेलन स्रभाषति जी के 
झोजस्वी भाषण हुए तथा प्रोफेछर विश्वेश्कर जी 
जन्दोसी का मधुर संगीत हुआ। . 

प्रांतीय. आरयेकुमार परिषद्‌ का नेमिसिक 
अविवेशन परिषद्‌ की नियमावली के स्वीकृत्यथ 
हुआ जो प्रजा तन्त्र एवं वेधानिक दृष्टिशोण से 
कुमारों की उन्नति का सफल प्रतीक था। 

प्रांत की समस्त आयेकुमार सभाओं के प्रधान 
सन्त्री मद्दातुसानों का सम्मेलन आयेकुमार 
सभाओं के लिये रोचक एवं उपयोगी कारण क्रम 
बनाने के लिये हुआ एज इसमें प्रांत की सभाओं 


के लिए एक अत्यन्त झुन्दर एज उत्साह वधेक 
कार्यक्रम निश्चित किया गया जो शीघ्र ही प्रकाशित 
किया जायगा | 


आय जाति के पूक्य नेता श्री मद्ात्मा नारायण 
स्त्रामी जी के स्मारक रूप में द्वारा आयोजित 
महात्मा नारायण स्वामी वाद बिवाद प्रतियोगिता 
अत्यन्त सफल रही। प्रतियोगिता के समाप्ति 
एथं आये जाति के प्रसिद्ध वानो श्री कु'बर 
रखव्जयसिंह जी (अमेठी राध्य) ने हमें 
प्रतियोगिता के ।॥ए एक चल बिजयोपहार चन्‍्दा 
देने का बचन देकर इस काय क्रम को प्रोत्साहित 
किया है इस प्रतियोगिता में भी भारत भूषण जी 
हापुढ़ (प्रथम) वा श्री भूगु प्रकाश जी. 
( अमरोह्दा ) ( ठितीय ) विजेता हुए हैं। आगासी 
सम्मेलन का निश्चय शीघ्र दही किया जाबगा। जो 
सभायें $ थवा समाज सस्मेलन को निमन्त्रित 
करना चाहें शीघ्र परिषद्‌ कायोलय नजीवाबाद 
बिजनौर को सूबित करें । इस सम्मेक्षन में अनेक 
आवश्यक प्रश्ठाव स्वीकृत हुए जो अगले अड्डू में 
प्रकाशित किये जायेंगे । 


सत्य प्रकाश मंत्री सं? प्रा० झाये कुमार सम्मेश्न 


आयदीर दलों को आदेश 
आयेवीरदल के समी अधिकारियों एवं 
आयेबीरों को सूचित किया जाता है दि १५ 
अगस्त को त्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सत्र 
शाखाओं में विशेष सम रोह के साथ दिवस को 
मनायें | तथा रू काय क्रमके अनुसार कारये 
किया जाये । (शोष २६२ घर) 


र६२३ 





योग विचार श्थोत्‌ श्री अरविन्दयोग पर 

अनुभव पूरए|। लेखों का संप्रह-प्रथम भाग 
सम्यादक-डा० इन्ट्रसेनजो एम० ए० प्री०एच० डी 
प्रताशक-- अर विस्वाभ्रम पाण्डीचेरी 

इस पुस्तक में जीबन और योग, योग का 
उतृश्य, मनो विज्ञान और णोग, पूर्ण योग विचार, 
श्रो अश्विन को योग पढ़ति और पात्तव्जल योग, 
श्री अरविन्द की साधन शैक्षी, ५५नोत्तरी श्त्यादि_ 
विषयोंपर सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्दजी, श्री नकिन' 
कांत गुप्त, अभिल बरणाराय, ढा० इन्द्र सेन जी, 
श्री शुद्धातन्द भारती, आचाये अभयदेव जी, श्री 
नारायण प्रसाद जी आदि के अनुभव पूण लेखों 
का संप्रह किया गया द्वैे जो योग मारे के पथिकों 
के लिये बढ़ा उ।योगों है | श्रो अरविद् जी के 

( शेष २६१ का ) 
कार्य क्रम-- 

१- प्रातः प्रभाव फेरी 
२- ओरशेम्‌ श्वजागान 
३० थाये राष्ट्र के महत्त्य पर व्याख्यान 
४- नियमावली में लिखित प्रतिज्ञा पाठ 
४- कोरस 
७-५- ब्वज़ गान 
“मत्ञ घोष- अन्य जय घोषों के साथ-- 
ज्गायारत माता की जय हो” का नाराभी 


) जावे । ः 
। ओमप्रकाश पुरुषा्थी 
| स॒० प्र० स्लेनापति 


साय वैशिक 


साहित्य समीक्षा 


अगस्त १६६४४ 


जहीवन और योग विषयक क्ेख के. अतिरिक्त 
जो उनके पुरतक रूप में अग्रकाशित महत्वपूण 
अन्थ 7॥6 59॥777९७5 एज ५०९० के आधार पर 
संकक्षित रिया गया हे. डा० इन्द्रसेन जो के 
“मनोविज्ञान आर योग ठेथा श्री अरविन्द की 
सावन शेली' विषयक लेख हमें विशेष रूप से 
मननाय और उत्येभो प्रवोत् हुए हैं। मान्य 
आचाये अ्रभ्यदेवजी के “श्रो अरावन्द #। योग 
पर्दात और परावरज्ञल योग” शीषक लेख के दो 
भाग हैं प्रथम मांग में श्री अरविन्त जी की ग्रोग 
पद्धति ढी योग द्शेन में निर्दिष्ट विधि के साथ 
समानता बताई गई दे जिससे हम सहमत हैं: 
क्ितु इसके दूसरे भाग में श्री श्ररविन्द की योग 
पति को ऋई आवश्यक विषयों में फतबज्ञल 
योग से (बभिन्नता दिखाते हुए जो सकी अ्रधि& 
श्रेष्ठठआ खिद्ध करने का यत्त किया गया हे हमें 
खेद है कि हम बार २ विचार करने पर भो 
उद्धसे सहमत नहीं हो सके | मान्य आचाय जी 
ने प्रथम भेद योग के स्वरूप के बिषय में बताया 
है। वे कहते हैं कि “पातछजल योग में तो योग 
है “योगश्रित्तृृद्धि निरोध:” चित्त की प्राचयों 
का रुक जाना, यह योग मन से सम्नन्ध रखता 
है, मानखिक हे । पर श्री अरबिन्द के योग में 
मन से भी परे जाने पर सब जोर है । पाठडजल्ल 
योग में थोग को बित्तवृत्ति निरेध तक ही सीमित 
कर दिया गया दे । पर श्री अरविन्द के योग में 
सम्पूर्ण जीवन ही योग है केवल चिक्तवृत्ति का 
निरेध नहीं। पर केवल चित्तवृत्ति निरोध का तो 
बहाँ साधन के तौर पर भी उतना अधि महत्त्व 
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नहीं है क्‍यों यह योग मानसिक नहीं, आध्या- 
त्मिक दै। “इत्यादि। दूसरे स्थान पर मान्य 
आचाय जी लिखते हैं कि 'श्री श्ररविन्द के योग 
तथा पाहवजक्ष थ्रोग में मोलिक सेद यह है कि 
श्री अरबिन्द का योग क्रियाशील [0)877 
है स्थितिशील 57200 नहीं ( प्र० १५५ ) 
इमारे बिचार में यह भेद वास्तविक नहीं। 
पावख्नज्न योग में चित्तवृत्ति निरेध पर बल अब- 
श्य दे क्योंकि उसके बिना योग में प्रगति शस- 
म्भव है किन्तु स|थ ही ईश्वर प्रणिधान अथोत्‌ 
सब कर्मा को भगकषान्‌ के श्रर्पित करने को वहाँ 
बड़ी प्रधानता दी गई है उस 4 गणना नियमों 
के अतिरिक्त क्रियायोग में भी की गई है। भरी 
व्यास जी ने अपने भाष्य में किसी प्राचीन 
योग विषयक प्रन्थ से 
'शाब्यासनरथो5थर्पाय ब्रज़नू वा? 


सावदेशिक 


श६३ 





शलणाकबिथ जतउपक्ष कक देरर 
संसारबी जज्ञयप्रीक्षपाण: 


स्थान्नित्ययुक्ो 5 मतभोगमागी ॥ 
इत्यादि वचन उद्धृत किये हैँ जिन में सम्पूर्ण 


. ज्ञीवन के साथ योग का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से 


वर्णित है। श्री आचाय जी फे इस लेख की विस्तृत 
आल्षोचना 'योगप्रदीप” के लेखक स्वामी ओमा- 
नम्दज़ी ने 'पातक्षत् योग और श्री अरविन्द दी 
योग पद्धति! नामक पुरुतक में की द्वे जिसके सब 
झ'शों से हम सहमत नहीं तो भी रसे तुलनात्मक 
विचाराथे उपयोगी समंमते दै। सम्पूर्ण तया यह 
“योग बिचार” नामक संग्रह योगजिज्षासुप्रों के 
लिये अवश्य विशेष उपादेय है जिसके लिये 
“अदिति कायोलय' पाण्डीचेरी धन्यवाद का 


पात्र है। ध० दे० 


++-+ +७-- ७०००० व 





सर का धर्म, 


6 छः 
आय समाज का परिचय 
.... टूक्‍्टसं० १, 
“यह झाय समाध्ष का परिचय! शीषक दवीरीज़ का पहला ट्रक्ट है। इसमें निम्न शीषढों में 
आय समाज को परिचय उपध्यित किथा गया है;-- 


“नाम, शाये समाजके इस्त नियम, उनकी संद्चिप व्यास्या, नियमों की श्रदृत्ति व॑ स्वरूप, 
व्यक्ति व श्लमाज, व्यवद्ार का सुना ज्रिद्धान्त, मानव जीवन का झन्तिम ज्क्त्य, सत्यको जि जासा, 
ज भूत भ्रम) हाय समाज घामिक समाज है या राजने तिक बा सामाजिक, आसे 






समान के राजनैतिक झादुश, आय समाज का सदस्य बनने के लिए क्या दक्ष नियमों का 
पालन इरना पर्याप्त है! भागे समाज का सदस्य कोन हो सकता है ? झाय समाज का संगठन, 
शुद्धि पढ़ति | झाय समाज के एम्क्धं में ठोक २ स्थिति का परिज्ञान करने तथा कराने के लिए इस 


ट्रौक्ट का पढ़ना सभा प्रचार करना ह्ावश्यक है। 


मूल्य £), ११) सेकड़ा, एक साथ लेसे में ५०० प्रतियों का ७०) 
मिक्षने का पता/--सावे दैशिक झाय प्रति निधि सभा देहली । 


़७डड स: कस ासससस8९यिििय भय »- -_35त+>न.......................... 
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राजस्थान संघ का अनु *रणीय कार्य- 

'पार्वदेशिक' के गत भड्ढ में हमने 'मेसूर 
में गोरध निषेध!बिषयक टिप्पणी देते हुए सेसूर 
रियासत के गोवध निषेध विषयक निश्चय का 
अभिनन्दन किया था। उसके कुछ दिन पशचान्‌ 
यह जानकर हमें अत्यात प्रश्नन्नता हुई कि 
पाजेस्थान सट्ठ की सरड्ार ने अपनी सीमा के 
अन्दर गोवध का सर्वया निषेध कर दिया हे।' 
हम राजस्थान सह्व के राज अरमुल्ध तथा अन्य अधि- 
कारियों का इस ग्रशंसनीय काये के लिये अभि- 
नन्‍्दन करते हुए भारतीय विधान परिषत्‌ के समस्त 
सदस्यों से पुनः अनुरोध करते हैं. कि वे परिषत्‌ 
के आगामी अधिवेशन में इस विषयक प्रध्ताव को 
स्वीकृत कराकर भारतीय विधान में उस्त का समा- 
बेश कस दें । समस्त आये समाजों, आये कुमार 
खभाओं, सनातन धर्म सभाझों तथा अन्य सब 


जनदितेषिणी संत्य।श्रों को ओ' से इस विषयक 
प्रबल आान्दोक्षन निरन्तर जारी रहना चाहिये 
जय तक भारतीय विधान परिषत्‌ द्वारा भारत 
सरकार गोषध का स4था निषेध न कर दे । 


प्राननीय सरदार पटेल की सिं६ गरजना:-- 

भारत के उप प्रधान भन्‍्त्री भानतीय ध_रदार 
बल्खभ भाई पटेल्ल परमेश्वर की कृपा से अर 
स्वस्थ हो गये हूँ चोर उन्होंने भपना काये अदूभुव 
कोशल के साथ भारम्म कर दिया दे यह बढ़ी 


प्रसन्नता की बात है। कुछ दिन पूर्वा पटियाला 
ओर पूर्वी पंजाब रियासत सद्भ का उद्घादन 
करते हुए सरदार पढेत्न ने स्फूर्ति दायक श्विह- 
गजन करते हुए द्वेदराबाद के विषय में ठीक ही 
कट्दा कि अब हैदराबाद से समभोते का मौका 
जा चुका । श्रव उसका वही हाल होगा जो जूनागढ़ 
का हुआ था| हम पूरी तरह से 'तय्यार हैं और 
इस रास्ते की बाघा को काटकर फेक देंगे। उन्होंने 
यह सी कहा कि अब फोड़े का आपरेशन करना 
पड़ेगा ।' 

सरदार पटेल के इस सिंहगजन से जो 
आन्तरिक शक्ति और भारत सरकार फे दृढ़ 
निश्चय का | परिब्ायक है हैदराबाद के भ्रधान 
मन्‍्त्री सीर लायप अली बड़े तिलमिलाये हैं। 
उन्होंने २३ जुलाई को वारंगल ,में भाषण देते 
हुए सरेहार पटेल्ल के भाषण के उक्त अ'शों की 
कठोर आलोचना करते हुए कद्दा कि “मुझे यह 
सोचकर दुःख झोर झाश्चये हुआ कि सरदार 
पटेल ने कैसे इस प्रकार की भाषा का श्योग 
क्रिया । उन्होंने यह भी कट्दा कि सरदार पदेल 
इस बात को भूल जाते हैं कि ऊपर एक बढ़ी 
ताक्रत है जो हमारी इच्छाओं का संचान्चन करती 
है ओर जिसे इस तरह की बातें नापसन्द हैं। 
अगर सरदार पटेल अपती नई प्राप्त की गई 
शक्ति परभशेसा रखना चाहते हैं तो में उनसे 
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स्पष्ट रूंए से कह देता चाहता हूं कि दम अपनी 
नैतिक शक्ति, उद्देश्य डी न्‍्याय्यता ओर खुदा पर 
भरोसा रखते हैं। अपने दिभाग की इस हृढ़ता 
के साथ इम अपने शतेर में भी शक्ति महसूस 
करते हैं ।” 


आार्चय की बात है कि रज़ाकारों द्वार हिन्दू 
नरनारियों और बालकों पर जो अमालुषिर क्रर 
हत्याए' की जा रही हैं, .ज्िनक्ी भीषणता रिन 
प्रति दिन बढ़ती चली जा रही दे, जिन में से 
मद्ल्लाओं पर अत्याबार के विरोध में प्रो० 
भंसाली को आमरण अनशन छा निश्चय करने 
को बाध्य होना पढ़ा और व्यापार मन्त्र श्री जोशी 
को अपनी आंखों से इन भीषण अत्याचारों को 
देख और अत्यन्त विश्वास पात्र व्यक्तियों द्वारा 
उसका वृत्तान्त जान कर स्यागपत्र देने फो विवश 
होना पड़ा, मी ज्ञायक अली खुदा शो अपने 
उद्वेश्य की न्याय की दुह्दाई देते हुए लब्जित नहीं 
दोते। अब तो भारत सरकार को आर्थिक 
प्रतिबन्धों से भी आगे बढ़ कर हैदराबाद से युद्ध 
ही भनिवाय प्रतीः होता हे जैसे ह तिल 
भाएतीय राष्ट्रिय महासभा ,के प्रधुनमन्त्री 
श्री शझ्टरराब देव जेंप्ते अहिंसा प्रेमी और 
उत्तरदायित्व पूर्ण महानुभाव ने अपने वक्तव्य में 
कहा दै | हमें विश्वास दे कि माननीय सरदार 
पटेल के शब्द यथार्थ थे और इस भीषण तथा 
दिन प्रति दिन बिगढ़ठो हुई परिस्थिति को ध्यान 
सें रखते हुए भारत सरकार कठिनतम कार्यवाही 
करने में जरा भी संकोच न करेगी। यद्यपि 
रजाकारों के नेता कासिम रज्षवी ने २१ जुलाई 
को रेडियो पर भाषण देते हुए यह कहने की 


सार्वदेशिक 
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धृष्टता की “इस समय हैदराबाद के भाग्य का 
निणेय हो रहा दे किन्तु मैं जानता हूं कि भारत 
हेदराबाद पर बढ़ाई न करेगा क्योंकि उसे भव 
हे कि संघर्ष की ज्वाज्ञाएं न केवल समुचे दक्षिण 
भारत को लपेट लेंगी बल्कि उत्तर तक भी 
फेल्न जाएगी। 


किन्तु हम समभते हैं दि उसकी यह उक्ति 
असत्य ही सिद्ध होगी। हमारी सरकार के 
करणंधार माननीय श्री पं० जवाहरलाज् जी, 
माननीय सरदार बलल्‍लभ भाई जी पटेल तथा 
अन्य महानुभाव पुरुष सिह हैं। वे इस प्ररार 
भयभीत होने वाले नहीं। वे सारी परिस्थिति 
को ध्यान में रखते ६० यथोविंत कार्यबाद्ी 
समता पूवेक अवश्य फरेंगे। हमारी रनसे प्रार्थना 
यही है कि वे अविलम्ब ऐसी कठोर कायेवाही 


करके मशेन्मत्त निजास का मान मर्देल करें। 


ए% निव्येसन बोर का शोक जनक देशवसान-- 


काश्मीर रियासत में भारतीय सेना के वीर 
सेना पति त्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान ४ जुलाई 
को युद्ध चेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए ।वे 
जड्टां एक देश भक्त निरभय बीर ये बह्ां उनके 
विष्य में यह जानकर पाठकों को आश्चये हूं।या 
कि वे मांसाहार, मधगन, बीड़ी सिमट भादि रा 
सेवन और अन्य सब व्यक्षनों से सबेथा दूर 
ओऔर ३४ बर्ष की आयु तक अविधादित थे। 
जब मरणापन्न झवप्था में उनको शराब पिज्नाने, 
का डाक्टरों ने प्रयत्त किया तो भी उन्होंने स्पष्ट 
इन्कार करते हुए कट्दा कि ऐसी वस्तुओं छा सेबव 
कर के में जीवित रहना नहीं 'चाइता। जो लोग 


२६६ 


सा्ेदेशिक 
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मांसादि सेबन को शारीरिक षक्ष वृद्धि के लिये 
झावश्यड धमभते हैं उनको इस बीर सेनानी के 
झदभुत शीवन से अवश्य शिक्षा महण करनी 
चाहिये । श्िगेड़ियर दस्मान का अन्म से मुसत्लमात 
होते हुए भी भांसाइारादि से दूर रह कर 
जअहाचारी जेसा पवित्र जीवन ज्यतीत करना सच- 
मुच आश्ययजनक और झत्यन्त अभिनन्‍्दनीय 
था। ऐसे एक निव्येसन बीर सेनापति के देहा- 
बसान से सब का दुःखित होना स्वाभाविक था। 
यदि सभी सैनिक श्रिप्र ढियर उस्मान के ससान 
निम्येसन हुद्ध जीवन व्यतीत करें हो सबंत्र शीघ्र 
विजय ल्लाभ हो । 
देश में बढ़ता हुआ अ्रष्टाचौर-- 

गत ११ जोदाई ढछो प्रथम भारतीय शासक 
ब्रमुल्न (ावनर जनरल) भी बक्रबर्ती राजगोपाज्ाचाये 
जी को देहली नगर की मलुष्यपात्षिनी 
संस्‍्या ( म्युनिसिपलिटो ) की शोर से ढा० 
युद्धबीर सिंह जी प्रधान ने जो मान पत्र दिया 
इस के अन्तिम परिश्छेद में ये शब्द थे:-- 

“उ्युनिसिपक्ष कायदे कानूनों की तो वाज्ञारों 
और गलियों में खुले झाम अवद्देलना हो रही 
है परन्तु कानून के प्रति अनादर इतना बढ़ गया 
है कि नगए में चोरी जारी श्रादि के अपराधों की 
संश्य। अधिक हो गई है, मौरिरा की बिक्री 
दुगुनी तिगुनी बढ़ गई है, वालिकाओों के भ्पहरण 
हो रहे हैं भोौर धघू सलोरी का बोलबाला हो रहा 
है तथा मकानों और जमीनों पर नाजायज कब्जे 
करने आदि अनिच्छित घटनाओों के सपाचार 
रोज मिक्षते रहते हैं। इस सम्बन्ध में हम इतना 
न्म्र निवेदन करन उचित समझते हैं कि अच 
पह समय आगया है कि शासन व्यवस्था को 
कसा आए औौर चूकि राजधानी दो व्यवस्याध्ों 


का असर सारे देश पर पड़ता है शसलिये यहां 
का प्रबन्ध और व्यवस्था कढ़ाई से पूर्जबत्त 
स्थापित पी जाए |” इत्यादि | इस परिच्छेद में 
देदल्ली में जिस अ्रष्टाचार का स्पष्ट चित्रण किया 
गया दै वह अ्रन्यत्र भी जैसे दी भयद्टर रूप में 
विद्यमान हे यह देखकर हमें अत्यन्त खेद होता 
है। यह हम सबके लिये लज्जाजनक बात है कि 
स्वतन्त्र भारत को अपनी प्राचीन आये संस्कृति 
को आदर्श रखते हुए जहां उस अवस्था को पुनः 
ह्ञाने का प्रयत्न करना चाहिये जो ध्योध्या केकय 
इत्यादि के वन में । 
काप्ती बा न कदर्यों वा, मृशंसः पुरुष: क्वचित्‌ | 
दरष्ट ' शक्यमयोध्यायां, ना विद्वान नचननास्तक: ॥|८ 
सर्वे नराश्ब नायेश्च, धमंशील्ाः सुसंयताः। 
मुदिता: शीलबृत्ताम्यां, महरषेय इवामलाः ॥ ६ ॥ 
( बाल्मीकि रामायण सगे ६ ) 
क्बविश्न दुष्टस्तन्रासीत) परदाररतिनेरः | 
प्रशांत ख्बमेबासीदू, राष्ट्र पुरवरंध तल ।। 
बा० रामायण १। ८५। १५ 
न में स्तेनों जनपढ़े, मे कृदयों न भद्यप: | 
ननाहिताग्निनोविद्वान्‌, न रवैरी स्त्रे रिणी कुदः॥ 
छान्‍्दोग्य ५ ।१३ 
इत्यादि श्लोकों हारा सूबित द्ोती है वहाँ 
अश्शाचार की वृद्धि होती जा रही हे और हसकी 
रोकथाम का यत्न सरकार की ओर से यथा- 
सम्भव किए जाने पर भी सफलता क्र प्राप्त 
हो रही है | इन शछ्तोकों में बताया गया है कि 
अश्लोध्या में कोई कामी, कपण. क्र, अबिद्वान 
तारितिक न था। बहां कोई दुष्ट तथा व्यकिचारी 
न था। सारा नार और राष्ट्र स्बधा शांतिमय 
अधषत्था में था। सब नर नारी धार्मिक, संयमशील 
कत्तम स्वभाव और सदाचार के कारस प्रसन्न 
और निर्मल ये। केकय के राजा अश्वपति ने अपने 
देश के विषय में ऋषियों को घताया कि मेरे. 
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राध्य में कोई चोर नहीं, कोई कृपण और शराबी 
नहीं; कोई बज्ञ न करने वाला व्यक्ति नहीं, कोई 
अधिद्वाय्‌ नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं फिर 
व्यक्रिचारिणी तो हो दी फैसे सकती है ? 

इस उच्च अवस्था तक क्रमशः पहुंचने के 
स्थान पर जब हम यह देखते है कि अनाथार 
मांसमय सेवन, रिश्वतस्तोरी तथा भ्रष्टाचार को 
दिल प्रतिदिन वृद्धि हो रही द्वे तो हमें अत्यन्त 
हुःख दोता हे । इसका सम्बन्ध राजनेतिक 
कारणों से हत्पन्न परिरिथति से भी दे क्योंकि 
'बुभुक्तितः कि न करोति पापम! ( भूखा क्या नहीं 
करता ? ) इस लोकोक्ति के अनुसार पीड़ित 
शरणार्थियों में से कई युवकों के अन्दर भी ऐसी 
अवावशनीय प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं| सरकार 
शरणाथियों के ल्लिये पुनवोसादि की समुचित 
व्यवस्था शीक्ष करके बरतमान शोचनीय भवश्था 
को पर्याप्ठ मात्रा तड़ सुधार सकती है ओर ऐसा 
करना उसका क्रतव्य हो है। पर इसके 
साथ साथ समस्त आये समाओं 
और झाये कुमार सभाझों का भी कतव्य है कि 
बे वेशमें बढ़ते हुए इस श्रष्टाचारको दूर करने का 
पूर्ण प्रयत्न करें, सम्बद्ध अधिकारियों तझ इस 
अध्ठाचार की यथाथ घटनाओं को पहुंचाए भौर 
इसको दूर करने के लिए अन्य प्रमुचित साधनों 
को काम में लाएं |! वतमान प्रेरिः्थति में यह 
कार्य भार्या' के लिये अत्यन्त आवश्य॑कद। 
यदि इस दिशा में अब पूर्ण प्रयत्न न किया गया 
वो हमें भय है कि हमारे देशवाप्तियों का नेतिक 
स्तर बहुत नीचे चला जाएगा । शरणार्थी भाई 
बदिनों के कष्ट निवारखाथ प्रयत्न करना तो 
प्रत्येक भारतोय को अपना कतंव्य स्मभाना ही 


चाहिये | 
काशी विश्वविधा लय में अनुचित जा तिभेद।- 


“सामेदेशिर के जून अड्डमें पाठकों ने मेर। 
'काशो विश्वविद्यालय में वेदाध्ययन की असनन्‍्तोष 


सागेदेशिक 


रेध्ज 

जनक व्यवस्था? इस शीर्षक फा लेख ध्वश्य पढ़ा 
होगा। उप्त में मेंने संस्कृत मद्दाविाक्षय के 
प्रिन्सिप्न पं० कालीप्रसाद जी मिश्र के इस आशय 
के शब्द जो उन्‍्हों ने ३० अ्रप्रल को मुझे; कहे 
उद्धव किये थे कि वर्तमान नियमों के अ्रनुसार 
संस्कृत मद्दाविद्यालय में प्रवेश का श्रधिकार उन 
सब को है जो इ'जिनोयरिंग कालेज आदि में 
प्रविष्ट हो सकते हैं. | सत्रो पुरुष, जातिभेदाद का 
उस में कोई स्थान नहीं। आप 'चहेँ तो अक्ूतों 
को भी प्रविष्ट करा सकते हैं। में परिडतों को 
सूचित कर रहा हूं कि सबको बिना भेद भाव के 
पढ़ाना होगा | जो इसके लिये उद्यत नहीं उन्हें 
विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे देना चाहिये अ्म्यथा 
उन्हें हटा दिया जायगा ।” उसी ल्लेख में विश्व 
विद्यालय के उप कुलयति (प्रो० वाइस चान्सलर) 
श्री पं? गोविन्द मालवीय जी के ३० श्रप्नल्ल की 
रात को मेरे साथ भेंट में कहे गये इन शब्दों 
का उल्लेख किया गया था दि काशी विश्वविद्या- 
लय की नीति इस समय वेदाध्ययन के सम्बन्ध 
में किसी प्रकार का भेद भाव न रखने की है। 


इत्यादि । लेख के अन्त में मेने लिखा था कि 
“आशा दे काशी विश्वविद्यालय के अत्िकारी 
उम्यु क् नीति को क्रियात्मक रूप देकर उदार 
जनता के धन्यवाद के पात्र बन सकेंगे केवल्ष 
मोलिक आश्वासनों से असन्तोष दूर नहीं हो 
सरूता | धर्मविज्ञान विभाग में भी पोराहित्य 
वे कर्म काणड सीखने के विषय में जो वतंमान 
प्रतिबन्ध हैं, वे भी दूर हो काने चाहियें | 


गत १७ से ६१ जुल्लाई तक मुझे पुनः बनारस 
में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी 
आयेसमाज में “आारयसमाज का भविष्य कार्यक्रम” 
युनिवर्सिटी क्लब में डा० अलतेकर जी एम०४० 
डो०लिट्‌ अध्यक्ष प्राचीन इतिहास और संस्कृति 


की प्रधानत में होदिंक संस्क तः और विश्वविद्याजय 


के रुइण छात्रावास में बेढ़ों के महत्व” १९ भाषण 


श्ध्द 


सा्वदिशिक 
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दैने के अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालय के 
प्रधानाध्यपक श्री पं० कालीप्रसाद जी मिश्र, 
. विश्वविद्यालय के उपकुलक्ति पं० गोविन्द' जी 
मालवीय, कुत्षपति डा० अमर नाथ जी का 
रजिस्ट्रार श्री गड्जाप्रसाद जी मेहता आदि से 
मैं मिक्ना | मुझे यह देख कर अत्यन्त दुख 
हुआ कि काशी विश्वविद्यालय में जातिभेदादि 
मूलक अनेक प्रतिबन्ध अभी तक विद्यमान हैं । 
?८ जुलाई को श्री रामदयालु जी शास्त्री 
व्याकरणाबय, श्री नन्ककुमार जी शास्त्री आयु- 
अदा बाय, श्री त्रजकुआर जी शास्त्री आदि ४ छात्रों 
और श्रीमती विद्यावती जी अग्निद्ोत्री और 
श्री गायत्री देवी जी नमक मध्यमा परीक्षोतीर्ण 
छात्राओं ने पौरोहित्य कक्षाओं में प्रवेशार्थ 
प्राथना पत्र दिया किन्तु संस्कृत महाविद्यालय के 
प्रधानाध्यापक पं० काली ग्साद जी मिश्र ने 
उसे यह कह कर अस्वीकृत कर दिया कि 
केवल जन्म से ब्राह्मण परुषों का ही इन 
कन्षाशों में प्रवैश हो सकता दै। मेने 


न जात्या आाह्मण रचात्र, ज्षत्रियो वेश्य एन न। 
न शुद्रो न ब वे म्लेच्छी, भेरिता गुणकममि4)शु० 
न योनिनोपि सरंक रो,न श्र॒तं न च सन्ततिः। 

कारणानि द्विजल्वश्य; वृत्ततेब तु कारणम। 

वृत्ते स्थित्च शूद्रोडपि,ब्राह्मणत्म॑ स गस्‍्छुति॥ 
न कछुलेन न जात्याश. क्रियामित्रोह्मणो भवेत्‌ ॥ 
इत्यादि कई शास्त्रीय वचन इनके सामने भ्रस्तुत 
किये जिनमें, स्पष्ट कहा गया है कि जन्म से 
कोई ज्राहण, क्षत्रिय, देश्य, गद्र वा म्लेच्छ नहीं 
है, यह सब भेद केवल गुण कमे पर निमेर दै। 


ब्राह्मण कुज़ में जन्म वथा संस्कारादि मात्र से 
कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मणोचिव 
सदाचरादि से द्वी मनुष्य शूद्रकुलोत्पन्न होने पर 
भी ब्राह्मण बन जाता है | कुल या जाति से नहीं, 
क्रियाओं या कर्मा से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है 
इत्यादि | कितु इनकी शाल्जीयता स्वीकार करते 
हुए भी उन्होंने यह कह कर इन्हें उड़ाने का 
यर) जिया कि इन में कम की प्रशंसा भात्र है 
यदायपे मैंने इस बिचार की निस्सारता उन्हें 
दिल्लाई | अन्त में उन्होंने यही कहां कि विश्व- 
विद्यालय के जियन के झनुसार इनका प्रवेश 
नहीं हो स्क्ता। मैंने उसी दिन १८ जुलाई को 
१० बजे के लगभग डा० अमरनाथ जी का षाइस 
च।न्सल्ञ( स मिलकर उनका ध्यान इस अनुचित 
प्रतिबन्ध की ओर झाकर्षित किया उन्होंने कहा 
कि वे छात्र छात्राएं मुझे मिललें तब में अन्तिम 
आज्ञा इस विषय में निकाल दू'गा। रन्होंने यह 
भी कट्दा कि आप जानते है में तो उदार विचारों 
का हूं। मैंने तथा श्री पं० वीरेन्द्र जी शास्त्री 
एम० ए० ने जो मेरे साथ गए थे कहा कि हमने 
आपके उदार विचारों को जानते हुए ही आपसे 
इस विषय में निवेदन करना अपना कतठ्य समझा 
है। जब उन छात्रद्वात्रा्रोने वाइस चान्सलर महोदय 
के पाम,अपने नाम भेजे तो उन्होंने २ दिन बाद 
पिल्ञने के लिये कद्दा । २१ जुलाई को प्रातः जब 
उन्होंने डा० झा से मिलने के लिये पत्र भेजा 
तो उन्‍्दोंने रजिस्ट्रार से मिलने के लिये कइला 
भेजा | उनके यह लिखने पर कि आज आपने 
हम कोर्गों को मिलने की ९८ ता० को 
अनुमति देने की कृपा की थी उन्होंने पुनः कइला 
भेजा कि श्रो० बाइस 'चान्प्॒लर पं० गोविन्द 
मालवीय जी से प्रिलें। मुझे भी उन्होंने इस 
सम्बन्ध में उन्हीं से मिलने के लिये कद्दा । उनडी 


अगस्त (६४८ 


सा्देशिक 
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इस टालमटोल को देख कर हम सब को बड़ा 
आाश्वय हुआ। में २० और २१ जुलाई को श्री 
गोबिन्द जी सालवीय प्रो० बाइस चान्धलर हिंदू 
युनिवर्सिटी से मिला भोर उनके सन्मुख यह सारा 
विषय रक्‍्ख्ा। उन्होंने कहा यह सब छाये केवल 
हिंदू बिश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए 
किया जा रहा है | 


मैंने निवेदन किया कि आपको इस रूप में 
इस चीज को नहीं लेता चाहिये। हिंदू बिश्ब- 
विद्यालय में इस प्रकार का भेद भाव और अनुदार 
नीति नहीं रहनी चाहिए यही लोग चाहते हैं। 
अनुद्दार नीति के कारण इसकी बरनामी होतो हे 
 ज़िपसे सब उदार व्यक्तियों छो दुःख होता है । 
आपको भो इस प्रद्गार की अनुद्गरता को दूर 
करवाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए । इस पर 
उन्होंने कहा कि ओयकिक रूप से में उदार 
विचारों का हूं और चाहता हूं किये प्रतिबन्ध न 
रहें कितु जो यह आन्दोलनः करते हैं वे तो 
संस्कृत मद्दाविद्यालय को नष्ट करना चाहते हैं । 
इस इथन का मेंने पुनः पतिवाद करते हुए कहा 
कि हम लोग इसका खूब विस्तार चाहते हैं. ओर 
यह चाहते हैं कि इसमें अध्ययन करने के लिये 
सब जातियों और देशों के लोग आयें। वब श्री 
पं० गोविन्द जी मालवं,य कहने लगे कि आप 
लोग १४-१६ लाख रूपया इकट्ठा करके मुझे दें 
तब में ऐसा संस्कृत महद्मविद्यालय स्थारित करवा 
दू'गा जिसमें कोई भेद भाव न हो और परिडवतों 
से बियुक्ति के समय शर्ते करबाली जाये कि वे 
सबको पढ़ा देंगे। मेंने कद्दा कि इस 


विश्वविद्यालय को ही इन विषयों में आदश रखना 
चाहिये। वे कददने लगे कि ज्ञब अन्य सब 
संस्थाओं में इस भेद भाव को हटा विया जाएगा 
तब यहाँ भो हट जाएगा। मैंने निवेदन किया कि 
आपको तो इस विषय भें नेतृत्व करना चाहिये 
नकि ह्न्यों का अनुसरण । २९ जुलाई को 
मध्यान्दोत्तर जब हिंदू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय 
का्योतय में मे उन्हें फिर मिल्रा तब भी, उन्होंने 
उपयु क्क प्रकार के बिचार प्रकट करते हुए कहा 
कि आपको मुझ पर दया करती चाहिये जिसे 
दिन रात्र इतना काये करना पड़ता है । यदि किसी 
और रथान -र पौरोहित्य सिखाने का 
सब के लिये प्रबन्ध हो तो में मी झ्रार्थिक सद्दायता 
दिलाने की यथासम्भव व्यवस्था करू'गा। धश्त्यादि 
मुझ ये बातें दाल्मदोल की प्रतीव हुई'। काशी 
विश्व बिद्यात्नय जेसी संस्था में इस प्रडार का 


जातिभेद स्ेथा भ्रतुचित और निनदनोभ्र है । 
2 योग्य छात्रों ओर २ छात्राओं का पौरोद्दित्य 
कक्षाओं में प्रवेश इप आधार पर अश्वीकृत करना 
कि वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न पुरुष नहीं एक अत्यन्त 
संकुचित जातिभेद मूलक मनोश्त्ति का सूचक दे 
जिसका प्रतिवाद करना प्रत्येक उदार धम्म प्रसी का 
कत्तेव्य है । समस्त आये समाजों, आये कुमार 
सभाओं तथा अन्य उदार संस्थाक्षों को इस अब्ु- 
दारता सूचक भेद भाव का विरोध डा? अमरनाथ 
जो मा बाइस चान्सलर हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस 
के पते पर भेजना चाहिये और उसकः प्रति- 
साव देशिक सभा कायोज्य देइज्जी तथा समाचार 
पत्रों में भेजने के अतिरिक्त माननीय श्री पं० 


जवादिरलालजी नेहरू प्रधानसन्त्री और माननीय 
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सरदार वत्लभभाई जी पटेल उपग्रधान मन्त्रीं 
भारत सरकार नई दिहली के पास भिजबानी 
चाहिये जिससे उस विषमता का शीघ्र अन्त हो। 
केन्द्रीय सरकार से हिन्दू विश्व विद्यालय को कई 
लाख रु० की वार्षिक सहायत। मिलती है । 


हिन्दु कोड बिल को स्थगित कराने दी 
आवश्यकता:-- 

हिन्दू कोड बिल में जो केन्द्रीय विधान सभा 
के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाने वाला 
है अनेक विवादास्पद विषय हैं यथा (१) हिंदू 
पिता ढी सम्पत्ति में पुत्री को भी पुत्र का आधा 
भाग मिल्षना (२) हिन्दू स्त्रियों को पति की सम्पत्ति 
का पूर्ण अधिकारदोना(३)कई विशेष अवस्थाओं में 
पति पत्नी के परस्पर त्याग की अनुमति इत्यादि । 

हम अभी तो इतना ही लिखना भरावश्यक 
सममते हैं कि इस हिन्दू कोड बिल के विचार 
को स्थगित कराने का रूब संस्थाओं को पूर्णयत्न 
करना चाहिये। विशेष यतन करने पर भी 
संशोधित रूप में इस बिल्ल की प्रतियां उपक्षब्ध 
नहीं हो रहीं। भर प्रेज़ी के श्रतिरिक्ति भ्रन्य भाषाओं 
में इसका अनुवाद भी अभी तक तय्यार नहीं 
हुआ जिससे संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ तथा अन्य विचार 


शीलसज्जन इस पर विचार करके निश्चित 
सम्मति बना सकें जिसके लिये बहुत अधिक 


सा्मेदैशिक 


_ अगस्त १६४८ 





सम्रय तथा वेद, स्मृति, गृह्य सुत्रादि के अनुशीलन 
की आवश्यकता है झोतः जनता को विचार का 
पयोप्त समय दिये बिना इस विषय में शीघरता 
करना हमारे विचार में सबेथा अनुचित होगा। 
अभी इसो आशय के प्रस्ताव सब संस्थाओं और 


समाजों को श्री मन्त्री जी न्याय ( कानून ) विभाग 
भारत सरकार नई वेहली के पते पर भेजने 


चाहिय जिससे विद्वानों को गम्भोर विचाराथे 
पयाप्त समय मिल सके । 
प्र भी सावदशिक १रिवार से;- 

आपको यह ज्ञात होगा कि भारत के विभाजन 
से जहां झाय जगत्‌ को भी झलेक प्रकार की हानि 
उठानी पड़ी दे वहां आपके प्रिय साथेदेशिक पश्च 
पर उसका प्रभ्नाव पढ़े बिना नहीं रहा। पश्चिमी 
पंब्जाब ओर पतिन्ध प्रान्त में श्रनेक आयेसमात् 
तफसभ्जन साम्ेदेशिक के भ्राइक थे जिन के 
सहयोग से हमें वठ्चित रहना पड़ा। इस्र क्षति 
की पूर्ति _सी तरह हो सरूतो हैं कि प्रत्येक 
बतेमान सदस्य कप्र से कम ५ नये ग्राहक बनाने 
का हू शिशुचय कर ले जो कुछ भी कठिन नहीं। 

हम अपने सब प्रेमी सब्जनों से भ्रनुरोध 
करते हैं कि वे 'साथेदेशिक” की ग्राहर संख्या 
बढ़ाने श्रोर इसकी आर्थिक स्थिति को उन्नत 
करने में पूर्ण सहयोग देने की कृपा करें | 
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(१७) विमान शास्त्र #.. ,॥ 
(१८, बेदिक राष्ट्रीयता (स्त्रामी जझ मुनि) |) 
(१६) स्व ।ल्प दर्श। +जिल्द 

(५० ली त्त जो दीक्षित) 


(२०) नया सत्षार भी पं रघुनाथप्रभाद पाठक &) ' 


(२१। मावृत्र की और ,, »श्र०  ..) 


(+२। ब्रा जीबन एहस्थ धर्म ,, को 


(२३) झाय शब्द का महल. ५ 
(२४) कया माला ( म० नारायण स्रामी छी 
की कथाओं के श्राघार पर 


(२६) विद्यार्थी बीतन (दृश्य भी न स्वामी जी ॥) 


१) | (३०) प्र शायाम विधि गप #) 


२१) ३नपद्‌ दैश #) केन ॥) 
प्रश्न ।+) पुपडक #&) प्राएकूक्‍्य #); 
ऐतरेय ।) हैत्तिगेय ॥) 

(३१। भ नागयया ल्‍्वामा ब को सक्चिप्त 


ब्ाबना >) 
(३३) आय समाज का परिच। क्) 
(३४) शहांदा पांट्टका |) 
(३१) अआर्यस्माज म'न्दर चित्र ह। 


(३६) ६ १२ रेद्कीकत 
( श्री ला० ज्ञानवस्द्रती ॥* ) ॥<) 
(३७) अहनोंकी बात 
( पर भिद्गोबात जीकतिर ने ) हे 


१) | (३८) भर/मका प्रकाश "मी दूजस्धना4 बी) १॥) 


(१६) वेद श्रौर गम 

(भी गे: हयामधुर"ाल जी). £#) 
(४०) सत्यार्थ प्रकाश आन्‍दानन काइतिह्ास ८) 
(४१) भत्यार्थ प्रकाश धान 


(" ८ सत्यवूपण जी योग) |#) 
(४२) हमारे घर (भ्रीनिश्त्रननालजी गोतम) ॥१) 
(४३) भारततर्प शें ज्ञाति भेद... ५ )) 
(५४४) सत्याथ पराश ज्री सा्वभोमता -) 
५ | (७४) ब्रार्य €माज फे साप्ताहिक सत्सघ का 

काये कम >) 

5५६) ब्यालोचन सजिल्द 
(७ ५० गज्ञा प्रभाद जी उपाध्याय क।) 3) 


“>)॥ | (४७) बोरमाता का उपदेश 


(प्रो० विश्वनाथ ज। विद्यालब्टार) ) 


॥) | (४८) महासणा सांगा भी दरविज्ञास शारदा १) 


(२५) भी नारायश्स्वामी झ्रभिनन्‍्दन अन्य ४) | (४६) एशिया का *निह (स्वामोतदनन्‍्दज ) ॥) 


(२६) आत्म कथा भ्री नाराबद स्वामी छो २।) 
(२७) योग रहत्थ रे ४] 
(२८) मृत्यु और परलोक . » 


(४२ ग्र.य्य वे पद्धति 
( १० भव्राना प्रमाद थो ) ५) 


१।) | (४१) कि. सत्थाय »काश ५) 
चल डक इन -5ण इनक इसउय फल पड इक इक इज इ«-ब्ण इक ६८-आथ इक ऋ जय क->व इतसथ 


!' 


ब्न्न्््ट 





सम्पादक-- मुल्य घदेश ४ ५) 
बिदेश १० शि? 


ही पं: शनेदेव जी सिद्ध-््तालड्भार विद्यावा दस्पति 
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४. ऋखेदीय ५६ १+मेघ सूकत--आ्रो० त्र० उफबुध डी हा 
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६. महूपरि दयात-द और महात्मा गांधी- श्री७ पं० धर्मदेव जी विद्यावाचसति, 
७. टर्की के सुशर-श्री० पं5 रघुनाथ प्रसाद जी पाठक--..*" 
भारताय सत्राजवाइ-सश्री रघुनाथ राय जे एम० ए० 
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६. जागृतिनान ( कविता )-श्रों प० रुद्र पित्र जी शाजी 

१०, आर्य ज़गपू - ध 

११ आर कुमार जगतू- 

१२ साहित्य समीक्षा - हे 3 
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.... योग रहस्य का नया संस्करण 


छे०- पूण्षपाद श्री महात्मा नाययण छामी ही महाराज 
9 
( चतुर्थ संज्करण ) 


इप पु तह में योग के अनेक रहायों को प्रकट करते हुए उन विधियों 
सता है । आतोन्नति के जिज्ञासुओ्रों को यह पुस्तक अवश्य पहनो चाहिए । पुस्तक 


में २०० से अधि। पृष्ठ हूँ। मूल्य १) 
प्िल्ञने का पता-- 


__प़ारदेशिक (भा बलिदान भवन, देहली | 
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वैदिक प्रार्थना 


ओ रेघ्‌ पश्चात्‌ पुरुतादधरक्तदुदक्तात कविः काव्येन परि पाहि राजन | 
सखे सश्बाय्मजरों जुसिणिकने मर्ता' अमत्यस्वं न!॥ ऋ - १०।८७२१ 


शब्दाथ:- है (राजन) राड्ओं के राजन्‌ 
प्रकाशपुर्ज परमेश्वर तू (कविः)स-ज्ञ (काव्येन) 
यथाध ज्ञान प्रदान के द्वारा ( पचात्‌ ) पोछे 
( पुरुस्तात्‌ ) आगे ( अधरात ) नीचे (उदक्त'त्‌) 


ऊपर अथवा पश्चिम, पूर्व. दक्षिण, उत्तर (परि) 


सब शोर से (नः) हमें (पह) बचा । हे 
(सखे ) मित्र तू अजरः: अजर वृद्धावस्यारहित 
( सलायम्‌ ) अपने मित्र हम भक्तों को ( जरिग्णे) 
वृद्धावस्था पर्यन्त जीने के लिये बचा। हे 


( श्रग्ते ) ज्ञान स्वरूप (त्वप्र ) तू ( अमत्य: ) 
अमर, सृत्यु २हित (नः) हम (मर्तान) मरने बालों 
को (पहि) बचा । 

पिनय-हे परम/्मन्‌ ! आप सर्वक्ष, झजर, 
असर और इस सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। 
हम छब आपकी शरण में आते हैँओर आपसे 
प्राथना करते हैं कि हमें सच्चा ज्व.न देकर हमारो 
सब दिशाश्रों में रता क,जिये | चन्नान के कारण 

( शेष पृष्ठ ३०३ पर ) 


३०२ सा्ैदेशिक खितन्धर १६४८ 


अध्यात्म सुधा 
चिन्ते ! 
पं० आनन्द व्धन जी विद्यालद्वार 
ईभ्क) # कडठे 


मत मुझ की प्रभु के चिन्तन से 
रख तू अलग थक्वग चिन्ते ! 
मेरा मन इस ओर लगा दे 
की मेरी ओर-न लग बिन्‍्ते !! 
तू कहती है--'में तो तुम से मिखमंगों की दासी हूँ; 
तुम पतियों के दर्शन ही को रहती हर दम प्यासी हूँ; 
पर सज़नी, क्या करूं बता में; में तो हुआ उदासी हूँ; 
तू मुझको भजती, में भजता वह अनन्त अविनासी हूँ; 
उस ही के रस से अन्वित हें, 
मेरा यथ्ट रण रग चिन्ते ! 
मेरा मन उस ओर लगा है, 
मेरी ओर न ब्रग चिन्ते ! 
| सच है, में हूँपतित युगों का, युग युग का भिखमंगा हूँ; 
। हूँ कंगाल रूप गुण का, कन कन का भूखा-नंगा हूँ; 
फिर भो कितना ज्यादद खुश हूं, में प्रसन्न हूँ-चंगा हूँ; 
क्यों हि प्रिये, में उध्तं महान पावक का एक पतंगा हूँ; 
| है एकान्त साध्य वह मेरा 
। हे मुझे न कर डगमग बिन्ते ! 
। मेरा मन प्रभु ओर लगा-दै 
मेरी ओर न लग चघिन्ते ! 
आना हो तो आ तेरा भी इस्तकवाल करूंगा में, 
समकूगा इकबाल रखी का कुछ न मलाज़्क करूंगा में, 
पिज्ला मुझे भी भक्ति सुधारस आज निहाक्ष करूंगा में, 
| बाधायें झाये आजायें, किचित्‌ नहीं ढरूंगा में ! 
पढ़ढ़ लिये हैं भ्रव तो कस कर 
मैंने प्रभु के पग चिन्ते ! 
मेरा मन उस शोर छगा है, 
मेरी ओर न क्ग चिन्ते | 
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वेद तथा राजनीति के तत्त्व 


[ल्ले०-स्वामों बेदानन्दजी धोथे, अध्यक्ष, साथ देशिक दयानन्द संन्‍्यासिवानस्थ मं इल् (हरिद्वार), ज्वाल्ापुर 
न-प पल्डडेक्‍ेकर:-- 


- आरत खतन्त्र शोगया है। जैसी स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई है उनके लिए बहुत बड़ा शुल्क देना 
पड़ा है | अ्रसंख्यात जन शुलली पर चढ़े हैं, जेलों 
में पढ़े हैं। सकड़ों गोली पे उड़ा दिए गये। कई 
प्राप्ों का बिन्ह तके मिट दिया गया। स्वतन्त्रता 
देवी सचमुच बहुत बड़ी बलि लिया 
करती है। 


स्वतन्त्रता आई, किन्तु भारत माता का 
अछ्ल भज्ञ कराके। भारतवर्ष का बहुत बढ़ा भूभाग 
भारत से काट दिया गया । ल्लाखों निरीह, निर्दोप 
मनुष्यवालक युवा वृद्ध स्त्री पुरुष-आाकरण, 
किसी क्रपसाध के बिना मौत के घाट उतार दिये 
गये। यह क्यों हुआ, आगे इसकी विवेचन 
करना उपयुक्त नहीं है। भावी, वटत्थ ऐतिहासिक 
कदाचिस्‌ इसका विश्तेषण विवेचन कर सके। 
किंतु इस बात के कहने में कुछ दोष नहीं कि 
ज्गभग एक सहस्र वर्ष से हम एक भयडुर भूल 





( ३०१ का शेष ) 
हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप ऐसा 
यथार्थ आन प्रदान कीजिए जिससे हम भापका 
आश्रय पाकर सदा निर्भय और निश्चिन्त रहें। 
क्ाप हमारे सच्चे मित्र हैं। इमें ऐसी शक्ति 
दीजिए दि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते 
हुए से दवित करके दोघोयु को प्राप्त करें । 


करते आ। रहे थे। उसका यह परिणाम 
हुआ है! 
यवि बवंशन काज में भारत से प्रथक्ू किया 
गया भूभाग यदि पूर्व पुनः मारत का भाग न 
बनाया जा सका तो झ्वाने वाली सन्‍्तान भारत के 
इस स्वरूप को भून्न जायगी। इस खश्डित देश को 
ही सम्पूणं भारत मान ज्लेगी। उसे यह कभी 
सूमेगा ही नहीं कि भारत इससे कहीं «६हुत बढ़ा 
था। जैसे आज्ञ के साधारण भांरतीय को यह ज्ञान 
नहीं कि आज से सहर्सों बर्षे पूरे भारत बहुद 
अधिक बिह्तृत था। रामायण और मद्दाभारत के 
आजोचन से ज्त होता है कि वर्तमान ईरान 
तथा अफगानिस्थान भारत के भाग ये। अरब वालों 
से भारतीयों के विवाद्मादि सम्बन्ध होते थे । मिश्र 
तथा अरब के सम्राट्‌ बाणासुर (बनीपाल अस्सुर) 
की कन्या उषा को विवाह सम्बम्ध महाभारत 
युद्ध के विख्यात वोर अजुन सारथी भगवाव्‌ 
कृष्ण के पौत्र अनिरद्ध से हुमा था। पौराणिक 
काल में हमारे भारत को पश्चिमोत्तरीय सीमा 
कश्या सागर ((:85००थ7 569)के परिचम तट वर्त्ती 
बाकूनगर ठक अवश्य थी। ब्वालामुली देश का 
पुरातन मन्द्रि वहां द्वे। उसमें संस्कृत शिला 
लेख विद्यमान है! सन्‌ १६१४ ई० ( गै० स० 
१६७१ ) तक बह्दाँ मारतीय पुझारी भी रहता था। 
वह मुलढान जिला का निवासी था। वह ज्वाज्ा- 
मुझ 'बढ़ी भाई! कहलाती दे और कांगड़ी वाली 
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छोटी माई कहल्लादी थी। आज यह बात प्रायः 
सबको विस्तृत हो चुकी है। हम्तारे प्रमाद के 
कारण हम समय २ पर धफेले जाते रहे। आज़ 
हमें एक और “क्का लगा है और दस कहां आ 
पहुंचे हैं ! बलोचिस्वान में की हिंगलाज देवी, 
पेशाबर की पठचतीर्थी, बन्नू जिले के भरत तथा 
केकई(लक्ड्ी)प्राम,मुलतान की नृसिहपुरी, शाहपुर 
जिला का नरसिह फोहार, भेलम जिल्ला का 
कट ज्ञ (कटास ) राजतोीथ, राबलपषिडी के 
चोहाभग हाँ, थोद्दा 7 कसा तीथ आदि पुण्यश्थान 
विस्पृत्ति के गर्भ में निगीणें हो जाएंगे। यह भूल ना 
शुभ नहीं है | भरतु । 

आरत की पराधीनता पर इस काल में ज्ञात 
इठिह्षास में जिस व्यक्त ने सबसे प्रथम शोकाश्र 
बहाए हैं, हृदय ह्वी वेदना का परिचग्र विथा है 
वह एक संसार त्यागी बीवराग योगी था। विक्रम 
की इन्नोसवीं शी में उस जेसे सुधारक भारत 
क्या अन्यत्र भी नहीं दीखता । अ्रेजों के प्रचस्ड 
आतकू से आतक्लिव होईुर भारतीय मूक द्यो रहे 
पे।उसत विकट समय में उस महामनुष्यने 
स्वदेशीय राज्य को सर्वोत्तम घोषित किया | उनके 
पुनीत शब्द इस प्रकार हैं -- 

“अब अभाग्योश्य से और आर्थ्यो के 
आल़स्य प्रमाद १रस्‍पर के पिशेध से अन्च देशों 
के राज्य करने की कल्पना का क्‍या कहना, कितु 
आय्योवत्त में भी झाययों' का अखरड स्वतस्त्र 
स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो 
कुछ है, वह विदेशियों के पादाक्रांत होरदा है। 
कुछ थोड़े राजा स्ववन्त्र हैं। दुर्दिन जब झाता 
है तब देशवासियों को अमेक प्रकार का दुःख 


सा्नेदेशिक 


सितम्बर १६४८ 





भोगना पड़ता दै। कोई कितना दी करे परन्तु 
जो स्वदेशी राब्य होता है वह सर्वोर्पार उत्तम 
होता है उथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित 
अपने और पराये का पक्षपात शून्य »जा पर 
पिता साता के सभान कृपा भ्याय और दया के 
क्षाथ विदेशियों का राज्य भी पूर्णो छुखकायक 
तहीं शोता | परन्त भिन्न भिन्न भाषा, प्रथक्‌ २ 
शिक्षा अलग व्यवहार का छूटना दुष्का है। 
बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और 
अ्रभिप्राय सिद्ध होना कठिन है ।” (सत्यार्थप्रकाश 
इ्ष्टम समुल्लास प्र० १४१; - ८वां संस्करण । ) 
पराधीनता पर कतना खेद प्रश्ट किया दै | 
विदेशी राज्य की अनुप्योगिता किस मार्मिक रीति 
से द्योतित ही है । स्वराज्य का महत्त्व कितने 
भव्य शब्दों में आविष्कृत किया है । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि कांग्रेस का तव जन्म भी नहीं 
हुआ था । जिस मद्दामनुष्य ने भारतीयों को इस 
युग में स्वराज्य का जाद छुनाथा, उसी मद्दात्मा ने 
झपने दीघे तप, विशाल अनुभव और विह्ृत 
धध्ययन के आधार पर भारतीय जनता को विशेष - 
रूप से और झन्यों को सामान्य रूप से बताया 
कि “वेदों की,झोर चछो”। आज का विकासवादी 
भी माजव प्तमाज का हितकर कोई ऐसा सिद्धांत 
प्रत्तुत न कर सका, जिसका देदों में - उल्लेख न 
हो। भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सब 
सत्य विद्याञ्रों का पुस्तक माना जाता है+ झतः 
इस महृषि ने वेदाभ्यास पर बहुत अधि# बज 
दिया । ह 
यहाँ उस महासनुष्य के मइनीय मद्रोपकारों 
के परिगणन की आवश्यकत नहीं है किंतु उसके 
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्क अतीव उपयोगी महोप ऋार की चचो करने के 
लोभ-को हम संवरण नहीं कर सकते। मशराज के 


की विकट' समस्या उपत्तथित हे ।स्वनन्तेतां का 
प्राप्त करना इतना कठिन नहीं जितेना कि इसेकों 


काय्य क्षेत्र भें अचर्ताश होने से पूरे एक भारत के रक्षां करना | बेद में स्वराज्य फे' सम्बन्ध में बहुत 


संद्ापु ष की प्रेरणा पर अ'ग्रेज शासकों ने एक 
ऐसी योजना का झायोजन कर उसे काय्य में 
परिणत करना आरम्भ कर दिया था कि जिससे 
भारतीय अपने अतीत गौ(वपूर इतिहप्त को भूल 
जाए' । दयानन्द प्रथम भद्दामनुष्य है जिसने 
भारतीयों में जातीय गौरब को जगाया । इनके 

अन्दर पाश्चात्य शिक्षा, दीक्षा के कारण उत्पन्न 
हुई दीन भावना को भगाया और अपसे पू॑जों 
झपनी सभ्वता तथा संस्कृति पर ग्रे ररना 
सिखाकर ज्ञातीय गौरव की अनुभूति सिखाई। 
दयानन्द यदि और कुछ न करते, केवल यह्दी 
काय्ये कर जाते तो भी आनेवाक्षी सन्‍्तान के 
कल्याण के लिये यह पय्योप्त था-। कितु दयानन्द 
ने इससे अधिक वेद की ओर लाने का आदेश 
करके यह बताया था # तुम डेच्छिष्ट सेवी मत 


बन ीगीन..क्‍..._-_+०++२- 
बनो। अपने दृष्टिकोण से सद्भी बस्‍तुओं ओर 


घटनाओं की देखों, घिषारों भर 


अपने दृष्टिकोण तथ। अपनी संस्कृति को 
कसौटी के द्वारा उनका सू लय झरँछो । यद इतनी 


बड़ी देन दे कि जिसकी समता और कोई वस्तु 
नहीं कर सकती | 


दयानन्द जब तक जिए, इस कसौटी पर 
सबकी कसते रहे और इसी के अनुसार चलाने 
का जपदेश करते रहे। वे प्रत्येक समस्या का 
समाधान येद से प्राप्त करते थे। झ्रांज जब वेश 
स्वहन्त्र हो गया दे “तब उस “सवतम्प्रता की रेत्ता 


कुछ फट्दा गया है। अथर्थ वेद के बारहदों कांढंर्ड 
का प्रथम वगे ( सूक्त ) राष्ट्र सूकत या स्पराच्य सूक 
है । बेद में अध्यात्म प्रकरण से उतर कर दूसरा 
स्थान राष्ट्र का है। ऋग्वेद प्रथम मश॑इले का 
अस्सीयों सूक स्वराज्य सूक्त है उसके प्रस्वेक 
मन्त्र के अन्त आग है--अचेन्ननु स्पराब्यमें। 8 - 
इस प्रकार चारों वेदों में स्थान २ पर राष्ट्र को 
बहुत चचो है । 

स्वराष्य के सम्बन्ध में का एक मन्त्र यहां देना 
अप्रासक्षि् न होगा ! 

आयद्वामीय चक्तसा मित्र बय चन्तिस्थ”। 

व्यचिष्ट घहुंपाथ्ये यतेसहि स्वराध्ये ॥। 

(ऋ५।६३६। ६) 

अथोत्‌--विशाल दृष्टि वाले. पर्रुपर स्नेह 
सूत्र से आवद्ध भद्र मनुध्यो ! झाशो ! तुम और 
हम सब मिलकर विशान्न तथा चनेकों से रक्षणीय 
स्वराज्य के निमित्त य॒त्न करें | 

स्वराब्य को विशाज्न तथा बहुपाथ्य कहा है । 
बहुपाय्य शब्द मनन करने योग्य है । स्वराब्य की 
रक्षा डिसी ए॥ की साध्य नहीं है। इसके लिए 
तो राष्ट्र के सभी भनुष्यों का कतेव्य है । कोई 
एक टोली चाहे वह कैसी शक्तिशालिनी फ्यों'न 
हो, स्वराण्य तथा स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर 
सफती । राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर राष्ट्र के 





.. इस दोनों तथा एक भौर सूक्त की विश 
व्याख्या के लिए 'वेषिक स्वदेशभक्ति' नामक 
पुस्तक देखंनी बहिए। ' 


३०१ 
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स्वत्व तथा ममत्व का भाव उत्पन्न करके उनका 
सहयोग ग्रप्त करना चाहिए। 

झब जय कि स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है यह 
झावश्यक है कि हम अपनी पुरानी मयोदाओं 
का अवल्लोफन और झाज्ोचन करें कि क्या वे इस 
समय भी उपयुक्त हैं या नहीं? जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, वेद में राजर्न,ति प्रकरण बहुत 
विस्तृत द्वे । हम यहां दो एक विषश्ञों के सम्बन्ध 
में निर्देश देन चाहते हैं। सबसे प्रथम राजा 
के सम्बन्ध में लीजि ? | वेद राज! का प्रज्ञा द्वारा 
चुना जाना विहिंत करना है। यथा- 

सं बिशों वृशतां राज्याय त्वामिमाः 
प्रदिश: पक्ष देषो। ( झअ० ३ | ४ ।२ 

अथोत-तुके ये व्यवद्दर कुशल समस्त 
प्रदेशों में रहने वाली प्रज्ञाएं राज्य हे लिए 
चुनें | 

चुनाव के साथ संकेत से चुनाव करने वालों 
का निर्देश भी कर दिया दै। वह समस्त प्रजा फो 
चुनने का अधिकार दे रद्दा हे। जो कदाचितत्‌ 
संसार में कह्दों नहीं दे | चुननेवालों का थोड़ा सा 
यरिगसन भी बेद ने कर दिया है-- 

ये धीवानों रथकारा: कमोरा ये मनीषिणः 
उपस्तीन्‌ पर मह्य' त्वं सवोन 

कृश्यमिवतों जनान्‌॥ ( ह्र० ३।५। ६ ) 

ये राजानो राजझ्ृतः सूता प्रामण्यरच ये । 

उपस्तीन पणे. मक्षत्म॑ सवोन्‌ 

कृष्यभितों ज़नान्‌ (झ० ३।४।७ 

अथोतृ--लो धीवान्‌ ( धीवषर ), रयकार, 
कमोर ( शिल्पी लोहकार झ्ादि ), सनीषी--बुद्धि- 
मान्‌ क्रथोत्‌ अपनी बुद्धि से कार्य करने बाल्ले हैं, 


अपनी मति का उपयोग करना जानते हैँ। जो राज़ 
सामन्ठ, रा५कृत्‌ -- राजा को बनाने वाले, सूत 
गथाए' कहने बाले दथा प्रामणी - समुदायों के 
नेता हैं, हे प्ण |! उन सबको मेरे चारों ओर 
डकस्थित रहने वाला बनाशो । 

इन सन्त्रों से प्रवीव होता द्वै कि राजा के 
चुनाव में सभी का अधिकार है। प्रामणी? पद 
एक विशेष संकेत करता श्रतीत द्वोता है। इस पद 
से ऐसा प्रतिभासित होता है कि पहले प्रत्येक 
व्यवसाय संघ अपना २ मुखिया चुनता है, और 
वे मुखिया फिर राजा को चुनते हैं। मन्त्रों में 
आया 'मनीषिणः पद्‌ भी बहुत मदत्त्वका है। 
'मनीषी! का अथ है अपनी मनोषा-मनशा का 
स्वामी । अथोत्‌ जो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्ये 
कर सकता हो; परप्त्ययनेयबुद्धि न हो न दूसरों के 
बहकाने में आने वाला हो | 

अ० ३४ में चुनाथ में भाग लेने बालों फा 
परिगणन करके भन्‍्त भें कहा है-- 

तास्‍्वा सभेः सविदांना हयन्तु -वे सारी 
प्रज्ञाण' एक्मव करके, एक्रत होकर तुमे 
चाहें। ५ हि 

राब्याभिषेश करते समय पुरोहित आदि प्रजा 
के प्रतिनिधि ग्रमात्यवगे से कहते हैं-- 

इस देवा असपत्नं सुबध्ण महते छत्नाय 

महते ज्येष्ठय गाय महते जानराज्यायेन्द्रस्थे 

न्याय ॥ ( भ० ६४०॥ ह 

अथोत्‌- हे राजनोति व्यवद्दार कुशल महदा- 
मनुष्यो ! इस चुने जाते हुए रात्या को शत्रु रहित 
बनाकर महान चृत्र, महान उल्कषे, महाल्‌ 
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आनराब्य- जनता राष्य दवा राब्येश्वय्ये के लिए 
प्रेरित करो । 
इसमें जानराज्य' शब्द बिचारने योग्य है। 
जानराज्य का अथे है जनता का राब्य-जनतस्तर 
[ जन है राजा जिसका ऐसा राध्य ]। 
इससे रपष्ट सिद्ध है दि वेद स्वेच्छाचारो 
निरंकुश शासन का प्रतिपादक नहीं द्वे। वेद तो 
जानराग्य - जनता के राज्य का पक्षपाठी है। 
इस रक्त की पुष्टि यजुर्वेद १०२८ के 
निम्न लिखित बक्य से और अधिक होती &:-- 
हन्द्र/स विशोौजा:-- हे राजन ! तू प्रजा के बल 
याता इन्द्र है । अथोत्‌ राजा का मूल-बल प्रजा है 
(दाह तक्षाएद् गा$ ए0एणा5 (70पा 06 96 
7०)कितना स्पष्ट है। पीछे देखने का विरोध करने- 
वाल्ले संझार के कल्याणकारी इन व्यावहारिक, 
उपयोगी तर्तों के ज्ञान से अपने को तथा लगत्‌ 
. को बब्ित रखना चाहते हैं। . 
राजा को राव्यकाये में झह्टायता देने तथा 
उसको नियम्त्रण में रखने के लिए समिति निमोण 
का विधान भी बेव में द्वे। राजा को संबोधन 
करके कद्दा गया है-- नि 
भू बो5च्युतः प्रसणीद्धि शत्रृब्त्ृवतो 5 घरान पादयस्व 
स्व दिशः संमनसः सप्री दीधरू_ बाय ते समिति: 
कल्पतामिद ॥ ( अ. ६-८८-३) ॥ 


तू रढ़ तथा अडिग रह क्र शत्रुओं तथा - 


शन्नु जेसा आचरण करने वालों को मार दे, 
नीचे गिरा दे । तेरी रास्य फे सब प्रदेशों में 
रहने वाली प्रजाए एक मन वाल्ली तथा मिल जुल 
कर काय्ये बरतने वाजीहों | इस राज्य में तुमे हद 


साब देशिक 
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रखने के लिए सम्रिति समर्थ हों, शक्ति 
शाल्षिनी होदे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि दो सभाए' 
राजा को फ्रामश देने के लिए होनी 
चाहिए | एक को नाम सभा है दूसरी का 
नाम प्रम्तिति है । यथाः-- 


स भा चसासमित्श्रिवतां प्रजाएतेदु ६ तरों सविदाने। 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्च,रु बदानि पितरः 
संगतेषु ॥ (अर ७-१ -१) ॥ 


अथोत प्रज्ञापति दो कन्याश्रो के समान ये 
सभा तथा समति एक सत होकर मेरे काय ढो 
सिद्ध करें, जिसके साथ मेरा मेल हो, बह्द मुझे 
शिक्षा दे ( अथोत्‌ राष्ट्र को यथाथ स्थिति का बोध 
कराए' । ) हे राष्ट्रवालको ! जिससे में संमेलनों 
में सुन्दर--ठीक २ बोल सकू | 

क्या यह आबकल की भांति दो घारासभाभों 
निर्देश द्वे अथवा धारासभा [,्टा3४प्रा० 
ओर समिति 775०००४४८ का संकेत है, अथवा 
सभा (शा और समिति शाएदवाए (०) 
का इशारा है। दो बातें हस मन्त्र में पिशेष 
ध्यान देने योग्य हैँ | एक तो सभाभों को प्रजापति 
की कन्या९' बनाया है | कन्या माननीय होती दे । 
दूसरी यह कि इन दोनों में - ऐकम्रत्य होना 
चाहिए । 

सभाके धम्बन्ध में एक मन्त्र शोर भी यहां 
देखना चाहिए:-- | 
बिद्मते सभे नोम नरिष्दा नाम व असि। 
ये ते के ब सभासदस्ते सेसन्तु सवाचस:॥(अ.७१२ 


ब९८ 
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आअथोत-हे सभे ! तेरा नाम हम जानते .हैं। 
तू सचमुच नरिष्टा>जनईतकारणी है। जो 
कोई तेरे सभासदू्‌ हों, वे सब बोलने बाले हों-- 
यथार्थ बोलने वाले हों | गूगे नहीं । 

मनु महाराज ले मानो इसी का अजुबाद 
करते हुए कहा दे“ 
सभा वा न प्रवेष्टस्यं ८छव्यं था रुूमव्ज़ सम | 
झुत्र बन्‌ वित्र बन वपिनरों भषति क्िल्विषी॥ 
यत्र घर्मा हापमेंग सत्य यत्रानतेन च। 
हन्यते प्र क्ञभाणानां दत'स्तत्र सभ;सद:॥८-१ ३-१४) 

धार्मिक मनुष्य वो योग्य है कि वह सभा में 
+वेश न करे और जो प्रवेश किया दा तो सत्य 
ही बोले । जो कोई सभा में अन्याय द्ोते हुए को 
देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध 
घोले, वह पापी होता दै। जिस सभा से अधर्म 
से धमे, असत्य से सत्य सब सभासदों के देखे 
मारा जाता है, उस सभा में सब सृतक के समान 
हैं, “ानो उसमें कोई भी नहीं जीता। 

इसी प्रकार ऋग्वेद २-३८-६ में तीन सद्‌ः-> 
समथाए'<विभाग 0०००7०१/७ बनाने का 
विधान दै-- 

श्रीण राजाना विदये पुरूणि परि- 

विश्वानि भूषष: सांसि । 

राजा ओर प्रजाजन मिलकर सुख्रप्राप्ति के 
लिए तीन सभाए' बनाए' । जो सब सदः - विभागों 
का संरक्ार करे । 

ऋषियों ने इन तीन सभाओं का नाप 
विद्याय्य. सभा, घम्मोयें सभा, राजायंसभा 


बताया है । इस प्रकार वेद में राज्यकाय्य के 
सम्बन्ध में मनन करने योग्य अनेक . निर्देश 
हैं। मनुरुतति में इसके सम्बन्ध में कई श्रश्याय 
हैं। जो विषय को विस्तार से देखना चाहें, वें 
स्रत्याथ प्रकाश के पृष्ठ समुल्खास को ध्यान से 
पढ़ें । हम ऊपर बता चुके हैं कि राष्ट्ररत्षा के 
स्राधनों का भी वेद में बणेन हैं। अथववेद के 
१३ १।१। पन्त्र में रष्ट्रधारण के आठ 
उपायों का उल्लेख हुआ द। अगली पंक्षियों में 
उन उपायों की विशद्‌ किन्तु संक्षिप्द व्याख्यां दै। 

वेद सनातन सत्य का डपदे शक है । इस विषय 
में भी वेद का उपदेश नितान्त और सभी जातियों 
और देशों एबं राष्ट्रों के लिये हित कर दे। 
लेखक का पूर्ण विश्वास है जो इसका मनन 
पूवेक अध्ययन कर इसके अनुसार अनुष्ठान 
करेगा. अवश्य उसका कल्याण होगा। 

हरे पुरातन नीतिकार भी वेद की आवब- 
श्यक्रता को स्वीकार रते हैं। यथा-- 
व्यवस्थिताय्येमयोदः कृतवरणश्रमस्थिति: । 
ऋ्रय्या दि रक्षितों लोक: प्रसीर्दात न स्रीदर्ति ॥ 
( कौटिल्य अर्थ शास्त्र बिन० ३े। २७ ) श्थोत्‌-- 
जिम्त देश' में आय्ये मय्यादा सुव्यवस्थित हे, 
वस्योश्रस की मणेदा का <चित पान्नन हवीता दे 
तथा जिम्न॒ देश में बेद की रक्षा होती दे जहां 
वेदानु तार व्यवद्वार दोता है वह देश फक्षता 


फूकता है, उसका बिनाश कपो नहीं होता॥ डर 





9६ लेखक की 'राष्ट्र रक्षा के वैदिक उपाय, नामक 
अग्रकाशित पुस्तक का आमुख | 
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ऋणग्ेदीय अश्वमेध सुक्त 
क्या य्ञों में पशु हिंसा वेदविहित है 
[ ले०-जअहाचारी उप बुर्घ जी झाये ] 
( क्रमागत ) 
इक * कट 


॥65। चअतुत्तिशद्वाजिनों देबबन्धो- 
थे ककत्रीरशपस्थ स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुना ऋृणोव, 
परुरष्पर्रनुघुष्या बिशस्त ॥ १८ ॥ 
अनथ--( देवबन्धो: ) देवताओं के प्रिय 


( बाजिनो5श्वस्थ ) उत्तम बल्ान्‌ घोड़े की 
( बतुस्त्रिशदडकत्रो:) दोनों ओर की चौंवोध् 
अस्थियों पर ( सधितिः ) तोहण शस्त्र ( समेति ) 
कादने के लिये आता है, हें यज्ञ ऋनोओ ! 
(अनुधुध्य ' अरब के रस्येक अगर २ के काटने 
को घोषणा एरते हुए परूप का ) उमके प्रत्येक 
पोरू २, शरण २ हो ( आऑविशप्त ) काशे 
अधांत्‌ प्रत्ये 6 हृ तव भादि अंग छो प्रदक्‌ २ 
काटो, बन अ'गों को सच्य २ में से अस्पव्यह्दता 
से नकटो। 

से यायः--( देवबन्घोः ) विद्वानों के 
प्रिय (बाजिनो5 रत्य ) बलेबान अश्य को 
( स्वचितिं: ) अपनी, महण वा बाएणशाके 
(बतुर्ति शहरूक्तिः) चौन्द्रोत्त अकार का “अपनी! 
स्वाभावि # गति से बिशेष' कत्रिन कुदिल गतियों 
को ( समेति ) प्राप्त दतो है। अतः डध्ड़ो गति 
में झत्रिमता जाने के लिये, ( गात्रालि ) उसके 
सते( के भगों का ( अच्छिद्रायि ) ब्िद्र भयोतू 


कनता रहित कर ( बयुनानि , प्रशस्त वा उत्तम 
कर्मों, गतियों से युक्त ( कृणोत ) करो। 
(परुष्परु रनुधुध्याविशर) ) उसके प्रत्येष्न श्रग 
२ के विशेष विन्याप्त के जिगे, उसे सिधाने के 
लिये, ( अनुधोष ) शब्द सट्लेत पूछेक आवेश 
करते हुए, उप्तकों ताइन! करे | 
/ कार्योस्योग में, अश्वों के, विशेष पादादि 
विन्याप्त की आवश्यकता होती है, जिश्को हि 
अन्त्र में कृत्रेस, कुटिल गति-बघडकित्र शब्द से 
कहा गया हे अलों के शरीरों को शक्तिशाला 
बना कर, उन्हें उत्त जिशेष "तविद्ठा अ्रभ्यास कराने! 
चादिये, कि भरव सम्बालझ के, शब्द सल्लेतमात्र 
से भो अ व ययोचित विन्यात्ष करने लगे। ऐशवी 
7)7! करानी चाहिये | 

(अ०) “बड्क्त्र ” शब्द का भरे “कत्रिप, 
कुटिल् किस प्रड्भार किया जा सता हे 

(३०) कृत्रिस बान वह्डिः। वा मर क+ 


'त्रि, ब+मू+ कर. इति वर्णलोपे, विप4ये 'च 


निरुक्त्या, बड़क्त्रियें कृत्रिमा गतिः। इस प्रकार 
बड़ क्ब्रशब्द का करे कृत्रिम 'रदविस्यासादि पूजेक' 
कुटिल “सीध्री टेढ़ों, ऊ'ची, नोचो” गति दे। 
तथा इस मन्त्र के ऋषि दयानन्द छत वेदभष्य में 
(बड़क्त्रि ) कुटिला गवि:। ) बडूक्बि शब्द 


३१० 


साजगेदेशिक 
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का अर्थ कुटिल गति किया गया है। 

(प्र०) भरव के ३२४७ ग्रदार के गतबिम्यासों 
की कल्पना किस आधार पर है 

(3०) देखिये ! मंदषिं कृत वेदभाष्य 
(बड्ढी) 
कुथ्ला गतीः | में मश्व की चौन्तीस प्रकार को 
गतियों छा वर्णन किया गया है। 

(प्र०) वे चोस्तोस प्रद्भर के गतिविन्यास 


कौन २ से हैं ! 


(3०) तेषां तीहणभद्रमस्दबशेन सान्नाह्ममौप- 
वाह्मक॑ या कर्म प्रयोजयेत्‌। चतुरक्ष' कमशत्य 
सान्नह्मप | बल्गनो नीचेगतो लब्नो धोरणो 
नारोष्ट्श्बौपबाह्मा:। तत्रौपवेरु छो व्धमानको 
यम्रक आल्ली दृष्लुतः-पू गश्चिर्चाल्ी तर वल्गनः। 
स एवं शिरः ऋण बिशुद्धो नीचैगतः षोदशमार्गावा । 


प्रकोशंक: प्रकीर्णोत्तरों निषण्ण. पाश्वोलुभृत्त 
ऊरप्मिमागं: श(मक्रीडितः शरपप्लुतस्व्रितालो 


वाह्यानुवृतः पद्चगाणि: सिद्दायत: स्वाधूतः, क्लिष्ट 
श्लिगितो बृह्वित: पुष्पाभिकीणश्चेति नीचेगेतमागो: । * 
कपिप्लुतो भेकप्लुठः एकप्लुतः एकपादप्लुतः 
को किज्लसंब्चायु रग्यो बकचारी च लह्दतः। क छू नो 
बारियाह्ो मयुरोउधमायूरो नाकुजो5घेनाकुछो 
वाराहो5ध धाराहश्वेति धोरण: | सव्ज़ाप्रतिकारो 
नारोष्ट्र इति॥ कोटछीय अथशार्त्र। अध्यक्ष 
प्रधार, द्वितीयाधिकरण | प्रध्याय ३० | सूत्र २५-४३ 
अथा7 अश्त्रों की, तीदण, भद्र ( मध्यम ) 
तथा मन्दर्गत के अनुसार, इन्हें सान्नाह्म और 
ओऔपवाह् कर्मो' में नियुक करे, झश्व वो शिक्षा 
देने पर, युद्ध सम्बन्धी अत्येड का को सुगमता 
से करना साजन्नाह्य कम ऋदलाता है। »पवाह्म के 


बलान, नोचेगत, लइ्षन, घोरण, नारोष्ट्र ये 
४ भेद हैं। औपवेशुक, बधेमानक, यमक, 
आल्लीढप्लुत, पूवेग और त्रिकचालौ ये ६ वल्गन 
के भेद हैं। गति में शिर और कान में हियी 
प्रार का कम्पन न हो इस गतिको नीचेगेत ऋहते 
हैं, उसके प्रणेंद्र. प्रकी्णोतर, निषष्ण, 
पाश्वोनुवृत्त, ऊर्मिमागे, शरभक्रीडित, शरभप्लुत, 
त्रिताल, बाह्मानुवृत्त, पद्चपाणि, सिद्दायत, 
स्वाधूत, क्लिष्ट, श्निद्षित, बुहित, पुष्पाभिशोण 
ये १६ भेद हैं। तह्वत के, कप्लिप्त, भेैप्लुत, 
एणप्लुव एकपादप्लुत, छोकिज्ञ शब्चारी, बरस्य 
और बह्चारी ये सात भेद हैं । पेरण के छाइु, 
वारिकाहू, मायूर, अरधमायुर, नाकुज्, अध नाकुल, 
वाराह और अधंवःराह, ये ८ भेद हैं, शिक्षा 
किये हुए अश्य का, सक्लेतों के अनुसार चजना 
नारोष्ट्र कहलाता है | 

इन आचाये च'णक्योक अ्श्वगदियों में ( * ) 
प्रकोणंक (०? ) प्रड्ो्णोत्त (३) 
शरभक्री डत (४ ) शरभप्छुत ( ४ ) शयूर 
(६) अर्धभायूर (७) नाइल (८) 
अधनाइुल (६) बराह (१०) प्रधवाराह, 
दप्त गवि भेद्दों में पर6२ सम्तात दो दो गतिभेदों 
को परस्पर सम्मिलित कर ४ भेद द्दोइर अश्यां 
के गतिभेद मुख्यतया चौस्तीस है |! 
( प्र० ) बयुन शब्द का शअ्रथे, कमे, गतियों का 
अभ्यात्ष तथा प्रशस्त किस प्रकार हो सकता है ? 
( ३० ) वेयुन कस्मात्‌ वेते बिंपृओे। + विविधाय थे 
रित्या वीविविशेषेष्॒ वयुनन्तदुदाह्नतमू नित्य यान॑ 
विशेषेशेतिया ॥ इध निरुक्ति से वयुनशब्द का घर्थे 
विशेष गतियों डा पश्यास है | तथा महर्षि दयानन्द 


घित-बर १३४8८ 


कछुत आाष्य के अनुसा( ॥ बयुतानि प्रज्ञानानि 
कसोयि था” बयुन शब्द का अथे कमे हे। तथा 
बयुनमित प्रशस्तनामसु पठितम्‌ । निघण्टौ 
३।१६। ८।” यासइनिघण्दु के अनुसार वयुन 
"शब्द प्रशस्‍्त थथे का वाधी है ॥ (८॥ 
॥ १६॥ एकस्ल्वष्ट्रश्वस्याबिशरता द्वा यन्तारा 
भवतस्तथ ऋतुः।याते गात्राणामृतुथा कृशोप्ि 
ता ता पिण्डानां प्र जुद्दोम्यग्नी ॥ (६॥ 
अनथ: -- ( एऊकः ) एड ( लवष्टु. ) क्राम्तिमान्‌ 
( अ्रश्वस्य ) ध'डे का ( श्रविशत्त्ता ) छाटने हारा 
है, (हो ) दो मनुष्य ( यगतारो ) काटते समय 
सहायता के लिये, अश्य को पकड़ कर उध्े बन्धन 
में रखने वाले होते हैं, ( तथा , और ( ऋतुः ) 
६ व्यक्ति अन्य कायो के ल्ये दोते हैं। हे 
झश्व में (ते) तेरे ( गाञ्राणां ) शरीर के 
अ'गो में से ( ऋतुथा ) सम्यानुसार ( यानि ) 
जिन २ अंगों को ( कृष्योमि ) काट कर 
सम्पादित। करता जाता हूं, ( पिरडानान्तानि ) 
शरीर के उन २ अन्लों की € अग्नौ प्रजुद्दोमि ) 
साथ ही साथ अग्नि ;में श्राहुति देता 
जाता हूं ॥ ः 

सत्यारथ:--( एक ) एक व्यक्ति (त्वण्टुरश्वस्य) 
उत्तम अश्वों का ( अविशरता ) शिक्षक, अश्वों 
की ताड़ना कर उन्हें सुशित्तित करने षाला हो, 
( दो यन्तारों भवतः ) दो व्यक्ति अश्व विभाग के 
नियन्ता हों । ( तथा ) और ( ऋतु: ) ६-व्यक्ति 
अरब छार्या' के अधिपति हों, हे अश्ब, में (ते ) 
तेरे ( गात्रःणां ) शरीर क (यानि ) जिन २ 
भागों को ( ऋतुथा कृशोमि ) गति वा कार्यविशेष 
के योग्य करता ज्ञावा हूं, ( पिण्डानान्तानि २) 
उन्हीं २ को (अग्नो प्रह्दोमि) छार्यो' में 


साब देशिक 
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दानाद्ान करता हूं, छगाता हूं । अथोत वे अश्य 
जिस २ काय के योग्य द्ोते जवें उनडो 
अश्वाध्यक्त, उसी काये में नियुक्त करता जावे। 
अश्वमेघ विभाग के ६ मुख्य अध्यक्ष होने 
चाहिये, उनका कर्तव्य दे कि जो २ श्रश्व 
जिस २ अभ्यास के द्वारा, जिस २ कार्य के योग्य 


हो उसे उप्ती २ ढार्य में बिचार पूरक नियुक्त 
ऋर दिया जावे । योग्यतानुसार काये की नियुक्त 
की विशेष व्याख्या भी कौटिलीय अथे शास्त्र 
अश्वाध्यक्ष प्करण में देखिये। मन्त्र में अग्नि 
शब्द, घात्वर्थ के आधारपर गति वा काये अथे का 
अभिवायक है । 

( प० ) 'ऋतुधा” शब्द का अर्थ “गति वा 
कार्यविशेष की योग्यता से युक्त, किस प्रकार हो 
सकता है । 

(3४०) ऋ गतौ | तु वृद्धो । इत्याभ्यान्थातु- 
भ्याज्निरुक्‍्त्या, 3 ऋधागेबणादिके तहेंतु:। 
सबृद्धा गति:, का प्राप्तिजों तिष्ठत्यत्नेति ऋतुथा। 
ऋतयो वे घाजिनः । शपथ २-४-४-२२)॥ ऋतवबों 
नै गतिमन्तः बाजी वाजाद बाजों वक्षतेगेत्यथीत्‌ ॥ 
इस प्रकार “ऋतुथा” शब्द का अर्थ “गतिवा 


काये विशेष की योग्यता से युक्त” दे ॥१६॥ 
॥२०॥ मा त्वा तपत्मिय आ्ात्मापियन्त 


मा स्वधितिस्तन्थ आतिष्ठिपत्तो । 

मा ते ग्रृष्तु रविशस्ताति द्वाय छिंद्रा 

गात्राश्यक्षिना सिथू कः ॥-०॥ 

अनर्थ:-हे भश्य ! त्वा) तुम (अग्ियन्तं) 
स्वर्ग ल्ञोक को जाते हुए को ( !प्रय आत्मा ) तेरा 
प्रिय आत्मा ( मा तपत्‌ ) सन्तप्त न करे। तुझे 
मृत्यु का कोई दुःख न ही, ( स्वषितिः ) शस्त्र 
(ते तस्बः ) तेरे शरीर पर (सा अतिष्ठिप्त ) 
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हरे तेरा शरीर शीघ्र दी छिन्न द्वोत रहे, कोई 
कठिनता न हो, ( गृध्लु: ) कोई मांख का लोभी 
( अविशस्ता ) काटने में अकुशब्॒ व्यक्ति 
( श्रति हाय ) न्यूनाधिकता से ( मिथू ) व्यथ ही 
(बीच २ में से अनियम पूजेक ) ( असिना ) 
तनबार से ( छिद्राणि मा कः ) न काटे ॥ 

सत्यार्थ:- है अश्व !( झ्षियन्तं ) अश्वमेधों 
में गमन वा काथ करते हुए, (त्वा) तुमको 
(ते प्रिय आत्मा ) तेरा प्रिय झात्मा ( मा तपल्‌ ) 
सन्तप्त न करे, अथोत्‌ तेरे आत्मा को कोई कष्ट 
न हो, ( ते तन्ब:) तेरे शरीर पर कोई (स्वधितिः) 
शस्त्र (नत्रिष्ठियपत्‌) न स्थित दो, कोई (अविशस्ता) 
[ अबीनाशरता ] भेढ़ बढरी ञआादि पशुओं का 
मारने वाला दिख व्यक्ति ( यृध्तु: ) तेरे मांस का 
लोभी होकर, अथवा ( अधिशस्ता ) [न विशस्ता ] 
अध्टिसिक पुरुष भी ( अतिद्ाय ) अपने धमोधिकार 
का झतिक्रमण वा परित्याग कर (मिथु व्यर्थ 
( असिना ) शम्त्र से तेरे श्रद्धों को काट कर 
( छिद्राण मा कः) छिन्न भिन्न न कर देवे॥ 
अथोत्॒ पूर्ण मम्त्रोक्त अधिकारियों के लिये 
आवश्यक हे; हि वे अश्यों की सुरत्ा का विशेष 
प्रवम्ध करें, किसी व्यक्ति से उनको द्वानि न होने 
पावे, साथ ही इस मन्त्र में पशुह्सा का निषेध 
भी कर दिया गया हे | कोई हिंसक उनकी दिसा 
न करे इसके लिए सुरक्षा का प्रबन्ब आवश्यक है, 
तथा कोई अ्हिसक भी यज्ञ का विशेष कम सम 
कर “हौदिकी हिसा द्विंसा न भबति” के अनथे 
के समान भी हिंसा न करे | मन्त्र के शब्दों को 
व्युत्तति रपट है ॥२०॥ 

॥२१॥ न वा उ एहन्प्रियसे न रिप्यसि 

देवा इदेषि प्रथिमिः सुगम 


सानदेशिक 
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हरी ते युब्जा प्रषती अभूता 
मुपास्थाझजी घुरि राधमस्य ॥२श॥ 


अन्थः-हे अश्व | ( एतत्‌ ) यह “ यज्ञ के 
बलिदान में? ( लवा उ प्रियसे ) तू न तो मरता 
द्वी हे, ( न रिष्यप्त ) और न ही तेरी द्वितता होतों 
है, तूदो ( सुगभिः पश्चिभिः) उत्तम सुतम्पर 
मार्गों] से ( देवानिदेषि ) . दिव्यरूप 
होकर स्वयं में देवताओं के 
समीप जाता है, (पृपतरी हरो) मरुतों के, वथा इन्द्र 
बाहन अश्ब (युज्जो ते 5भूतां) तेरे रथ में युक्त हुए 
हैं, (रासपस्य धुरि) कुप्ारों के राहऋ अश्त के 
स्थान पर भी तेरे रथ में ( वाजा ) अश्व (वर. 
स्थात्‌) उात्यित हो$र युक्त हुआ दे । 
सत्याथे:- है अश्व [ (न वा उ प्नियसे ) 
न दी तुके सारा जाता है, (न रिध्यसि) न तेरी 
ढिसा होती है, न ही तेरा कोई अ्रनिष्ट होने दिया 
जाता है, (प्षतों दरी) [प्रषत्यों मरुतां, इन्द्रस्य 
हरी निव्रण्टावादिष्टोपयोजननामसु । अ्न्तरिक्ष- 
लोको वे मरूुतः | शथयथ । ६ ।३४१ । ६ आए स्यस्थ 
हरयः सुपणों आदित्यरश्मयाते यदामुत्रे उब्रझचः 
पयोजतेस्ते सदस्थानादुदरुस्थादित्यादथ प्रथियी 
व्युथते | निकक्त देबतझाएड ।७।२७। इन्द्र... 
इन्दवे द्रवस्थेतिवा, इन्दों रमत इति वा, इन्घे मूता- 
नित्रा, इदं कर थाददत्याग्रदणः, इदं दशेनादित्यों 
पमन्यवः, इन्दतेतश्वस्येडमेण: इन्ददअुत्रुणां 
दारायता वा दवयता वा, भ्रादरयिता बा यज्वनाम्‌ 
निरुका ३० का। १० | ८। प्रपत्यो मग्वास्तावत्‌ 
अन्वरित्ते पूणा निद्दीेदन्ति, वायकस्ते प्र॒पत्यो 
रुतामू ।] अन्तरिज्षस्य वायु, तथा सूर्य की 
आगमन और परिव्तेन शील द्विव्रिय रश्मिया 
तेरी तीक्ष्ण गति के कारश्, मारना (ते युरूशव- 
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भूतां) तेरो जड़ी की द्वो गई हैं, तथा ( बाजी ) 
ऐस। झआश्व (रासभस्य घुरि) सलवालक के शब्द 
संड्रोतमत्र के आधार पर [ शब्दाधोद्रासधातो 
रासभः । ] (उपास्थात) उपस्थित अ्रथोत काये के 
लिये उद्यव हो जाता है । (उगतिष्ठति व्यत्ययः।) 

अश्वों डी गति षायु और सूर्य किएणों के 
समान तीक्षण हो, वे इतनी उतमता से सिधाये 
गये हों, कि उनके लिये सब्चालक का शब्द सटझ्लेत 
मात्र ही पयोप्त हो | साथ ही इस मन्त्र में भी 
पूवे मन्त्रवत्‌, पशु-हविंसा का निभेष दिया गया 
दवै॥ २१॥ 

॥२ ॥ सुगठ्यं नो वाजी छ्व्यं पुसः 

पुत्रानुत विश्वायुष रयि। ! 

अनागास्वन्नो अदिति: कृशोंतु क्षत्रन्नो 

अश्वो बना हविष्पावन ॥ २२॥ 

सत्याथ:--इस प्रकर (प्रदितिबो न) जीवित, 
न काटा गया शश्व, अश्वसेध का मृज्न साधन 
होने से” (नः) हम -पुंत्रः' भनुष्ण को (सुगज्यं) 
उत्तम गौओें .रवहव्यं) उत्तम पशु (पुत्रान्‌ पुन्रादि 
ठथा : विश्वायुष रवि ) उत्तम पोषक शक्ति (उत) 
ओर (अनागास्त्व) पापरहितता (कृणोतु) करे। 
(ह॒विष्मानश्वः ) [ सम्बन्ध सतुप्‌ ।०] हद 
अश्वमेष सम्बन्धी अश्य (नः) हारे (्त्र वन्तां 
क्षत्रिय धरम को उत्पन्न करे | 

इस मन्‍्ज हा अनथ विशेष नहीं दे ॥ 

सट्डति +रख भावाथ' 

॥६८॥ १७ भम्त्र के प्रसज्ञाजुसाए सूक्त के 
१घें मन्त्र में अश्य की कार्योपयोगेता का वर्णन 
किया गया है, अरबों को कार्या के उपयोगी बनाने 
के लिए उन्हें विशेष प्रकार का गठि विन्वास )77] 


कराना आवश्यक द्वै। उप्तके मु खू्यत्या चोन्दीस 
भें; हैं, जिनके अभ्यास के विन', वे भ्र्व सभी 
कार्यो के लिये अनुगयुक्त दांते हैं, उनके प्रयोग से 
युद्धों में पराजय को सम्भावना रदरी है! झतः 
झर्वों का तांड्त कर, तथा अन्य विधियों से 
उनझा अभ्यास इतना परि९कक्‍्व कर देना चाहिये 
कि वे झने सवाल के शब्द सक्लेत पात्र से ही 
यथ चित बिन्यास करने खगे, अश्यों को यह 
शिक्षा भो अश्वमेध का एक मुख्य अक्लू 
है ॥१६।। राजा अश्वमेष कार्यो' के जिये भिन्न २ 
अधिपति नियुक्र करे | उन अश्वाध्यत्ञों झा करैठय 
है, कि जो २ अश्व, उत्त म, मब्यत, निरेश भेद 
से, जिस * योग्यता दथा शिक्षाब। हो, उसे विचार 
कर कार्यो में नियुक्त ऋरें ॥ २०, २१॥ नियुक्क 
अबिकारियों के लिये आवश्यक दे कि वे अश्तों 
की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करे, किसो व्यक्ति से 
उनको हिसरी प्रकार की द्वानि न हाने पावे, 
साथ ही मनन्‍्त्रों में यह भो राष्ट कर दिया गया 
है, कि कोई व्यक्ति अश्वमेष के तात्पय्य के भ्रम 
में झा कर यज्ञ में पशुद्धिता न करने लगे। 
अतः गज्ञों में पशुवलि का व्षिव कर दिया 
गया दे, ॥ २२॥ सूक्त के प्न्तिम मन्त्र में, 
अश्वमेध का मुख्य लक्ष्य, तथा अन्तिम परिणाम 
वणित है ॥| इति ॥ 


[ टिप्णणों ] पूतंगत अड्डों में इस लेख के 
तन भाग पाठकों के समज्ञ उपत्यित किये जा 
चुके हैँ, सूकत के शेष ४ मन्त्र प्रस्तुत लेख में 
डपत्थित हैं, और यह अश्वमेघ सूक यहां 
समाप्त द्वोता है, यह अध्वमेध सत्य बेद्‌ के बहुत 
अधिर विवादास्पद सूक्तों में से है, झवः 


३१७ 
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पूर्व लेखों में, जिन विवादास्प( शब्दों की 
निरुक्ति तथा अर्थ प्रद्धित किये गये हैं, उनझे 
विषय में कुड्ध वेद के विद्वान्‌ कुड अधिड़ 
प्रप यों झी आवश्यसता का अनुभव कर रहे हैं. 
ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, जेपा कि इससे पूशे 
अथोत त॒रीए लेख पर श्री पू० सध्य दर जो 
की टिप्पणी से स्पाद है, बस्तुतः उत शब्दों को 
व्याख्या के लिये, कुछ प्रन्य प्रमाणों ही 
आवश्य छता है ही, तथा सूक्त के विषय में अन्य 
मी स्पष्टीकएों को आवश्यञता है, तथा 
कुछ प्रन्यतिद्वानों के / जिनके, कि ऋषि- 
सिद्धाम्त के सबेथा विपरीत विचार के बानुसार 
वेदार्थ के जिये निरक्त का स5 था अप्राभास्य है ) 
लिये सम्तोष जनक व्याख्या आवृश्यक् है. 
अतः ये सभी समष्टीकारण इससे अग्रिम दो 
ज्ेखों में उपस्थित कर दिये जावेंगे ' -वेद 
के विद्वानों से पाना है, कि वे इसझो प्रतीक्षा 
ढरें । तथा साथ दी यह भी प्राथना हे, कि जिन 
विद्वानों को मेरे इन लेखों पर, बे अश्य मेध 
सूक के महर्षि दयानन्द कृत भाष्य पर कोई 





आपत्ति हो, तो कृपया, इस प्रस्तुत बतुथ लेख के 
प्रधशन के परचात्‌ दो सा्रद के भीठर दी 
“पार्मेदेशिक” के श्र। सम्गादक जे के पा 
झयवा ( श्रा प गुरुदत जी शर्मो मैच, 
आय्य झौष वालय ) ० बिजकाद़ जि० अलीगढ़ ) 
मेरे नाम रजिस्ट्री पत्र द्वारा सूचत करने 
का कष्ट करें । उतका समाधान भी साथ हो कर 
दिय। जावेगा ॥ 
( क्रशशः| 


चालू प्रेस 
गजल प्रेषे्त तथा प्रेस सम्बन्धी सामान, 
मशीनरी भ्रादि खरोदना तथा बेचना हो बह 
जबादी काडे ड़िखें ! 
बावसपति अंदस 
४००६।२३ फुक्ट्टी बाजार आगरा 


, यह सीहित्य फिर न मिलेगा 


कुलियात आये भ्रुताफिर हिन्दी में पं० लेखराम कृत पुस्तकों का नाम है । हिन्दुओं को 
भौतिक भय प्रे बचा श्ष्वता दे, ओर ईसाई, मुसलमान, द्विरानी आदि पोप पाखणिडयों के फन्‍दे से 
छुड़ा सकता है । ८५० प्रूष्छों का मूल्य ६) कुरान झोर सत्याथे प्रकाश |), इस्खाम की छानबीन ४), 
दिव्य चित्र २), शारत्र परिचय १॥) वैदिक प्रार्थना ॥), आये जाति की पुछार ॥), ध्यान की रीति £), 
स्त्रीसुदार %-) महिला मंगलाचार ॥), लिदद गजेना |” अखिलानन का हृत॒थ ८) नित्य कर्म पद्धति 
।&-), मद्य दोष सजनावल्ली 5), बोर परष्पाब्जलो ॥) आये भजन कोतन छप रहा है। नूल्य॥) 
शी प्र मपुस्तकालय (४) फूल बाजार प्राभरा, 


(कली समय“ पन++नामल५+3+4+. सनक “५-9७ न+का न 23 + 2० +लमजना 
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मत के 


उपदेश 


[२॥] 
मनुस्मृति ओर वेद 


( लेखकः-- श्री पं० गल्लाप्रसाद जी उपाब्याय एम. ए. ) 


भनुस्मृति की सब से बड़ी विशेषता यह है 
कि वह न केबल चेदों के अनुकूल ही हैं अपितु 
वेदों को समस्त घर्मो का आधार मानती है। 
सहाकवि कालीदास ने उपसा देते हुये कहा था-- 

श्र तेरिवाथ स्टृतिरन्वगच्छत्‌' 

अथोत्‌ स्मृति को श्र्‌ति के अर्थो का अनुगामी 
होना चाहिये | यह बात जितनी मनुस्मृत्ति पर 
घटित होती है अन्य किसी स्मृति पर नहीं । इस- 
के कई कारण हैं । मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है, 
आर इसका वर्तेमान उपलब्ध श्लोक बद्ध रूष भी 
सजु के उन सूत्रों के आधार पर है जो अत्यन्त 
प्राचीनकाल में लिखे गये होंगे | वह समय वास्त- 
बिक थे दिक युग के अत्यन्त निकट रहा होगा । 
उस समय वेदों का मान जाति | के मध्य में अधिक 
होगा | कहते हैं कि जैसे जेसे युग बदलता है 
स्मृति भी बदलती रहती है। थह स्वाभ्य्विक है । 
नेता लोग समय की प्रगति को देखकर स्म्ृतियों 
में परिवर्तन कर लेते हैं। पिछली स्मृतियों की भी 
यही 7ति हुईं | परन्तु इनमें से बहुत सी स्मृतियां 
ऐसे समय बनाई गई जब बैदिक धर्स का स्वथा 
लोप हो चुका था ओर उसके स्थान प९ "ौराशिक 
भेद भाव ने अपना आधिपत्य कर रक्‍्खा था | 
वेदों का पढ़ना, उनके अर्थों को समझना और 
उनके अनुकूल आचरण करना सर्वथा लुप्त हो 
चुका था| यह बह युग था जब लोग सममते थे 


कि वेद सतयुग के लिये बने थे, इस समय उन- 
का उपयोग नहीं | या वेद उन लोगों फे लिये बने 
थे जो करामाती पुरुष थे । वे बिना अग्नि के 
साधनों के यज्ञों के लिये अग्नि जला सऊते थे । 
पशु को मारकर जिला सकते थे ! स््र॒ग॑ को जा 
सकते थे या देवताओं को बुला सकते थे | यह वह 
युग रहा होगा जब स्वर्ग और भर्त्य लोक के मध्य 
का मार्ग अवरुद्ध नहों हुआ था और देवगण 
स्वच्छन्द रीति से यहां आया जाया करते थे । 
अब कल्नियुगी लोयों में यह सामथ्य नहीं कि 
वेदों के अर्था को समझ सकें । इन मिथ्या 
विचारों के प्रवार ने वेदों और वैदिक सं#क्ृति 
का महत्त्व घटा दिया । परन्तु मनुस्पृति को देखने 
से ज्ञात होता है ४ मनु वेद को ही अपने 
उपदेश का आधार मानते हैं। देखिये-- 
यः कश्चितू ऋस्यचिद्‌ धर्मो मनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वो 5मिहितो बेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥ 
( २७ ) 

अथात्‌ मनुने जो कुछ और जिध किसी का पर्स 
बताया है वह वेद में दिया हुआ है। वेद तो सब 
ज्ञान का भण्डार ही है। इसका यह भी अर्थ 
हो स+वा है ) 

कि मनुजी वेदों के ज्ञाता थे । उनको सब धर्मा 
का ज्ञान था| बह जानते थे कि वेद ही घर्म का 
मू व है अतः उन्होंने बेद के आधार पर ही अपने 


उपदेश दिये । 


३९६ 


सा्वदेशिक 
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इससे पहले श्लोक में कहा गया है-- 
वेदो5खिज़ा धर्म वूलम्‌ स्मृतिशोंले चे तद्विदामू। 
आवबार *चैव साधूनामात्मन्ुष्टिरेव च ॥ 
अथौत्‌ धर्म का मूल वेद हैं, या वेद के जानने 
वालों की स्प्ृति तथा शील भां, इस के अ्नुप्तार 
साधुओं का आ वार और अपनी आत्म संतुष्टि । 

यहां बेद को धमे का पूल कहा | उन्हीं को 
स्मृति तथा शोत को धर्म बताया जो वेदज्ञ हैं 
हो साधु हैं। अतः उन्ही! छ आवार ठोक धर्म 
कहा जा सकझ्ग है । आत्म-नुष्टि छो कप्तोटी भो 
उन्हीं लोगों को ठोक हो सफतो है जो वेदन्न हैं, 
क्यांकि आत्म-पुरियों के प्रकार तो भिन्‍न दिन्‍्नि 
हैं। वेद-मयोदा द्वारा तुशिक्षित ओर संयत 
आत्मा की तुष्टि ही लोगों के लिये धर्म के वियय 
में प्रामा हि छ हो पकतो है । मनुष्य की मनो- 
वृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं। छोई एक वस्तु से सन्तुष्ट 
हे कोई दूसरी से । सन्‍्तोष वॉध्तविक और 
दिखाबटी दोनों प्रकार 5 हो सकते हैँ। इनलिये 
इम श्लोक का मूजाधार भी वेद को ही सेमकता 
चाहिये | 

आगे के छोकों में इसो बात पर बल दिया है: 
श्र॒तिपम्ृत्युदित धर्ममनुतिप्तर्‌ू हिं मानवः | 
इंह कीतिमवाप्नोति ग्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम्‌ (२।-) 
अथोत्‌ जो श्रुति और स्मृति के अनुकूल 
आचरण करता है वह इस लोक में कील वो 
अस्वष्ट पाता है और मरकर मोक्षयुत़् को लाभ 
करता है । 

श्र ति क्या है ? इसके लिये स्पष्ट उत्तर है:-- 
श्र्‌तिस्तु बेदः विज्ञेयों. .....( २। १० ) 

मनु भद्दाराज को वेद को अवहेलना स् 


का हेतु सममझते 
हैः-- 
योडबमस्येत ते मूले हेतुशास्त्राअयाद द्विजः । 
स साधुभिवहिष्कार्या नास्तिक्ों वेदनिन्दऊ:॥(२।११) 
अथोत्‌ जो कुतर्क का सहारा लहर वेद और 
स्त्रति धर्म के मूलों को श्रवद्देलता करता है. 
वह साधुओं अथोंत्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के समाज हे 
योग्य नहीं हैं । क्यों कि वह लाध्तिक और वेदों 
का निन्‍्दक है। वह समाज को भ्रष्ट करे! 
इतिहास इस वात का साज्ञी है' कि वेदों की 
अवहेलना करके विद्वानों ने समाज को कितना 
भ्रष्ट किया। चारबवाक आदि >चकेे तार्किक थे । 
परन्तु उनकी सबसे बड़ी गलतो यह थी रछि 
उन्होंने धर्म के मूल ब्ेद क, काटने का यत्न किया 
और वेदों के विषय में अनेक प्रकार के श्रम 
फैत्नाये जिससे लोगों को वेदों से उर्रति हो 
गई | परन्तु इसके बदले में मिला क्‍या ! केवल 
शुष्क्र तके | लोगों ने अहष्ट और परोक्त 
आत्म-तत्व को मुला द्या। इससे आचार-अना- 
चार का शी भेद मिट गया। इन्द्रिय जन्य स्थूल 
रुख को ही रुख समझा जाने लगा। ऋण 
कृत्वा घृतं पिंबेत्‌ की दुल्दभि बजने लगी। जिससे 
इन्द्रियों को रुख मिले वही काम करना चाहिये। 
आत्म तत्त्व और आत्व ज्ञान ढोंग हैं। इस शिक्षा. 
से भोगवाद बढ़ गया। वर्तमान युग का भी यही 
हाल है। अब भी भोगवाद ही प्रधान है इसी 
लिये संसार में शांति होने नहीं पाती । लोग 
प्रायः मनु पर असहिष्णुता का दोष देते हैं. कि 
बेद के निन्‍्दक को बहिष्कार बहा। परन्तु क्षोम 


। अतः उन्होंने लिखा 


महीं है । वह इस अबद्देलना को समाज के पतन »यह नहीं सोचते कि आवार और अनाबार के 
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मूलका असक्ष- है। बिना आदर. के- कोई 
समाज चलः हैं! नहीं सकता। जिसने आचार 
को नष्ट कर दिया वह ससाज-फैसे चलेगा? 
जिस समाजःमें: यह चलन हो कि यदि अच्छा 
लगे तो स'ब“बोलो । यदि रुविधा हो तो चोरी 
मत करो । यदि ऋण बिना चुकाये मौज कर 
सकते हो तो करो, यदि धोखा देने से उपभोगों 
की सामग्री प्राप्त हो सकती हे तो करो, उस 
समाज की नय्या आज न डूबी तो कन्न अवश्य 
ही डूबेगो | इस लिये मनु महाराज ने जो उपदेश 
दिया वह ठीक ही हैं। जिस को आप आज 
वेदनिन्दक कहकर नहीं अलग करते उसे आप 
कन्त चोर जारी या अन्य अपराध में अलग 
करेगे। आप किसी को शराब से न रोके 
परन्तु जब वह नशे में आपका ही सिर 
फोड़ने: लगेगा तब तो आप की सहिष्णुता 
भी पत्कायमान हो जायगी | 

अरे जो धर्म के चार लक्ष॑ण बताये उन में 
वेद को सब से पहला दर्जा दिश्नाः-- 


बेदः स्टृतिः सदाचारः स्वस्यः च॒ प्रियमात्मनः । 
एत्तच्‌ चतुर्विधं प्राहु: सालादू' धर्मेस्य'तत्षणम्‌। 
(२१२) 
अथोत वेद, स्मृति, सदाचार और आत्म- 
तुष्टि-यद चार धर्म के साज्ञात्‌ लक्षण हैं। इस 
सम्बन्ध में अगला श्लोक तो अपूर्व महत्त्व का है । 
इससे मानव जाति की मनोजैज्ञनिक निबेल्नताओं 
का पूरा पूरा विष्लेषण होता है । मनु महाराज ने 
यह ऐसी गजब की बात कही है कि इसकी 
प्रशंसा वर्णनातीत दे | वह लिखते हैं:-- 


अर्थ कामेष्वसफानां धसंज्ञानं जिघीकते। _ 
धर्म जिज्ासमानानां प्रसाणं परम धर. तिः ॥ (२१३) 

अथोत्‌ घम का ज्ञान उन्हीं को होता हैः जो 
अथ और काम में फंसे हुये नहीं हैंजो अर्थ 
अथोत्त धन के लालच. में फस- जाता हैयाजो 
कामान्ध है उसे धर्म का मार्ग सूझता ही नहीं; 
कहा भी है कि 'कामाग्धों न पर्ण! अर्थी दोष न 
पश्यति । संसार में जिंतने अधर्से हुये हैं वे इन्हीं 
दोनों कारणों से हुये हैं। अधर्म-युक्त सिद्धान्तों 
का प्रचार भी इन्हीं कारणों से हुआ है।- कड़े 
बढ़े विद्वान अर्थ के लोभ में अशुद्ध व्यवस्थायें 
दे बेठते हैं जिससे लोगों को भविष्य में- भी 
अधर्म करने की प्रश्वत्ति हो जाती है। संसार का 
और विशेष कर धर्म संस्थापछों का इविल्लस 
बताता है कि काम के जाल में फंस कर उन्होंने 
अनेक कुरीतियों को धमोनुकूल बता दिया 
और वे दीर्घकाल के लिये ससार- में प्रचलित 
हो गई । मनुजी कहते हैं कि धर्म को जिल्लासा 
करने वालों के लिये वेद परम प्रमाण है। परन्तु 
है उन्हीं फे लिये जो धर्म के जिश्नासु है। अर्थ 
और काम में फंसा हुआ तो घर्म का जिड्लासु 
नहीं हैं। उसे तो अधर्म का जिश्लास्रु कइना 
चाहिये । णेसे एक अपराधी उसी बच्ीछ के 
पास दौढ़ता है. जो फूठ सच बोलकर उसे दण्ड 
से छुझ सके, इसी प्रकार लोभी या कामी ऐसे 
धर्म को ही पसन्द करता है जिस में उन्न 
जैसे मनुष्यों का गुज़ारा हो सके। जो अधर्म 
का जिज्ञासु है उस के लिये वेद कभी परम 
प्रमाण नहीं हो सकते । अर्थ लोलुप और काम 
लोलुप तो धर्म के नाम से डरता हे। उस के 


श्र 


सावेदेशिक 
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अन में धर्म के लिये कोई आदर नहीं। वह वेद 
को पढ़ कर क्‍या करेगा । हां शायद्‌ ढोंग करके 
किसी को घोखा देने के लिये बगलाभगत 
भले ही बन जावे | 
वेद के धर्म होने पर छितना बल दिया है 
उसके लिये नीचे का श्लोक देखिये:-- 
आप्ष धर्मोपदेश च वेदशास्त्राउविरोधिना। 
यसतकेंणानुसुधत्ते स धर्म बेद नेतरः ॥१२१०॥॥ 
अथोत्‌ जो वेद का अविरोधी और तके से 
सिद्ध है वही धर्म हे अन्य नहीं [॥ पाठकगण 
( नेतरः ) पर ध्यान देठों | कितनी प्रबल तथा 
महत्त्वपूर्ण धात है । 
इसी लिये तो ऊहा-- 
वेदमैव सदाभ्यस्येत्‌ तप स्तप्यन्‌ दिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि बिप्रस्थ तपः परमिहोच्यते | 
(२। १६६ ) 
अथोत्‌ ब्राह्मण का कर्तव्य है कि तप करता 
हुआ वेदों का अभ्यास करे | तप की शर्ते इसलिये 
लगाई कि लोभी और कामी को धर्म आवेगा 
ही नहीं | वह तो धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं रखता । 
यदि वह वेद पढ़ेगा भी तो सांप के मुख में 
दूध के समान विष ही बनायेगा। केबल तोते के 
समान वेद पढ़ने से तो काम नहीं चलता। इस 
धाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं:-- 
वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्च नियमाश्व तपांसि च। 
न बिप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति क्दिचित्‌ ॥ 
 (२।६७ ) 
जो दुष्ट स्वभाव का मलुष्य है वह 
तो बेद को सफलता पूर्वक पढ़ नहीं सकता । 


मनु जी की वेदों पर इतनी श्रद्धा थी कि 


जब तक कम से कम एक वेद न पढ़ले, बह नर या 
नारी को विवाह का अधिकारी नहीं सममते थे। 
वे लिखते हैं:-- 
घैदानधीत्य वेदौ वा बेदं बापि यथाकमम्‌ । 

अबिप्लुतब्ह्नचर्यो गृहस्थाअ्ममावसेत्‌॥ (३॥३) 

अथौत्‌ घारों वेदों, दो वेदों था कम से क्र 
एक वेद को अवश्य ही ब्रक्षच ये त्रत धारण कर 
के समाप्त करे तभी वह मनुष्य विधाह का अधि- 
कारी हो सकता है ' 

इतना ही नहीं | आगे का श्लोक भौर भी 
आगे जाता है?-- 
वेदयश्ञ रहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । 
श्रह्मचायोहरेद्‌ मैक्ष॑ गृहेश्य: प्रयतो 5 न्वहम्‌ ॥ 

(२। १८३ ) 

अथोत्‌ ब्रह्मचारी उन घरों से भिक्षा मांगे 
जहां वेद जानने और यज्ञ करने बाले रहते हों । 
त्रह्मचारी को धमोत्मा बनना है, यदि बह 
निन्दनीय स्थानों का अ्रन्न खायगा तो उसके 
आचार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को 
बह लोग नहीं समक सकते जो परोक्ष और 
अह्ष्ट आत्मतत्त्व पर विश्वास नहीं रखते। वे 
रासायनिक नियमों द्वारा यह तो देख सकते हैं 
कि जिस खाने में कृमि न मिले हों जिसमें उरि न 
विदेश्िन की सात्रा पय्योप्त हो वह अन्न पुष्टिकर 
होता है । परन्तु रासायनिक और अयुर्वेदिक 
दृष्टि से जो अन्न सर्वथा शुद्ध है परन्तु जो चोरी 
रिश्वत आदि से प्राप्त हुआ है उसके अदितकर 
होने में किसी को विश्वास नहीं होता। यदि 
कोई चोर हलवा चुराकर लावे और मुझे खिलावे 
तो मैं समझता हूं कि उसकी चोरी तो हलवे में 
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चिपटी नहीं है फिए उसको खाने में क्या हानि। 
परन्तु सत्य यह है कि अशुद्ध रीति से -पार्जिव 
अन्न भी अनाचार उत्पन्न करता है। ब्रिटिश 
राज्य के युग में एकसांइज़ अथोत्‌ शराब शआ्रादि 
के कर से शिक्षा बिभाग का व्यय दिया जता था| 
शायद थद्दी कारण हो कि भारतीय शिक्षा विभाग 
ने कभी उन्नति नहीं की | और हमारे बहुत से 
धार्मिक काय्य इसलिए नहीं चलते कि उनमें 
खोटी कमाई का रुपया लगा है । 


आगे का लेख देखिये:-- 

वेदा भ्यासो5न्वह' शक्त्या महा यक्षक्रिया क्षमा। 

नाशयन्त्याशु पापानि. महापातकज़ान्यपि ॥ 
(११। २४५ ) 


अथोत्‌ शक्ति, अनुसार वेदाभ्यास तथा 
महायज्ञ और क्षमा महापातकों को भी नष्ट 
कर देते हैं:- 
यपैधस्तेजसा वहिः प्राप्त निर्देहति क्षणात । 
तथा क्षानाग्निना प!पं से हन्ति वेदवित्‌ ॥१२।२४६ 

अधौत्‌ जैसे आग फू'स;को जला देती है 
बैसे ही वेद का जानने वाला अपने ज्ञान से पाप 
को भस्म कर देता है । हु 

इसीलिये कहा कि:-- द 
यो5नथीत्थ द्विजों वेद्मन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
8जीवन्नेव शुद्॒त्वमाशु गच्छाति सान्वय: |२१६-:॥ 

जो वेद न पढ़कर अन्य बातों में श्रम करता 
रहता है वह इसी जन्म में शुद्र .होजाता है। 
अपने परिवार के साथ भी । 

इसका तात्यय यह है कि बंद का पढ़ना 
अत्यन्त आवश्यक है | बेद पढ़कर मनुष्य और 
जो चाह्दे पढ़े । उस के परिपक्व सन पर कुछ 





बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु जिसने जेद को 
न पढ़ा वह तो कच्चा लोहा है | इस लिये 
नेद मेवाभ्यसेन्‌ नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
त॑ हास्याहु: पर धर्ममुपर्थर्मो3न्य उच्चते ॥४१४०॥ 
अथोन ब्राह्मण का धमम यही है कि आलस्य 
को छोड़कर सावधानी के साथ वेद पढ़े अन्य 
सब तो गौण घर्म दे । 
अनभ्यासेन वेद्ानामाचारस्य च बज नात्‌ । 
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्यु्विप्रा व्जिघांसति ॥ 
(५।४) 
वेद को न पढ़ने, आचार को छोड़ने, 
आलस्य तथा अन्न के दोष से मौत मनुष्य को 
खा जाती हैः अथीत्‌ उसका सबेनाश होजाता है । 
मनु के इन दपदेशों से स्पष्ट हो गया क्नि 
मानव धर्म शास्त्र का मूलाधार बेद है| मनुस्मत्रि 
का प्रचार वैदिक संस्कृति को पुलर्जीवित करेगा। 
अतः मनुस्मृति का पाठ लोगों को अवश्य करना 
चाहिए । 


( क्रमश: ) 
दा ट्रे कट कैसे फेलें । 


भजन रामायण, हयन सन्ध्य!, तीथेश्षान माता 
छे-छै पेसे बॉटने तथा बेचने बालों को ४) सै० । 
खूंख्वार मौजञा-हिन्दू 'ाठि की अबनति का 
कारण इसमें देखें मू० -)॥ 
६) सेकड़ा बोटने तथा बेचने का । 
प्ता:--बैदिक पुस्तकालय ( ४ ) 
माईथान, आगरा 
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महषि दयानन्द और महात्मा गांधी 


सानदेशिक 
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न्‍अ्लननपनायप-माअनााक मकान. 


( घराज्यादि विषयक विचारों का तुलनात्मक अनुशीलन ) 
( ल्ेखक-- पं० धर्मदेव जी विद्यावायस्पति सं० भन्त्री साव देशिक सभा, अ्क्षन भारतवर्षीय 
झआाये कुमार परिषद्‌, देहर्त, ) 
अखुक इन 


महर्षि दयानन्द को साधारणतया ज्ञोग एक 
धार्मिक नेता व समाज सुधारक के रूप में देखते 
हैं किन्तु बश्तुतः वे जिस सत्य सनातन वैदिक परम 
का उठार करना चाहते ये उसके अन्दर राजनीति 
का भी समावेश होने के कारण ?थराश्य का 
मस्त उप्त की प्राप्ति के साधन स्वरूवादि विषयों 
पर रन्‍्दींने जितना प्रकाश अपने अमर ग्रन्थ 
सत्यार्थेप्रकाश तथा चारामिविनय में डाला उतना 
अन्य ' बितानों के प्रन्यों में कहीं भी मित्रना बड़ा 
कठिन है उस्हरणार्थ श्वराज्य डी आवश्यकता,मह्ृदत्त्व 
जया विदेशी राज्य के दूर करने के उप'य दत्यावि 
- बिषयक निम्न उद्धाख में उनके प्रन्थों से देमा 
यहां क्योप्त समभता हूं । सत्वाथप्रकाश के श्रष्टस 
समुक्क्ास में महर्षि द्यानन्द ने बड़े दुःख के 
साथ छिश्ा!-- 
झब अभाग्योदय से और आर्या के आलस्य 
असाव, क्ररपर के विरोध से अन्य देशों के राज्य 
करने की ठो कथा ही क्‍या करती, किन्तु भायोबत 
मैं भी भआार्यो' का अखणट, स्वतन्त्र स्वादीन निभय 
गज्य इ४ समय नहीं है।जो कुछ हेसोभी 
विदेशियों के पादाकास् हो रद्द हे | कुछ थोड़े 
शाज स्वतन्त्र हैं । दुर्दिन जब आता दवै तब देश- 
वासियों को अनेक प्रश्चार का दुःख भोगना पढ़ता 
है! कोई दितना दी करे परन्तु जो स्ववेशी राज्य 


होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। पश्मथवा 
मतमतान्र के आग्रह रहित, अयने और पराये 
का पक्त पात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान 
कृपा, न्याय भौर दया के साथ विवेशियों का 
राज्य भी पूणे सुखदायक नहीं है । 
परन्तु भिन्न २ भाषा प्रथक्‌ २ शिक्ष, अलग २ 
व्यवहार का बिरोध छूटना श्रति दुष्कर है। विना 
इस के छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिपक्‍्राय 
सिद्ध होगा कठिन है।” (सत्याथ प्रकाश 
अष्टम समुल्लास )। 

उपयुक्त उद्धरण में स्वराज्य का महत्त्व 
जितने अबल शब्दों में बताया गया है उसकी 
उपभा कहीं भी सिलनी असम्भवष्राय हे। ऐसे 
समय में जब कि श्री दादा भाई नौरौजी जे 3 देशभक्त 
भी ध्रेयों के राज्य को ई(वरीय दैन मानते 8: 
महर्षि दयानन्द ने सन्‌ (८७४ में ने केवल ये 
स्वर क्षरों में लिखने योग्य वाक्य दिखे ये बेड्कि 
यह भी लिखा था कि:--'जब आर्यों का राज्य था 
तब ये महोपक्ारक गाय शभ्रारि प/ नहीं मारे 
जाते थे, तभी झ्ायोवते वा अन्य भूयोज्र देशों में 
बढ़े आनर में मनुष्यादि प्री बतते थे क्योंकि 
दूध, घो, बैल आदि पशुआं ल्‍ढी बहुताई से 
अन्न, रख पृष्कल आप होते थे | जब से पिवेशी 
मांसाक्षरी इस देश में “के गौ आपि क्हुओं 
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के भरते ज्याले -महयसनी शक्योधिकारी हुए हैं 
सब से ऋशः आार्या' के सुःख की बढ़ती होती 
जाती है ।” ५ 
( सत्यार्थ प्रकाश दशम समुल्क्तास ) 
-अहषिं द्यानम्द स्वशक्य के ज्िये इसने अधिक 
आतुर थे कि आयोभिविनय सामक ग्रार्थता प्रन्थ में 
बे विन्वस्थोर्ज पिन्वस्थ! इस यजु रे८। १४ के 
आधार पर शर्त करते हुए उन्हीं ने लिखा:-- 
है. भद्दारजा धराज  बजहान | अखदढ 
चक्रवर्ती 'राज्य के लिये शौये, धम, नीति, बिनय, 
पराक्रम और बलादि उत्तम गुण युक्त कृपा से 
इम लोगों को यथावत्‌ पुष्ट कर | भन्य देशपासी 
राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम जोग 
. परताधोन कर्मी न हों |! . (आयोशिविनय | २। ३) 


#एजुमीती नोबद्ण?” इस ऋ० ११६ १७१ 
आधार पर प्राथेना कस्ते हुवे अ्ष्षि क्यानन्द:ने 


'दे महाराजाधिराज परमेश्वर ! ब्राप हमको 
सरल हक करलेपक ब्ट. अक्रवदी 
सद्ञाप्ों की नीति को कपादष्ट से प्राप्त फराओ | 
इम को भी सध्य धिद्या छें. युक्र सुनीति दे के 
साम्राल्याधिकारी सश्च: कीमिए। हे इृप्रासिन्धो 
अग॒बभ! हम पर सहाय करो जिससे 
घुनीवि युक्ष दो के हमारा स्वराज्य प्त्यन्त 
बढ़े । (आधोभिविनय कपूर ट्रस्ट संस्करण 7०५३) 





जिस स्थ॒राभ्य शब्द के विषय में यह सममता 
आता“था कि इसका राजमेतिक अथे में प्रयोग 
अकम्से पूर्व भी कदा भाई मोशेली ने सम १६०६ 
फिकांप्रेत अब से किया बत्तुत: सन्‌ ९८७५ के 
लगभग इसका प्रयोग भहर्षि नें किया भा | 


सा्वदेशिक 


श्र 





विदेशी राज्य होने के कारणों पर श्रकाश 
खालते हुए भह्दर्षि ने लिखा--“बिदेशियों के आयो- 
बते में राज्य होने के कारण आपस की फूट, 
सत भेद, अहाचये का सेन न करना, विद्या न 
पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यावस्था में अस्बयंवर (विबाह, 
विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षय वेद 
विद्या का ध्रप्रबारादि कुकम हैं।जब आपस 
में भाई २ लड़ते हैं तमी तीमरा विदेशी आकर 
पठ्च बन बैठता दे । क्रापस की फूट से कौरब 
पाण्डव और यादवों का सत्यानाश द्वो गया सो 
ही गया परस्तु श्रथ तक भी बही रोग पीछे लगा 
हैं।न जाने यह भयहूर राक्षण कभी छूटेगा 
वा श्रार्यो' को सब सुझ्लों से छुड़ा कर दुःखसागर 
में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्याधन गोत्र हस्योरे 
रपदेश बिनाशक, नीच के दुष्ट भागे में आये 
लोग अष तक भी चबल्न कर दुःख बढ़ा रहे हैं। 
'परमेश्वर क॒पा करे कि यह राज़ रोग हम आयी 
में से नष्ट दो जाए ।” ( सत्याथें पकाश समु१०) 
इन शब्दों में परस्पर विरोध को दूर कर के सरूची 
एकद स्थापित करने के लिये जो भार्मिक अपील 
डी गई है उसे झौर मान्य शेखक की हार्दिक 
बेदना को सहृदय पाठक रवयम अनुभव कर सकते 
हैं। महषि दयानन्द प्रजातन्ववादी थे | वे राजा 
की सभापति के रूप में लेघामिक स्थिति फो 
मानते ये। सत्याथप्रकाश के पथ्ठ समुल्लास में 
राज धर्म और प्रजा धर्म पर विस्तृत प्रकाश 
डालते दुए उन्होंने लिखा कि 'एक को स्वतस्त्र 
राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा 
जो खमापति तदवीन सभा, समात्रीन राजा और 


सभा प्रज के आधीन ओर प्रजा राजसभा 
के आषीन रहे । भ्रदि ऐसा न करोगे तो प्रशन्से 


इ्श्२ 


स्वतन्त्र राज बे राज्य में प्रवेश कर के प्रजा का 
जाश ढिया करे गा !! सहर्षि दयानन्द ने देवादि 
सत्य शास्त्रो के आधार पर राड्वा के चुनाव की 
विधान किया द्वे उसे आनुवंशिक नहीं माना। 


महात्मा गांधी जी के विचार. , 
पूज्य मद्दात्मा गांधी जी के विचार भी इन ब्रिषयों 
में मदृषि दयाननद जी से बहुत झ्रधिक समानता 
रखते हैं. । 

महात्मा गांधी जी ने यज्ञ “ इण्डिया के २३ 
जनबरी १६३० के श्र्कु में महर्षि दयानन्द के 
८ म समुल्लास के शब्दों का ही मानों अनुवाद करते 
हुए लिखा धा कि (0000 8०एक्षणएग्रााई 8 
॥0. हएडाप्रा8 [0 इछ-४०एथशपशा? 
अथोौत्‌ अच्छा राज्य स्वराज्य का स्थान नहीं ले 
सकता | एक दूसरे लेख में उन्होंने लिखा था 
फि 'लब हमारे भाई समझ जायेंगे कि स्वराज्य 
क्या वस्तु है तो कौन माई कः लाल है जो उसे 
रोक सके ?? स्वराज्य के बिना अब भारत में 
शान्ति आना श्रसम्भव है। जिप्त जाति में 
स्वराज्य की लद्दर पैदा हो जाती हैः उस जाति में 
जीवन के सभी कार्या में एक प्रकार की जागृति 
हो जाती है । स्वराज्य की पहली सीढ़ी आपके 
भीतर है | कहावत है कि “भीतर जगे तो सब 
जगे ! यदि हम अन्तःकरण से व्यस्त हैं, यदि 
हम अपनी कामना १२ शासन नहीं कर सकते, 
यदि हम भटक रहे हैं, यदि हम दूसरों को दी 
अपना शासक बनाये बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में 
स्वराज्य हमारे लिये निरथेक है । स्वराज्य की 
पाठशाला में आत्म संयम, आत्म-निर्भेरता, 
आत्मसुधार और आत्म निरीक्षण पहला पाठ है । 


साभेदेशिड 
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( महात्मा गांधी के व्याख्यानादि, संप्राहक-श्री 

रामचन्द्रवमों गान्वी हिन्दी पुस्तक भंडार 

बम्बई पृष्ठ १०६ ) 

महात्मा गांधी जी के स्वराज्य के आदशोदि 

विषयक बिचारों को संक्षेप से गान्धी विचार- 
दोहन- श्री किशोरलाल मशरूवाला कृत” के अनुसार 

जो अधिकतर महात्माजी के अपने शब्दों में हैं 

यों कह सकते हैं । अंग्रेजी उद्धरणों से बचने के 

लिये ये वाक्य दिये जा रहे हैं। 


१. रामराज्य स्वराज्य का आदर्श है इसका 
अर्थ है धर्म का राज्य अथबा न्याय भर प्रम 
का राज्य अथवा अहिसक स्वराज्य या जनता का 
स्वराज्य । 

२, जनता के घ्वराज्य का अथ है--अ्रत्येक 
व्यक्ति के स्वराज्य से उत्पन्न जनसत्तात्मक राज्य । 
ऐसा राज्य केवल प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकता 
के नाते उसका जो धर्म है उसका पालन करने 
से ही उत्पन्न होता है । 

३. वह करोड़ों का और करोड़ों के सुख के 
लिये चलने वाला राज्य होता है उसके कि धान में 
जिसे मुख्य अधिकारी की जगह मिली होगी वह 
राजा कहलाता हो, अध्यक्ष कहलाता हो या कुछ 
आर कहलाता हो, वह प्रजा क। सच्चा सेवक 
होने के नाते ही उस पद्‌ पर होगा | प्रजा के प्रम 
से वहां टिकेगा और उसके कल्याण के लिये ही 
प्रबत्न करता रहेगा । 

४, उस में सब धरम, सब बर्ण और घब बग॑ 
समान भाव से मिल जुलकर रहेंगे और धार्मिक 


भंगड़े या ुद्र सधों, अथवा विरोधी स्वार्य 
सरीखी चीज़ ही न होगी | 
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४० उस राज्य में स्त्री का पद पुरुष के समान 
ही होगा । 

& उस में लोग केवल लिख पढ़ सकने वाले 
ही न होंगे बल्कि बल्कि सच्चे श्रथ में शिक्षा 
पाये हुये होंगे-- अभौत्‌ उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी 
चाहिये जो मुक्ति देने वाली और मुक्ति में म्थिर 
रखने वाली हो | 

(गांधी विचार दोहन प्र. ६९-६५) 

६. स्थाराज्य में मयोदा और बन्धन के अन्दर 
हर योग्य आदमी को हथियार रखने की इजाजत 
रहेगी। दूसरों के आक्रमण के खतरे में ही 
इसका कारोबार नहीं चनेगा | अतः वह सेना और 
साधन तैयार रखेगा कि अकल्पित आक्रमण या 
'चैसी परिस्थिति में हुये पहले हमले को रोक 
सके और पीछे आवश्यक हो ही जाय तो देश को 
तेजी के साथ तैयार कर लेने की आशा रफ्खेगा। 


७. स्वराज्य में अगर देश की सेना से 
जनता को खुद ही भयभीत रहना पड़े और उसी 
पर सैनिकों की गोलियां चलें तो वह स्वराज्य 
या रामराज्य नहीं बल्कि शैतान का राज्य होगा। 

* सत्याप्रही का घमम उस राज्य का भी विरोध 
करना होगा । ७ 

८. देश का सिपाही प्रजा का मित्र हो, प्रजा 
की आपत्ति के समय के लिये ग्राण देने वाला 
हो तो वह क्षत्रिय है, पर यदि वह प्रजा को 
डराने वाला और शरीर या शघ्त्र के कल से उसे 
पीड़ित करने वाला हो तो वह लुटेरा है| यदि 
राज्य की ओर से उसे आश्रय मिलता हो तो वह 
लुटेरों का राज्य है ।” इत्यादि 

( “गान्धी विचार दोहन” प्र. ७४ ) 


साथ देशिक 
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विचार शील पाठक महात्मा गांधी जी के इन 
बिचारों की महर्षि दयानन्द के विचारोंसे श्रदूभुत 
समानता का स्वयम अनुभव कर सकते हैं। 
जिस प्रकार महर्षि दयानन्द ने राष्ट्र की उन्नति 
तथा समस्त देशवासियों में परस्पर प्रम और 
ऐक्य उत्पन्न करने के लिये आय भाषा ( संस्क्षेत- 
निष्ठहिंदी ) की आवश्यकता को श्रनुभव किया 
था वैसे ही गांधी जी ने किया था। दिसम्बर 
सन्‌ १६१६ में लखनऊ में राष्ट्रीय महा सभा 
( कांग्रेस ) के अधिवेशन के अवसर पर काशी 
के एक महाराष्ट्रीय सब्जन ने महात्मागांधोजी से 
भेंट करते हुए यह प्रश्न पूछा था कि क्या आप 
यह आवश्यक समभते हैं कि राष्ट्रीय सभा का 
कार्य राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही हुआ करे? 
महात्माजी ने उत्तर दिया-- जरूर । हिन्दी भाषा 
में जब तक सब सावे जनिक कार्य नहीं होगा तब 
तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्रीय 
सभा में जब तक राष्ट्रभाषा द्वारा ही सब काम 
न हों तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता |” 
( महात्मा गांधी के व्याख्यानादि प्र. ११० ) 
महर्षि दयानन्द के समान ही महात्मा गांधीजी 
ने भी अनुभव किया था कि हमें स्वराज्य की 
सच्चे अथ में प्राप्ति के लिये साधाजिक राजनैतिक, 
आर्थिक, शिक्षा विषयक सर्वतोमुखी जांग्रति की 
आवश्यकता है । इस विषय में महात्मागांधी जी 
ने एक भाषण में कहा था कि [80 0 
5ज््ा9].. पाद्या5, गण: प्राशार८ एजाप्॑ये 
#जगशांगहु, एए था धीणा।त, 2छ०ेछश- 
पा8--80०४)।, €(प्रष्ध/078), परणा9, 600. 


7०780 गत 9ण668], 


१५४ 
((270(8१ ॥ 7 3 छष्याए88 रण ०0903 
ज्ग्ण्या। म्वाल्त फऐ [०8 शाणगक्षी 
(करशाता9 ए., ५, 54] ) 
अथोत्‌ स्वराज्य के लिये युद्ध का अर्थ फेवल 
राजनैतिक जागृति नहीं किन्तु सर्वतोमुखी 
जागृति है सामाजिर शैक्षणिक, नेतिक, आर्थिक 
और राजनैतिक । महर्षि दयानन्द ने शुद्ध स्वदेशी 
को पूर्णतया अपनाया और उसको न केवल 
सत्याथे प्रकाश अपितु अपने शिष्य राजाओं को 
आदेश द्वारा पूर्ण प्रचार किया था। महात्मा गांधी 
ने यंग इन्डिया के २ श्रप्नल १६२४ के अड्ड में 
लिखा था कि 
पुज॒ुततपर (ए5॥० एच? गए ((॥90097 
20 ॥टात0ए8| ए[ण. णाच0एटीगं।[ए. 87९ 


(० 76 ध€ 0ए7वतंणा 07 ठज्ा॥]- 


हर सितम्वर- हो नि ध्कंः 


अथोत्‌ हिन्दू मुस्लिम एकता, ख्टर और अरपू- 
श्यता निवारण थे मेरे बिचार में स्वराम्य के 
मूल्ाघार हैं। इनमें खददर और अस्पश्यता निवारण 
के विषय में महषिंदयानन्द के बिचार महत्मा गांधी 
के समान थे। वे भी समरत देशवासियों में 
एकता चाहते थे। सर सय्याद अहमद खान जैसे 
मुसलमान नेताओं और पादरो स्कॉट आदि 
ईसाइयों से उनकी घन्िष्ठ सित्रता थी किन्मु 
उनकी एकठा का मार्ग कुछ प्रथक्‌ था। सबसे 
प्रथम ऐक्य सम्मेलन देहली में सन्‌ १८७७ में 
उन्होंने ही करवाया था। वे सच्ची हार्दिक 
एकता मनोवृत्ति में परिवर्तन कराकर उत्पन्न करना 
चाहते थे जिस किसी तरह से उनको मांगों को 
पूरा करके नहीं। यही दोनों महात्माओं के राज- 
नेतिक विचारों में विशेष अन्तर था। शेष फिर) 


कक क-- 
क 4 हक वच हक कहेईक कई&+ + | कवे_+ कह 4३ +%$ 


की कसौटी हो सकती है ! 
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“शास्त्रोक्त विधि द्वारा निभित--जगत्‌ प्रसिद्ध | 
शुद्ध हवन-सामगी 


धोखे से बचने के लिए आयों को विना बी पी. भेजी जाती है । 


पहले पत्र भेजकर १ छुटांक नमूना बिन! मूल्य मंगाले । नमूना पस्नन्द भाने 
पर आडेर दें। अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूड़े में फेंक 
हूँ । फिर मूल्य भेजने को आवश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर फोई सचचाई 


भाव १) सेर; ८०) भर का खेर। थोक माहक को २४) प्रतिशत कमीशन 
दिया जाता है | मांगे व्यय भ्राहक के जिसमे रहता है । 
पता--शामेश्वर दयात्रु आय धरु० व पो०--अमोछी 
निला फरेद्दपुर ( यू० पी० ) 
दीदी जद की 8 करे ४ फटे ३७ +दे॥१- वे +9$% कफ 
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सादे शिक 
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टर्को के सुधार 
( ढ्ेख&-- भी रघुनाथ प्रसाद जी पाठझ ) 
कई शड अ 4 


टर्की उन देशों में से है जिनका काया- 
पत्नट राजनेतिह और सास्क्ृतिह दोनों दृष्टियों 
से वर्तमान पीढ़ी के कौतुदल और आश्चर्य का 
विषय रह है। टर्की उन्नत कद्दे जाने बाले 
यूरोरीय राष्ट्रों का पड़ोसी है। अब से लगभग 
२५ बर्ष पूढे यूरोप के सभ्य राष्ट्र उसको यूरोप का 
रोगी व्यक्ति कह कर उसके पिछड़ेपन का 
परिचय दिया करते ये | परन्तु आज्ञ वही रोगी 
पड़ौसी अभिमान से अपना मस्तक ऊ'चा किये 
हुए द्वे। इसके वही पढौसी राष्ट्र उसकी मित्रता 
सम्पादन करने के लिये लालायिव और यःनशील 
देख पड़ते हैं । 

टर्की को अज्ञानांधश्ार से निकाल कर 
प्रकाश में और उसझो रक्त शाज्ी राष्ट्र बनाने 
बाला कोन था १ वह था कझाल्न पाशा, जिप्तका नाम 
और यश भूमहल में व्याप्त है। टर्की में कया २ 
राज्नेत6 ओर सामाजिक सुधार हुए हैं यह 
बड़ा विस्तृत विषय है। और इन सुफ्नाररीं के 
सम्बन्ध भें समय २ पर समाचार पत्रों में बहुत 
छुछ प्रडाशित द्वोत रहा है फिर भी उनकी चवों 
करना मनोर॑ज & होगा । 

शासनारूढ होने पर “कमाल” ने सब ले 
पहले कोगों की शिक्षा पर ध्यान किया। उसके 
लिये यद कार्य बड़ा परिअमक्षाध्य ओर दुरूह 
था। उन रिनों राज्य स्थति जैसी वस्तु को कोई 
जानता न था। शिक्ष का समस्त काये रूडियादी 


मौलबियों के हाथ में था और “कुरान” की 
आयतों की शिक्षा देना दी उनका एक मात्र काय 
था। झतः ऊुणखलपाशा के सामने दो समस्याएं 
उपस्थित हुई' | एक तो जन सधारण को शिक्षित 
बनाना और दूसरा यथासं भव अधिक से अ्रधिक 
शिक्षित तेयार करना। इन दोनों समस्याओं के 
स्राथ साथ भाषा की बाचा भो उम्र और जटिल 
रूप में उसके सामने उ स्थित हुई। उन दिनों 
तुर्की भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थी। 
कमाक् ने इस बाधा के निराकरण का हृढ़ सं छलप 
करके इस पुरानी लिपि को रद करने की घोषणा 
की ओर उसके स्थान में रोमन वर्शमाला 
का सृत्रपात किया ( १६२८ ई० ै। इस घोषणा 
के उपरान्त बह स्वयं देश भर में घूमा। “चाक” 


उसके ह्वाथ में रहती थी ओर बह लोगों को नई 
वर माला का प्रयोग सिखाता फिरता था। बात 


की बात में लोगों के जोब न में अपूवे काण पत्रट 
हो गयी । समस्त नागरिक, स्कूज्षों में पहने भेजे 
गये और उन्हें नई लिपि में अभ्यस्त किया गया । 
यद्यपि आज भी बड़ी आयु के तुक् नई लिपि 
को सुचारु रूप में पढ़ने में कठिनाई अनुभव 
करते और पुराने अक्षरों का प्राइवेट रूपसे 
प्रयोग करते हैं। इतना होने पर भो भाषा को सरल 
बनाने का काये कमाल ढो करना ऐष रह गया था 
जो उपकी दृष्टि में नितान्त झ्रावश्यक था ।इसके 


दो कारण ये | एक तो बह कि प्ुए्ठानों के शासन 
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काज़ में पढ़े लिखे जोगों हो भापा अरबी फारशी 
और तुकों इन तीन भाषाओं का संमिश्रण् थी 
जब कि जन साधारण की बोल चाल की भाषा 
निताम्त भिन्न और बेढंगी थी । दूसरा कारण 
यह था, किशढ लिखे लोगों के संबोधन के ढंग, 
लच्छेदार वाक्य भौर ऋठिन व्याकरण ये सब 
ब॒माल को पतंमान यु में अनुपयोगी देख पड़ते 
थे। उसने भाषा की शुद्धि के लिये एक समति 
बनाई और रन शब्दों का मृत्र भरबी फारसी 
थी अनके स्थान में प्रमाणिक भरबी शब्द रखने 
का क ये उप्त समिति के कुपुर्द किया गया यह समिति 
अब भ अ कारा में अपना काये कर रही है । ईस 
समिति के यरनों के फक्ष स्वरूप भाषा बहुत सरल 
दो गई है ओर नई तुर्की भाषा का जन्म होकर 
उप्तमें साहित्य भी तैयार दो गया है। इसी नयी 
भाषा में राज्य विधान परिवर्तित रूप में प्रकाशित 
हुआ है धो लगभग ५० या ३६० नये शब्द 
सरडरी उ्यवह्ार में प्रचलित हो गये हैं। इस 
शिक्ष! प्रसार के कारण साधारण कोटि के तुर्को में 
केबल अपने देश के मामलों में भ्रपितु विदेश के 
माभजक्षों में भी दिलचस्पी उत्पन्न द्वोगई है। 
वह्दों का साधारण किंसान भी वर्तमान तुर्की की 
उन्नति गामिन्री भावना से प्रभावित हो उठा है । 
पह लिख ने पढ़ने में आशातीत उन्नति करता 
हुआ अपने व्यवसाय से सम्बद्ध नये २ अवि- 
कारों और सुधारों को जानने भोर उनसे लाभ 
उठाने आगे रहता है। वहाँ स्थान २ पर बिता 
पढ़ें लिखे परन्तु उत्सुक होगों के समूह दृष्टि 


गोचर होते हैं जिन्हें स्कूल के बच्चे अखबार 


पढ़ कर रुनाबा करते है । यदि आप मोटर या. 


सानदेशिक 
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रेलगाड़ी में सुनसान देहातों में से गुजरें तो 
आपको छोटे २ ब्रच्चे भीख मॉगते देख पड़ेंगे। 
परन्तु आपको यह देखछर आश्चर्य होगा कि 
वे बच्चे पैसे अथवा खाने की चीज नहीं माँ/ते 
प्रत्युत देनिऋ समाचार पत्रों के ताजे श्र मांगते 
हैं। यद्वां तक कि बे पुराने झड्टों छो भी स्वोकार 
रर लेते हैं। 





बिलाफ़त हा अ्रन्त 


कमाल के शासनारूढ होने से पूथे राज्यसत्ता 
ओर धार्मिक सत्ता ये होनों सुल्तान के हाथ में 
रहती थीं । सुल्तान राजा द्ोने के साथ २ ब्ोगों 
का धर्म गुरु ( क्रत्लीफा ) भी था। समस्त मुस्खिम 
जगतू खल्नीफा के सम्मानित पद 'खिन्नाफत” का 
सम्मान करता था। कमाल ने सुल्तान के पतन के 
साथ २ इस “पद” का भी अन्त कर दिया था। 
उपयुक्त समय जानकर वह एक कदम और आगे 
बढ़ा । उसका सेव यह विश्वास रहा था कि 
“इस्लाम” रज्नति का शत्रु है और बाह्वव में 
उसने बहुत कुछ सिद्ध कर दिलाया था। उसके 
सुधारों का,मतान्धों हारा षिरोध होना स्वाभाविक 
था और हुआ भी। अत्याबार करने से उसे 
जितनी घृणा थी उसे अधिक घृणा अन्ध 
विश्वास से थी। इसलिये उउ्नने इस्जाम को 
राज पर्स के पद से च्युत करके राष्य को 
साम्प्दायिकता के विष से शुद्ध करके राज्ड के 
अधार्मिक स्वरुप फ्र£ो झपनाया था । 
उसने मुसबसानों के शरियत कानून का पढल्े प्ले 
ही अन्त करके (१६२६ ) उसके स्थान पर 
स्विट्जरलैंड के कानून को प्रतिष्चित कर दिया 
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था! इस प्रकार राज्य द्वारा समस्त धर्मो' के प्रति 
सहिष्णुता की गारंटी उपस्थित की गई | 
पर्दे का भ्नन्‍्त 
टर्की को महिला 'शताब्दियों से पढें में, 
पहरे में और पएराको ज्ञीबन व्यतीत करती चल्ली 
आा रही थी। बमाजने उसे इस वापसान जनक 
पतित रिथिति से निश्नालकर प्रकाश और रबतस्त्रता 
की #्णोति दिखाई, ओर ससाज्ञ में उसे समानता 
का अधिकार दिलाया । १६२३ में ही बहु-विवाह 
की प्रथा नष्ट कर दी गई थी। १६३४ में उसे 
राष्ट्र सभा की सदस्यता का अधिकार व्या गया। 
आज टर्की की मद्विल्ायें राज्य में एक बड़ी शक्ति 
सिद्ध हो रहीं हैं| 
शापन सुधार 
आजका तुर्की उस शासन प्रणाली से शासित 
हो रहा है जो स्वरूप में तो जनतन्श्रीय है परन्तु 
व्यवद्दार में एक बड़ी सीगातक एकतन्शीय हे । 
इस तथ्य के बावजूद दम्में उन परिस्थितियों छो 
सामने रखना चाहिए, जिनके क्वारण “ तानाशाही” 
क | उद्भव हुआ । टर्की पुरानें रीति रिवाजों और 
, श्रयोग्य शासन के भार से इतना अधिक दब गया 
था कि सिवा क्राग्त के उप्तकी मुक्ति का कोई 
उपाय रह नहीं गया था | मुस्तफा कमाल शारीरि 5 
शक्ति का अयोग करने के लिये बाघित हुआ 
ओर इसमें सन्देद् नहीं इसी शक्ति के बल पर 
उसने अपन शक्ति को स्थिर रक्‍्खा | अपनी प्रजा 
को शासन के कार्य में शिक्षि झकरते के लिये 
उध्ने कई बार प्रश/तत्त्र देशों को पार्टी अखाली 
पर अपना पिरोश्षीदल्ष कायम करने की येष्टा की ! 
वह कद्दा करता था कि “मैं छाजाशाह हूं” परन्तु 


सार देशिक 


शै२७ 


अभानन-+-मनननननयन. 


इसलिए कि हर्की को दूसरे ताकासाहों की 


आवश्यकठा न॒ पड़े परन्तु उसकी यह योजना 


सफल न हुई। विरोधी दक्ष ने बिशेध करने के 
स्थान में बाधायें उपस्थित कीं । काप्र रोका गया, 
भागड़े खड़े किये गये, और उपद्रव कराये 
गये । 

टर्की के बहु सल्‍्यक लोग यह + जानते थे 
कि 'विरोधी दज्ज क्ितना द्वी प्रभावशाली क्‍यों न 
हो, पहायक सिद्ध हुआ करता है । अ5: कमान्न 


को जा ार्टी' के द्वारा ही शापन चलाना पड़े | 
यह पार्टी (६४४ तक टर्की को एक म्र'त्र राजनेतिक 


पर्टी रही। झरने परीक्षण को असफलता पर 
बोलते हुये, कमाल ने घोषणा को, “.ब तक 
मेरी प्रजा अपने पेरों पर खड़ी होक रुस्‍स्ता न 
पहचानेगी तब तक में उसडा हाथ पकड़कर एस्ता 
दिखिलाता रहूंगा । जब लोग अपना ने ता चुन कर 
अरना शासन स्वयं कर सगेंगे | उत्त समय 
मेरा क मे समाप्त होजायगा । 

प्रजा पार्टी ने प्रत्येक करे में “प्रज॒गृह” 
स्थापित्र किये हैं. जहां रजनेतिक शिक्षण साथ २ 
लोगों को संगीत, कल्ला, प्रारम्भिक चिक्रित्सा 
(#7/57त) भाषाओं की शिक्षा दी जर्तः है, 
झोर बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़ना * खना 
सिखच्ाया जाता द्वे । इन गहों में बड़े ? सभा- 
भबन ओर पुम्तकालय भी होते हैं। प्रत्येक प्रजा- 
शृह का सभाषति होता है । -» करे का 
अभावशालत्लरी व्यक्ति तथा डाक्टर इत्यादि 
होता है । 


शासन की दृष्टि से टर्डी “विज्ञायतों” में 
विभाजित हे । इस समय बहाँ ६ ३ विलायतें हैं 


श्द्‌८ 





और प्रत्येक विलायत एक गवर्नर के आाधीन है 
जिसका प्रज्ञा पर बहुत अधिकार होता है। ये 
बिलायतें ४४४ काजाज में बटी हुई हैं काजाज 
महियस में | एक शक्षशालिनी गुसब्ञजिव सेना 
के संबालन फे कारण 3ेन्‍्द्रीय खरबार ने प्रजा 
पर बड़े भारी कर लगाये हुए हैँ इसके कारण 
प्रज्ञा का कीवन मंहृग! होगया है । वेश में वाई 
और सफेद पोश पुलिस डी भी अच्छी व्यवस्था 
है। टर्की में विदेशी जासूसों ढी प्रगतियों क्षा 
बहुत भय रहता द्वे इसलिये वहां पके अच्छी 
पुलिस की व्यवस्था अत्वन्तावश्य5% समझो जाती 
दहै। २० बे की आयु के प्रत्येह नागरिक को 
अनिवाय सेनिक शिक्षण प्राप्त करना होता है जो 
साधारणतः ३ वर्ष तर चलता है | संनिक शिक्तण 
के साथ २ बौद्धिह शिक्षण भी दिया जाता है 
वथा उद्योग धन्चे भी सखाये जाते हैं। यदि 
सैनिक अल्प संख्यक १गे अथौत्‌ श्रमुस्जिम दोता 
है तो एसको मजदूरों की पलटन में भर्दी होने के 
लिए विवश होना पड़ता हे भौर उसकों हथियार 
नहीं दिये जाते । 

इस &प्राजिक नियन्त्रण के साथ २ टर्की के 
नागरिकों को स्वठन्त्र भाषण और प्रेस के अरधि- 
कार प्राप्त हें | इन अधिकारों को प्राप्त करके 
भ उसको रास्य को उलटने का नतो साहस ही 
होता है और न इच्छा। क्योंकि वे अनु: 
करते हैं कि राज्य ने उन्हें आत्म सम्मान प्रकाश 
ओर उस्नांत के असोम अवसर प्रदान किये हैं। 
ढर्की की श्लाघारणंतया समस्त और विशेषतः 
अट्टूरा और इन्स्तस्त्रोज् को संवाद समितियों 
पत्रकार इला को उद्चतम मंयोदाओं का पालन 
करने के लिये त्रसिद्ध हैं। पाठकों को यह 


सा्यदेशिक 
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घानकर आरश्चर होगा कि ट्डी के प्रत्येक छस्वे 
में अपने २ छोटे २ समाक्यर पत्र प्रकाशित होते 
हैं । 2कीं दो पुस्तक सस्ती होती हैं और विदेशों 
पुस्तड़ों की बढ़ी मांग रहते दवे। य्याप नई लिपि 
को जारी हुए २० वर्ष से कम हुए हैं, तथापि 
इस लिपि में पुरानी पुस्तकों, दृत्व लेखों, इत्यादि 
के प्रकाशन का आश्वयेजनक काये ह्दो 
चुदा है। 

यह स्वीकार करना द्वोग। कि इन सुधारों को 
प्रष्ठ भूमि और प्रेरणा स्रोत पश्चिम दी संशकृति 
है और न <ने इसमें स्थायित्व की जता है 
या नहीं फिर भी यह कह्टे बिना नहीं रहाजा 
सकता कि शताबिदियों से अविद्यान्धकार में 
पड़े और सदियों से बिछड़े हुए टर्की के उत्थान 
के लिये 'कम्राल' ने कमाल ही कर दिखाया दै। 
इसके लिये उसे जिदना साधुबाव दिया हावे 
दिया थोड़ा ही दे । 

इम भारत वासी राजनेतिक स्व-न्‍्त्रता प्राप्ति के 
पुश्य वेला में राष्ट्र निमोण के काब में 
उच्त मह्दानुभाव के जीवन से, उसके काब से, 
भर दर्की के उत्थान से बहुत कुछ अनुभूति 
प्राप्त कं; सकते हैं. परन्तु इमें भन्‍ध झनुकरण 
से बचना होगा । राजनैतिक और झार्थि 6 विकास 
के साथ २ हयाय नेतिझ एवं सामाजिक विकास 
कुंठिव न हो यह सावधानी बरतनी होगी। 
सदाचार जाति का आभूषण होता है। भारतवासी 
अपने करित्र बल के शख्षिये जगर्‌-विसयात हैं। 
अतः नव निमोश ड़ी प्रत्येक योजना में इत बता 
दी रक्त कोर उसमें वृद्धि करमा हमारा एवं 
हमारे नेताओं का सर्वोपरि कर्तभ्य शोगा। 
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भारतीय-समाजवाद 
( क्ेखक-भो रघुनाथ पवय जी एम० ए० ) 
(बौद्धिक नगर नाय 5, आर्थ वीर दल ऋानपुर ) 
-:इकाहा:-- 


छाघुनिक युग बादों का युग समझता जाता दै 
जहाँ अनेक प्रकार के समाजवादी सिद्धान्तों पर 
बाद ।बक्षद शुरू दोता है, धारतीय-समाववराद 
भी एक विषय बन जादा है । सारतबर्ष विशेष रूप 
से इन “वादों” का क्षेत्र बबता जा रहा दे। क्‍या 
इस पत्रित्र भूसि में भारतीय समाजवाद टिक 
सकेगा, एक विह्ट प्रश्न है । पर्तमान शिक्षित 
समाज के अध्ययन का विषय बाह्म देशों के 
समाजवादी सिद्धान्त हैं । उन्हीं फे अनुकूल 
भारतीय समाज की रचना भी झरना चाहते हैं । 
आरतवीय संक्ूति की श्रेन्‍्ती ज़नबा ठीवगति से 
बदलते युग को देख 5र निराश दे। किन्तु, कथा 
निराशा से इसका समाधान हो जायगा २ 

भारतीय सभाजवाद क्श दे? संसार के 
अन्य प्रधक्षित समाजवादी सिद्धान्तों से इसमें 
क्या विशेषत! द्वे! भास्तोथ समाजणव केपे 
स्थावित द्वोगा? ये प्रश्त स्वामाषिक रूर से 
सल्विष्क में आते हैँ। उनका समावान करना 
प्रत्येक भारतवा छी का पर मे कर्तव्य दे । 


मारतीय समाजवाद का सूत्म स्वरूप बर्खो- 
श्रम प्मे है। भारतीय संस्कृति एमं इतिहास से 
सस्वन्घित प्रत्येक आरतवार्स जानता है कि व्यक्ति 
गत खोकन के भार श्रमुस अक्त हैं। अद्यचरय, 
गृहल्त, अ्षन्प्त्क, संभ्यास | आजम भर्म के 


पड़ा है। इसके अनुसरण करने वाल्ले ऐविद्वासिक 
पुरुषों की कप्ती नहीं दे । 

भारतीय-समाजवाद के भश्तगेंत, सामा- 
जिक-जीवन के अभोत्‌ गृह्स्थ जीवन के चार 
प्रमुख भज्ग साने गये हैं-ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
और शूद्र | इन चारों बर्णा को मिलाकर समाज 
का रारीर बनता है। भगवान्‌ बेद के शब्दों 
में --जाह्यण, खमाज के उस विराट स्वरूर का 
मुल्ल है, क्षत्रिय भुजा, वेश्य दर ओर और शुद्र 
येर है। जिस प्रड़ार मनुष्य के शरोर में इन चार 
प्रमुख अली का चरायर महरव है, कोई किसी से 
नोच ऊ'च नहीं है । उसो प्रड्भार समाज के ये 
चार भक्त बराबर महत्त्व रखते हैं। इनमें एक में 


, भी चरुटि होने से समाज बलहीन हो जायगा। 


समाजरूपी भवन दी ये चार दीवार हैं जिन पर 
बेदिक समाजवाद-भारतोय समाजबद # 
भव्य भन खहू हो गा । इस प्रकार का इर्ण-भे 
केक्ल भारतीय समाज में ही नहीं पाया जाग 
बल्कि संसार के झन्य राष्ट्रों में मी बतेमान है । 
भारत बे में तो पशु, पक्ती एन्रं वनस्पति जगत 
में भी बरणे-भेद की तथा कथित चचो होती है। 
सत्य तो यद्द है कि गुर कर्म स्वभाव से ब्य-मेह्‌ 
का साथंभौम दोना भनि-ये है । 

वद्योअन धर्म केवल कल्पना को बस्तु नहीं 


व्यायहारिक सिद्धास्तों से भारतीय साहित्य भरा है। प्रायीन भारत के इतिहास में बखोश्रथ धर्म 


३३० 


सावेदेशिक 


सितम्बर १ध्छ्८ 





को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयास किया 
गया था । भारतीय इतिहास का उज्बल-युग 
नैदिक युग-सत्य युग उसी युग की स्थृति है। 
आज भी करोड़ों नर नारियों को उस युग के प्रति 
आदर है| उप युग के आदर्शो, को पूर्ण करना 
भारतीय इतिहास का एक मात्र ह्क्ष्य रहा हे। 
भारतीय संस्कृति के भ्रनन्‍्य भक्त मद्दात्मः ठुलसी- 
दास ने भी लिखाः-- क 

वर्ण धरम नि भाश्रम चारी। 

श्रुति विरोध रत सब नर नारो ॥ 


श्राधुनिक युगु मैं बइपिं दयानन्द जी ने भार- 
दीय के सिद्धान्त का पुनः वेज्ञानिक 
रूप से अंतिपादन किया। बुद्धि को कसौटी पर 
बणोश्रम प्मे को व्यक्ति तथा समाज के लिये 
इतना क्षाभ अद श्विद्ध करना महर्षि के दप ओर 
स्थाग का परिणाम है । 


महर्षि दयानन्द ने आय समाज की स्थापना 
की । समाज स्थापित करने में महषिंका क्‍या 
उद्देश्य था? क्या वे चाहते ये कि आये समाज 
एक संध्था बने और एक साधारख संप्था की 
भांति कार्य करते हुए पतनावर्था को आप्त द्वो 
जाय ? नहीं, महर्षि की सात्यक अभिलाषा थी 
कि आये समाज, ओेढिक सप्राजबाद की व्यवस्था 
में विलीन दोकर एक आदशे समाज ब१ जाये। 


प्रत्येक जाति अपने कारये के श्रनुकूल आचरण 
कर केबल भाण्त वधे में द्वी नहीं ढितु समस्य 
भू मण्छत में शायें समाज की स्थापना हो। 
भगवाब वेद के शब्दों में--ऋण्वन्ठो विश्वमारयसू 
का भी यही अमिप्राय है । 


आज से ७३ बे पूरे महषि दयामस ज्ञी ने 


_ अस्च समाज की स्थापत्य की। किंतु आज भारत 


बे से समेत्र आये समाज नहों बना। राजा से 
लेकर श्रमिद्क तक भारतीय समाज बाद के अनुकूल 
नदी चलते हैं। यह गुरुतर कार्य भार वर्तमान 
भारत के समत्य नर नारियों के कर्धों पर हे । 

भारतीय-समाजवाद की स्थाफ्ना के 

माधन कया हैं | 

१--महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित आये- 
समाज युग के काये को अपने हाथ में ले। आये 
समाज की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों की हो 
जो अपने व्यक्तित जीवन में आक्षम धर्म मानने 
का हृढ़ छंकला कर चुके हों | 

आश्रम के अनुकूल समाज में सत्य और 
सेबा के झ्राधार पर अपना काये करते हों। इस 
प्रकार संख्या में थोड़े आय व्यक्तियों के अनुभव 
के आधार पर भारतोय समाजब्राद का संगठन 
होगा। बर्ण धर्म का भेद स्वयं स्पष्ट हो जायगा। 
यह काय विवाद से ऊपर उठकर कर्मशील 
व्यक्षियों के द्वास ही सुलभ है । 

२--भारतीय-समाजबाद के सिद्धान्तों के 
अनुकूल समाज को वतमान झार्थिक समस्याश्रों 
को सुलमाना चाहिये। केबल लेजनी या वाणी 
से काये नहीं होगा, बल्कि समाज के श्रमजीवं 
बगे से सम्बन्ध स्थापिठ फरना पड़ेगा । 

३--पम्नाब को शिक्षा-प्रणाली, शासन-प्रणात्ती 
एवं, समाज फी विभिन्न समस्याओं पर अपना 
निश्चित मत स्थापित करन्म आऋदिये। 

४-देश एवं विदेश में फ्रवतलि अमेक सता ज- 
वादी सिद्धाल्ों का निष्पश्त तुलनात्मक अप्ययत, 
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करना चादिये। देश-विदेश में पचार का सुलभ २५ वर्षो' से नियमित प्रतिमास प्रकाशित 
सा, | द्वोना चाहिये। होनेवाला मासिक | 
श-झआाये समाज को समस्त शक्ति भारत दी ऐडवरटापज़र बढ़ोदा 


के प्रामों में लगा देनी चाहिये । भारतीय समाज- 
संग्रे प्रथम अपने ढंग का अनूठा प्रकाशन 


बार का शुद्ध स्वरूप प्राओं में हो भिश्नता दै। कर को आते 
सच्चे विज्ञाप जाते हैं। आप 
आशा है भारतीय समाजवाद को कार्येहप में है| इ् बार जाए जाते है। थे भ् 
वश्यपना विज्ञापन छंपवाइए, विज्ञापन छपाई में 


लाने के लिये सहस्न नर-तरों अपना सबेश्व हम 
बलिदान कर देंगे । भारवदरष में स्थापित होने के विज्ञापित वस्तुएँ भी ली जाती हैं । नमूना बिना 
पूल्य । वार्षिक मूल्य १). प्रकाशकः-- 


पश्चात्‌ समत्त संसार में स्थापित करने की है गे 
स्वापता हो सकती है। जयदेद ब्रइस आत्माराम रोड़, रड़ोदा । 











सत्या4 प्रकाश कविताम॒त 


तुब्दी रामायण के दंग पर 
महात्मा नारायण खामी जी की सम्मति 


झाय मद्दाकबि श्री जुबगोपाल रच्छि “ध्त्याथे प्रकाश करितामृत” ग्रन्थ को अनेह जगहों 
से मेंने देखा | कवि मद्दोदय ने इस ग्रस्थ'को तुलसी कृत रामायण के ढंग से दोदा दौपाइयों मे 
किखा ह। कावता को दृष्टि से जहां यह्‌ ग्रन्थ उस्कृष्टता रखता दे बंध इसको ए5 विशे।ता यह है 
कि असद्वी प्रन्थ की कोई बात छूटने नहीं पाई दे। भाषा इतनी सरल दै कि थोड़ी भी हिन्दी 
जानने बाला इसे बिना क्रिसी कठिनता , +; सकता दै | प्रत्थ के पदने से उतती ही प्रसनश्नता 
होती है जितनी तुल्लती कृत रामायण के बढ़ने से होती है। छपाई, कागज, टाइप सभी 
हदृष्टियों से अन्थ भच्छा भर संग्रह करने योग्य है। सत्याथे प्रकाश का इससे अधिक प्रचार 
होगा यह भाशा है 

: मूल्य ९३) बारह दपये सजिल्द डाक खच १) एक हपया। 


बिकने का पता-प॑० रामगोपाल शास्त्री वेय 
आर पेच फामसी, पहाड़ गंज रोड़, न्यू देहलो । 


श्श्र 


ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेर के सातवें मरडल 
६१ थे सूक के बाद का ऋषि शैली में किया 
हुआ भाष्य मंगाकर संग्रह ढरिये। बहुत थोड़ी 
प्रतियां हैं । 
७ दें मण्डलका माष्य पं० भरायधुनि कृत २॥) 





८» ४ साष्य पं? शिवशंडर काध्यतीथ का ६॥) 
६५ » १० आयेमुनि कृत ३॥) 
सामवैद माध्य पं० तुलसीराम स्वामी ६) 
चारों वेदों का भाष्य पं० जयदेवशमों.. ७०) 
यजुर्वेदशतफ ।<-) खामवेदशवक ॥>) 
बेद रहस्य ( नारायण स्वामी जी ) २) 
स्थाध्याय सन्दोह (रतामी वेदानन्द जी). ४) 
आय सिद्धान्त शागर ( प्रादेशिक सभा ) 5) 
सस्कार विधि की व्याख्या ३) 
बेदिक भक्षि स्तोत्र !) 
वेदों में इतिहास नहीं ( पं० प्रियरत्नआपे ) १) 
पतिवों की शुद्धि सनातन है ) 
घेदिक सिद्धान्त ( लाता रामप्रसाद ) १) 
स्वास्थ्य विद्या ( पं० ऋषिराम बी० ए० ) १॥) 
प्रभु भक्ति ( महात्मा खुशाज्चन्द ) १) 
आय भ्रजन सप्रह ३ भाग १) 
देव यज्ञ प्रकाश ( बाचरस्पति एम०००) ॥) 
5 दर्शन ( वेद मित्र एम० ए० ) १) 
आये छ्ीबन २ भाग ( पं० राजाराम ) ३) 
वेदान्त विज्ञान ( गोपान्न जी बी० ए० ).. ९॥) 
स्वेदशेन मीमांसा २) 
उपनिषक्यों की रूथा ( बिर जीबलाल ) १) 
वैदिक गीता ( षं०मुक्तिराम जी ) रत 
अग्रीरी व मरीबी-मीमांसा ( श्रे० सुधारूर ) ॥) 
ध्यान योग प्रकाश ( स्वामी लद्मजानन्द )२) 
कइमेरहस्य ( नारायण स्वामी ) २) 


साञ्ेदेशिक 
स्वाध्याय ओर संग्रह करने योग्य पुस्तकें मंगाइये 


सर पर की पुस्तक सिक्ने का पढा--ओविन्दशन हासावन्‍्द; के सड़क; देहती। 
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श्रोपोद दामोदर सातव लेक रके स्वाध्याय 
मण्डल को पुस्तकें | 
आग वेद संहिता ६) यजुर्वेद पहिता' श्र 
ऋग्वेद का सुबोध भाष्य ११ ज़िल्दें श्शा) 
ऋग्वेद के श्र ग्नतूक १) 
वे ऐपदेश २) 


सामवे ६ प्रकृति-गान-ऋच/पञों सह्दित ४) 
यजु्ेद का सुबोध भाष्य प्रथम जिल्द १) 


कार्व संहिता ४) मेन्रायणी संहिता ६) 
काठक सं० ६) ते त्तरीय स॑ हिता ६) 
ईश्वर का साक्षात्कार ३) 
योग के आसन बढ़िया पु/तक २॥) 
संस्कृत पाठमात्ला २४ भाग |& सम्पूणं.. ७॥) 
बेब का स्वय शिक्षक दो भाग ३) 
योग साथन की तेयारी है १) 
ब्रह्मचय १॥) बऔैदिक सभ्यता ॥॥!) 
इन्द्रशक्ति का विक्नाश ॥॥) 
शिवसंकल्प का विज्ञय ॥>) 
मनवी भायुष्य ।) गेरिक राज्ये पद्धति. ।#) 


महाभ।रत भाषा टीका 






आदिपबे ७) सभापते ३॥) 
द्रोण पे ८॥) कर्णपर्व ४॥) 
शल्य पर्ण ३॥) सौप्िकपने १) 
सत्री१जे १) अनुशासनपर्ने ७) 
आश्वमेधिक ३॥) आश्रमवासिक १) 






३१॥, 
१॥) 


मौसल, मह।अआस्थानिक, स्वगारोहण 
महाभारत की समालो ना 

ऋप७ा5त 8005 
वरक्ाह 07०७ उश्यार([.. 7.9]9[720787)3/ 
॥॥6 8794 5272] (..)छथय ०0270)/8| 
5ज्ञगा 92970 52982 [| 
]४४796772 (>270॥ (2 7870) 3| 

कुलियाते संन्‍्वासी रे) 
शेखमाक्ता ॥) विचारमात्षा ७) 
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स्वतन्त्रता दिवत की पृण्य स्मृति में।-- 


जाग्रति गान 
( रक्षयिता-- पं० रुद्र मिन्न जी शास्त्री विद्यावारिधि कमलेश! ) 
न ्ध्वक 
जागा, आज आएप्त जागा | 


जागा, आज़ मानव जागा ! 
जाग उठा भारत जननी का सुख सौभाग्य सुहागा || 


(१) 
जागी भसानव की मानवता, मानव-मन में आयी । 
जागी ब्योति जुगों के पीछे जीवन की छवि छायी | 
जाग उठी है. भव्य भावना, सन में प्रीति समाई। 
ज्ञाग उठी नन्दन बन में मुरली लविका हरषाई॥ 
जांग उठा नव राष्ट्र विधाता, जगा स्वराज्य सुरागा ॥ 


(२) 
दीख रही प्रात्री में सुन्दर, ऊषा को श्रिय झांकी | 
. सुख सौरभ सय नव प्रभात ने, जिसकी कीमत आँको ॥| 
हुआ बात उस घनी रात के पीछे मधुमय बेला! 
आज खेलडी दे आंगन में स्वतन्त्रता अठखेला | 


पिखर रहा दे सुरमभित जंग में पावन प्रेम-परागा॥ 


(३) 
अमर साधना आज़ भनुज को हुई तपस्या पूरी। 
“कर्मेबीर की क्रिया शीलता द्वोतो नहीं अघूरी”॥ 
हुवे स्वतन्त्र सुमन्‍्त्र सिद्धि से स्वतन्त्रता दे पायी । 
भारत की जय जय ध्वनि नभ से देती आज सुनायी | 


2६#९#:२#९#+२९२४३२४-७७४२९७#४३४३#४क 


मिटा देश दा दैन्य भाव, दारुण दुख दानव भागा। 


३३३ 


2३% ९ ३-४७ २-४ ९फ कफ दे के हे ४ ३४ 
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(४) ४ 
जुग जुग की जकड़ी जीवन की खबल श्र'खल्रा दूटी । 
सदियों की कृत्रिम मानस की बँबी मेखला टूटी ॥ 
“जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है स्वराष्य” का नारा । 
हुवे आज उन्मुक्त, तोड़ कर बन्धन दूदी कारा॥ 
जय जयहार हुआ भाग्त का, बहा प्र म-अनुरागा || 


(५) 
घन्य धन्य “पत्दह धगरत”क। सुन्दर दिवप्त सुद्दाता । 
घन्य राष्ट्र, तू धन्य देश हे धन्य हमारी मात॥ 
धन्य धन्य जनता पुकारतो फोटि कण्ठ ने बोला । 
धन्य वन्द्य बापू | जिसने जननी का न्वधन खोला ॥ 


धन्य धन्य 'कमज्नेश” शद्दीदों का बलिदान सुज्ञागा॥ 


7६३: खक कै के ऑल 
2६९-#३४#९७#/९+ शैऊ * 





आर्य समाज का परिचय 
टू कट सं० १, 

“यह झार्य समान का परिचय! शीषक सीरीज़ का पहल्चा ट्रेक्ट है । इसमें निम्न शीषों में 
आय समाज्ञ को परिचय चपस्थित|किया गया हैः-- .&५ 

“नाम, झाय समाजके दस नियम, उनकी संत्तिप्त व्याख्या, नियमों की प्रश्ृत्ति व श्वरूप, 
व्यक्ति व ब्रमाज, व्यवहार का सुनहरा सिद्धान्त, मानव जीवन का अन्तिम लर्य, सत्यकी जिन्नासा 
झाये का धम, मूक्ध भूत भ्रम, आये समाज धामिक समाज हे या राजने तिक बा सामाजिक, झाये 
प्रमाज्ञ के राजनेतिक आदश, आय समाज का सदस्य बनने के लिए क्‍या दस्त नियमों का 
पालन इरना पर्याप्त दे ? भाये समाज का सदस्य फौन हो सकता है ? भाये समाज का संगठन; 
शुद्धि पद्धठि | भाये समाज के सम्बन्ध में ठीक २ स्थिति का परिह्वान करने तथा कराने के लिए इस 
ट्रौक्ट का पढ़ना ता प्रचार करना झावश्यक है। 


मूल्य £), १५) सेकड़ा, एक साथ केने में ५०० प्रतियों का ७०) 
मिलने का पता।--सावे देशिक भाय प्रति निधि सभा देहली | 








सावदेशिक 





३३५ 


आर्य जगतू 


है बन्शीलाल जो | 
झायेजगत्‌ को यह जानकर घोर दुःख 
होगा कि द्वेदराबाद सत्याप्रह के नेता भोर 
आयेशध्रमाज हैद्रावाद के प्राण 
श्री पं० वंशीलाल ज्ञी का हैजे पे ७८।५८ को 
वार्धी प्रे अटमर नगर जाते हुए मार्ग में देहाँ। 
होगया । 


श्री पं० जी और उनका परिवार औैदिक 
धर्म की सेव! में सदा तत्पर रहते थे। उनके 
भाई श्यामज्ालजी का १६२८ दिसम्बर में 
देद्रावाद की जेल में अति संदिग्धाइस्था में 
देहास्त हुब्रा था। श्री बन्शीन्ालजीके अधिर 
परिश्रम का फल था कि आयखमाज का 
सत्याग्रह देद्गाबाद में तीत्र गति से चन्षा और 
सपाल हुआ श्री पं० वन्शील।ल जो की मुत्यु 
ऐसी नहीं है कि जिसको आर्येस्तमाज शीघ्र 
भूल सके | श्री प० जी ४ लड़कियां और 
३ लड़के छोड़ हैं। उनमें से विवाह केवल 
१ कन्या का हुआ है। हम श्री भाईजी की पत्नी 
जी तथा परिवार से गहरी समकदेदना प्रकूट 
करते हैं। गड्भाप्रसाद उपाध्याय 

सन्त्री साजेदेशिक ध्मा | 


श्री वंशीलाल जी की मृत्यु पर शो # प्रस्ताव 

आये समाज दीवानहाल, देहली का यह 
अ्रधिवेशन द्वेदराबाद के प्रसिद्ध आये नेता, 
हैदराबाद सत्याग्रह के मुख्य संच्ात्क, वार्शी 
गुरुकुल के अधिष्ठाता श्री० बन्शीज्ञालजी भूतपूर्व 
बकील हैदराबाद की सर्वधा असामथिक 





श्री० बन्शीज्ञाल जी 


मृत्यु पर, जो विशूचक्ता से ७ आस्त को हुई | 


अत्यन्त शोक प्रकट करता है. और आये 
नर नारियों से अपील करता है कि ऐसे अनथक 
आत्मत्यागी आये वीर के परिवार के साथ 
क्रियात्मक समवेदना प्रकट करें, ओर सावदेशिक 
सभा के पूज्य प्रधान श्री? प्रो? इन्द्रजी की अपल 
पर जो उन्होंने श्रीः बन्शेलाल जी 
के असद्ाय परिवार को सहायताथ निऋात्री है 
घन देकर श्रातृत्व का परिचयद | भवद्ायः-- 

विश्वम्भर दया न झम्त्री 


३३६ 


सार्वदेशिक 
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ऐसे प्रस्ताव अश्य आये समाजों में भी स्वीकृत 
हुए हैं। रवर्गीयभाई बंशीज्षालजी के विचार कितने 
वदात्त थे और उन में द्याय जाति के संगठन की 
भावना कितनी प्रबल्न थी यह इनके उउ्न्‍लेख से 
ज्ञात हो सकता ह जो उन्होंने ६-७ ४८ को 
झहसद नगर में लिखा »र 'साथे देशिक! 
में प्रक्ाशनाथे भेजा था। खेद है कि स्थानाभाव 
से वह गतअइ में प्रकाशित न हो स्का था। 
उस्ते हम यहां श्ब प्रकाशित कर रहे हैं ऐसे 
ऐसे एक अत्यन्त उत्सादी और योग्य आये काये 
कती के निधन से आय सप्राज को सचमुच 
बढ़ी क्षति पहुची है | 

सं० सा० दे० 
आवश्यक निवेदन 

आदरणीय आर्य्यों | सम्प्रवि देश को दशा को 
दृष्टि में रखकर अपनी जाति के कल्याणा्थ कुछ 
बातें लिखने के लिये उद्यत हुआ हूँ। आशा 
करता हूँ कि इनको तत्काल जीवन में धारण 
कर लिया जावेगा। ये वे बातें हैं जिनके लिये 
किसी व्यक्ति को भी विरोध नहीं करना चाहिये। 
इसके बिना हमारी जाति हानि उठाये बिना रह 
नहीं सकती | प्रत्येक श्राय्य समाज फो चाहिये 
कि यह पढ़ते ही _सपर आचरण आरंभ करदे 
ओर उसकी सूचना पत्र द्वारा देने की कृपा करें 
ताकि अगला कास्ये-क्रम प्रकाशित कर सकू' । 

१--इस देश में जितने भी श्रीरामचन्द्र जी को 


अपना मानने वाली जातियां बसती हों उन सब 
को अपने अपने आपको एक नाम से पुकारना 
चाहिये और वह नम श्रेष्ठ आय्ये” है। 

२-अपने देश का नाम भी अपने ताम 
पर प्रबलित करना चाहिये । “आय्यावते” 


३-हम अपने आपको भाई सममभें और 
सबका दुःख अपना दुःख तथा सबका सुख अपना 
सुख समके। परस्पर के दुःखों को दुर करने में 
- अपने तनमन घनकी झपंण करदें | 
४:--अपना परस्पर आदर सूचक वाक्य एक 
ही हो “नमस्ते! | 
५:--हमारी भाषा और लिपि एक हो ओर 
बह द्वो आय्येभाषा (हिन्दी) भोौर लिपि देवनागरो । 
हम आज से द्वी सारे पश्रच्यवहार इसी लिपिव 
भाषा में करे । 
ये वे बातें हैं जिनही अषहेलनना करोगे तो 
अब यह जाति बच नहीं सकती। बित्ता किसी 
सोच विचार करके इनको घारण करना चाहिये 
तब ही हम अपने शत्रुओं के दांव पेंच से बबकर 
ज्ञाति व देश का कल्याण कर सकते हैं । 
सारे उपदेशक, ब्याख्यान दाता इसीका प्रचार 
करे । 
झापका भाई 


बन्शीलाल आर्य वकील 
अहमद नगर 


,. आवश्यक छचना 

आये जनठा को बिदित ही है कि साममेदेशिक 
आये प्रतनिधि सभा के निश्चय नुसार ११ से 
१३ ब्क्टोबर ४८ तक कलकत्ता में आर्य महा- 
सम्मेज्ञत होगा। इस सम्मेलन में अधिक से 
अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित होकर सम्मेश्न 
सझल हो इसके लिए आवश्यक द्वै कि आये 
समाजें इन दिथियों में या इनके अआरासपास् अपने 
उत्सव इत्यादि न रक्खें। आशा दै आय संमाजें 
इस ओर उचित ध्यान देंगी भौर सम्मेलन को 
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सफल बनाने में श्रपत्ता हर प्रड्गार का सहयोग 
देंगी। गंगाप्रसाद मन्‍्त्री 
सावदेशिक सभा 


हेदराबाद के आायों पर संकट 

सहायता नि के लिये अभ्यथना 

कई महीनों से दक्षिण द्वेदराबाद के 
निवाधियों पर वहां की रियासती सरकार और 
रजाहारों की ओर से जो अमानुषिक अत्माचार 
किये जा रहे हैं, वे सेवा त हैं। हैदराबाद 
की अधिकांश प्रज्ञा हिन्दू है। हिन्दुओं पर 
सामान्यरूप से ओर आये समाज के सदस्यों पर 
विशेष रूप से हर प्रकार की कठोरवाए' प्रयोग में 
लाई जा रहो हैं। जब से आ्राये समाज ने धार्मिक 
अधिकारों की रक्षा के लिये सत्याप्रद्ठ करके विज्ञय 
प्राप्त की है तब से द्ेदराबाद के शाप्तक उससे 
बहुत चिढ़े हुए हैं। इस सम्रय की राजनेतिक 
परिस्थिति से लाभ उठाऋर बे लोग रियासत से 
आरये-समाज को उन्मूलित कर देना चाहते हैँ। 
अब तक पहुंचे हुए समाचारों से प्रतोत होता दै 
कि एक हेदराबाढ के शहर को छोड़कर अ्रन्य 
स्थानों के अःये समाज मन्दिर या तो न्त्ट किये 
जा चुके हैं अ्रथवा बन्द पड़े हैं। स्थासत के 
आये नर-नारी बहुत से मारे गये | उनसे अधिक 
जेल्लों में डाल दिये गये और शेष को घरों से 
बाहर कर दिया गया है। वे सब रियासत की 
सोमाओं से बाहर भिन्न २ प्रान्तों में निराश्रित 
पड़े हुए हैं। इस प्रकार अं हैदराबाद के 
आये समाओं और आये जना पर भयंकर संकट 
आया हुआ है | रियासत के हिन्दुओं पर भयंकर 
संकट आया हुआ दहै। रियासत के हिन्दुओं पर 


सामने दे शिक 
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सामान्यरूप से जो संकट है उसके निवारण के 
लिये हर पक्का की सहायता करना देशवासियों का 
कतेव्य है। साथ ही आये समाझो छ्लोगों पर 
विशेष सकट आया हद उनकी विशेष रूप से 
सहायता करना प्रत्येक नर नारी का विशेष कतेव्य 
है। सावेदेशिछ आये प्रतिनिधि सभा ने निश्चय 


किया दे कि इस उद्दृश्य से एक “देदराबाद 
पीड़िद सहायता निधि” आयोजित की जाय। 


उम्र निधि में यथाशक्ति धन राणि का भाग डाल 
कर विपदू-ग्रस्त भाई बहिनों की सेवा करना 


प्रयेके आये का कर्तव्य है । मेरा 
आये. प्रतिनिधि सभाश्रों, आये समाजं 
ओर आये पुरुषां से निवेदन है कि बे यथा 
संभव शीघ्र अपने २ प्रभाव ज्ञेत्र में स धनराशि 
एकत्र करके सब देशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
पास भेज दें जिससे पीड़ित क्राण) परिवारों को 
तुरन्त प्तहायता भेजी जा सके । ह 

इस सम्बन्ध में एक ओर दुःखदा यक दुघटना 
का उल्लेख आवश्यक है। श्री भाई वर्श,लाल जी 
वकील, हेदरावाद आये समाज के परम भक्त, 
अथवा सेवक, तथा देदराबाद सत्याग्रह के आण 
थे। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके द्वैरशाबाद 
सयाप्रह को तीत्र प्रयात दी थी। उस समय 
उनको वकालत छोड़ कर हेदराबाह से बाहर 
रहना पड़ा और सत्याग्रह के सफल होने के 
परचात्‌ उन्होंने अपना सब समय आय समाज के 
अपण कर दिया । ७ अगरत २६४८ का अचानक 
हंजे से उनऊा देहावसान हो गया। उन्होंने ९ 
लड़किश और ३ छड़के छोड़े हैं जिनमें से फेवल 
एक लड़की का विवाद हो गया है शेष सब बच्चे 
छोदे हैं। उनके पास कुछ्ु धन नहीं था। आर्य 
सप्राज का कर्तव्य है कि ऐसे त्यागी सेवक के 
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परिवार के पालन पोषण का भार अपने ऊपर 


साबदेशिक 
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१ सातवेदेशिक सभा के प्रतिनिधि ७ 


लेवे | आाश/ दे कि दानी मदाशय इस परिवार को २ संयुक्त फ्राम्त छर 


सहायता खुले दिल से आगे आयेंगे। 
इन्द्र क्यावाचस्पति 
प्रधान 


सागवेशिक सभा देहकी । 


विद्याय' सभा का संगठन 
२४ ७-४८ की साथ० अन्तरज्ञ सभा द्वारा स्वीकृत 
आय सम्मेलन देहली का निम्न लिखित प्रस्ताव 
पढा गया। 

आये समाज के विस्तृत और बहुविध शिक्षा 
सम्बन्धी काये को दृष्टि में रखते हुए यद्द सम्मे- 
ज्ञन साव देशिक सभ। का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट 
करता है छि वह विद्याय सभा संगठित करने की 
योजना करे जो आये समाज के शिक्षा सम्बन्धी 
कार्य में यथा सम्भव पारस्पारिक सहयोग, समानता 
और आवश्यक सुधार लाने को चेष्टा करे ओर 
यत्न किया जाय कि वह विद्याय सभा भी विख्व में 
झखिल भारतीय दयानन्द्‌ पीठ का रूप धारण 


कर सके ! 
निश्चय हुश्ला कि तदनुसार विद्याय' सभा का 


संगठन किया जाय । 
१. इस स्रभा का नाम विद्याये सभा होगा। 


२. के उद्ठेय, आय समाज की शिक्षस संस्थानों में 


३ पजाबन प्रान्त ग् २ झअग्य सब- 
ब्रान्त अथवा प्रदेश १-२ 
स्वीकत शिक्षा संस्थाओं के 
क स्नातक परीक्षा तक शिक्षा देने वाले 
गुरुकुल के प्रत्येक मद्ाविद्यालय के. २ 
खत अश्रकारी परीक्षा तक देने वाले गुरुइुल 
के प्रत्येक मद्दाविद्यालय का १ 
ग प्रत्येक डिगरी कालेज का ५ 
घ॒ १० हाई रकूलों के समुदाय का ! 
छू विद्याय सभा के उपयु क्‍त सदस्यों द्वारा 


निवोच्ति 
गुरुकुज्ों के रजिस्टर्ड स्नातक कालिज़ों के 
रजिस्टडे ग्रेजुएट र्‌ 


नोट:- प्रत्येक प्रतिनिधि ५)को वार्षिक शुल्क 
देना होगा ।-+- 
अधिकारी 
४ इस सभा के निम्न लिखित अधिकारी होंगे । 
१ प्रमुख (साब देशिक सभा का प्रधान अउने 
पदाधिकार से) * संचाक्षक ३ श्रस्तोवा 
४ कोपाह्यज्ष + 
ये अधिकारी निज श्रधिकार से काय कारिणी 


पारस्परिक सहयोग, समानता लाना और ४ सदस्य खममे जावे गे। 


आवश्यक सुधार करना। 
ख आये विश्व विद्यालय की स्थापना करना। 
ग दपयु कत उद्देश्यों कीपूर्तिके लिये देश कालिक 
अवस्था अनुसार आवश्यक प्रयत्न करना । 
३ निर्माण:--इस सभा के निम्न प्रकार सदस्य 
होंगे ।+८ 


कार्य कोरिणी 
५ अधिकारियों के अतिरिक्त काय कारिणी के 
११ खद॒स्थ होंगे जिन में से कम से कम ८ 
शित्ता विशेषज्ञ हैंगे। 
विविध 
६ इस सभा के सदस्यों, अधिकारियों, ठथा 


श्देध सावदेशिक सितम्बर १६४४८ 


कार्य कारिणों के सदस्यों का चुनाव प्रति तीसरे २४५) + » भद्दमदाबाद 
चष हुआ करेगा! २४) ४  #» बजुंढ़ाना गेट मेरठ सदर 
७ कार्य कारिणी छा कोरम ५ और साधारण २०)» _» नारनोल (पदियाज्ा) 
सभा का ११ होगा । १३) शरज्बाला प्रसाद जी मन्‍्त्री 
८ इस सभा का मुख्य कायोक्षय देहल्ी होगा।.. २) आ० स० मवाना कल्ना 
& डपयु कत वैधानिक नियमों को संशोधन, १०) 99 9 मेरठ 
परिवरतेन वा परिवर्धन वथा निमेण करने का ५-7: 
अधिकार विद्या सभा को होगा ! श१६णा-<) (क्रमशः) 
सन्त्री:--साव दे दिरू सभा ६२६ ) गत योग 
साब देशिक झाये अतिनिधि सभा देहलो ------ दान दाताझों को धस्यवाद-- 
दान सूची ७८७८)... भन्य समाजों को भी अपना भाग 
दान स्थापना दिवस 22220 2028 
२४) आ० सं० नाना पेट पूना गंगाग्साद उप|ब्याय 
२॥>) का » छोटी साढढ़ी (मेवाड़) मम्त्री 
२६)  »  # फैयल . (करनाश्ष) । साव देशिक आय प्र० सपा 





आय शब्द का महत्तत 


इस दूरक्ट में वेद, स्टृतियों, गीता, सद्दाभारत, रामाबण, संस्कृत कोष, पूर्वाय और 

पश्चिमी एिद्वालों द्वारा की गई आये शब्द क्री ज्याख्या उद्धृत करके जीवन में अायत्व किस 

प्रकार धारण किया जा सकता है, इसके उप्रापों पर दिचार किया गया है। मूल्य डेढ़ आना 
७) सैछ्डा । 


मिक्षने का पतो:-- 
|___ प्देशिक भाष॑त्रतिनिषि सभा, भदानन्द बाजार, देहहो। हार्वदेशिक भायप्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बाजार, देहली । 
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साथेवेशिक 
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आर्य कुमार जगत्‌ 


घामिक परीक्षाये 
भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर 
से सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त भारकर, सिद्धान्त 
शास्त्री की परीक्षायें प्रतिषष. लगभग रे०० 
केन्द्रों में जनवरी मास के अन्तिम सप्ताह में 
हुआ करती हैं। गत वर्ष को परीक्षाओ्रं के प्रभाण 
पत्र सब केन्द्रों को भेजे जा चुके हैँ । यदि किसी 
को प्राप्त न हुये हो तो कृपया पत्र लिखकर मंगालें 
जो प्ज्जन अपने यहाँ परीक्षाओं का नवीन केन्द्र 
स्थापित करना चाहें वे भी कृषया नवीन संशोधित 
फठावधि तथा आवेदन पत्र निम्न लिखित पते से 
मुफ्त मगालें । 
डा सूर्य देव शमों एम० ए० डी० लिट्‌ 
परीक्षा मंत्री:-- 
भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ (भजमेर) 


भावश्यक सचना-- 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की परीक्षाओं 
की पाठविधि में जुलाई सन्‌ १६४८ से निम्न 
क्िखित संशोधन हुए हैँ | #पया नोट करलें:-- 

(१) सिद्धान्त भारतर परीक्षा के द्वितीय प्रश्न 
पत्न में “जीवन ज्योति” अथवा “प्रगति , शी 
आये! ( प्रेमी प्रेस मेरठ ) पुस्तक रहेगी। 

(२) सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा के द्वितीय प्रश्न 
पत्र में “दर्शनानन्द अन्य सम्रह” (पूवोद्ध) अथवा 
“सन्मार्ग दर्शन” (स्वा० सबदानन्दजी कृत) 
अथवा “स्त्रियों का बेदाधिकार” (पं० धर्मदेवजी 
वबि० वा० कृत ) 


(३) सि० शास्त्री के ठृतीय पश्न पत्र में ७ 
उपणजिषदों के स्थान पर ५ उपनिषदे (ईश, फेन, 
क॒ठ, प्रश्न,मु डक) 
नोटः--उपक्त यु संशोधनों के अतिरिक्त शेष सब 

पाठ विधि वही है जो जुलाई १६४७ से 
प्रचलित हुई थी। 
परिषद्‌ की परीक्षाओं की पुस्तकें मिलने 
के पते! -- 

(१) मैनेजर आये साहित्य मस्इल, अजमेर 

(२, गोविंद ऋद्स, पुस्तक विक्रेता, अलीगढ़ | 

(३) शारदा मंद्रि, नई सड़क, देहली । 

(४) राजपाल्न एश्ड सन्‍्स, नई सड़क देहली | 

(४/ गोविंदराम हासानन्द, नई सड़क, देहली, 

निवेदकः-- 
छरयदेव शर्मा एम० ए० 
परीक्षा मंत्री | अजमेर 
अखिल भारतीय आय॑ कुमार सम्मेज्न 
थह सम्मेजन इस वर्ष १२, १३, | नवम्बर 
को संयुक्षप्रांव के शिकोहाबाद नगर में देहली 


म्युनिसिपलिटी के प्रधान श्री डा० युद्धवीरसिहद 


जी की अध्यक्षता में होगा। आयेकुमारों छो 
अधिक से अधिक सख्या में वहां पहुंच कर उसे 


सफल बनाना चाहिए | 
राममोइन सि० शाल्त्री 
सती आयेकुमार परिषद्‌ 
जाति भेद निवारक आये परिवार सहू 
आय जतना से अपील 


' ्स संघ की स्थापना श्रीमती सार्वदेशिक 
आये प्र० सभा की अध्यक्षता में इस उ्देश्य से 
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की गई थी # अन्तजोतोय विवाहों का जिनके 
बिना जन्मगत जाति भेद की कुश्था दूर नहीं द्वो 
सकती अधिहाधिक प्रचार किया ग़य और उनके 
लिये सब प्रकार की रुजिधायें जनता के लिए 
प्रस्तुत की जांय। 

(२) लगभग २ वर्ष से यह्ष पत्ठ अपनी 
सामथ्योनुसार काम कर रहा है ओर उसमें 
पय्योप्त सफलता प्राप्त करली है। परन्तु मुख्यतः 
घनाभ'व के कारण पूर्ण सफतता प्राप्त नहीं कर 
सका | सट्ठ छो कम से कम्र तीन अपने स्वतन्त्र 
उपदेशक वाहिए, एक मासिक वा साप्ताहिक पत्र 
की भी आवश्यडता है व्स में सट्ठ की ओर से 
विवाह सम्बन्धी विवरण छप सक॑ और उसके 
उदश्यों के ममथन में उग्योरी लेख भी प्रकाशित 
होते रहें | +न्न भिन्न भाषाओं में ज्ञाति भेद के 
हानि प्रदर्शन साहित्य के प्रकाशन भी की आवश्य- 
क्ता ददे। 

(३) सार्वदेशिक ० प्र० सभा ने सद्ठ की 
प्राथेना पर श्रपने बजट में २४००: सक्क की 
सह्टायता के निए स्वोकार कर रक्खे हैं, परन्तु 
सभा ने (उसके फड में ऐसे काय के छ्लवए कोई 
बिशेष निध न होने के कारण यह शर्तें छगाई 
हू कि इस कार्य के जिये जितना धन प्रात हा! 
उससे ऋधिक व्यय न किया ज्ञाय । 

(४ ) इसलिये आयस्माज के प्ब हितेच्छुओं 
से निवेदन किया जाता दवे कि इस काये के लिए 
उदारता पूर्वक दान करके इस महत्त्वपूर्ण कर्ये 
की सफलता में सहायक होकर पुण्य के भागी 
हों! दान संब के सचालक या क्रोषाध्यक्ष श्री 
राम ण्ताप आये ( सांभर मील राजपुताना ) के 
पते पर भेजा ज्ञाय अथवा इस काय्ये के लिये 
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नाभाकित करके सावदेशिक सभा के मन्‍्त्रीके पास 
देदनी भेज दिया जाय | 


गंग' प्रसाद एय० ए०.. पमद्ेत विद्यावाचसपति 


अध्यक्ष उपाध्यक्ष 
इन्द्र विद्याघाचस्पति भद्र पेन 
प्रधान सा० दे: सभा। सचालऊ$ऋ 


जाति भेद निवारक आय परिवार संघ छरा 


आन्ध-प्रान्त भें एक अन्तजोतीय विवाह 

श्री प० मदन मोहन जी विद्यासागर वेदालड्ार 
जो ऊि आये सार्वदेशिक सभा के छुयोग्य प्रचारक 
तथा “जाति भेद निब्वारक् आये परिवार संघ! की 
कार्य कारिणी सभा के सदत्य हैं, के प्रयर्न से 
श्री नन्दलाल जी आये ( भूतपूे उपमन्‍्त्री आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब) के ज्येछ पुत्र श्री बा? 
ज्ञानप्रकाश जी ( मूतपूर्त मैनेजर फर्म्ट नेशनल 
बैक लाहौर ) का पुनर्विबाह कट्रर पौराणिकता 
के गढ़ आन्ध्र प्रान्त की एक गुयोग्य विधवा 
महिला श्रीपती राजेश्वरी देवी से ता ३० जुलाई 
को साननन्‍्द सम्पन्न हुआ । 

वर जहां पंजाब - प्रांतीय हे वहां क्यू 
आमख्म प्रान्तीय मद्निला है बर के पिता पंजाब के 
उन आये पुरुषों मे से हे जिन्होंने अबन सब 
पुत्र पुत्रयों के बिवाह जन्मगत जात पात को 
छोड़ कर तथा दह्देज प्रथा को तोड़कर किए 
हैं । इस प्रशसनीय कार्य के लिये जहां 
वर महोदय घन्य वाद के पात्र हैं। 
वहां श्रोमान्‌ पं? सदन मोहन जी विद्यासागर 
भी सब के धन्यवाद के पात्न हैं जिन के 
पुरुषाथे से यह न केवल 5 न्तजोतीय प्रत्युत 
अन्तः प्रान्तीय विवाह सम्पन्न हुआ है । 
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परमेश्वर वर-वधू को दीघोयु यशस्वी तथा 
वैदिक धर्म के सच्चे सेवक बनाये । 


पर ना में आदेश अन्ताजाती य विवाह 


आये कुमार परिषत्‌ के प्रचार मन्त्री और 
विहार आयरये - प्रतिनिधि सभा के उत्साह्दी तथा 
योग्य प्रचारक श्री प० राम नारायण जी शास्त्री 
का श्री ईश्वरी देवी जी के साथ ग़त १९ जुलाई 
को पटना में पूर्ण बेदिक रीति से जाति - 
बन्धन वथा दद्देज इत्यादि को कुप्रथाओं को 


तोड़ कर हुआ जिस का जनता पर बड़ा प्रभाव 
हुआ ! ऐसे आइरश अन्तजोतीय विवाद का झादशे 
स्थापित करने पर हम श्रा पं० रामनारायण 
जी का द्ादिक अभिनन्दन करते हैं । 
घर्मदेव वि० बा० ( झ्ाचा८ ) भद्र सेन 
हुपाध्याय संचालक 
जातिभेद निवारक आ० १० सह (अजमेर) 


आय वीर दल को प्रगति 


स्वतन्त्रता दिवस पर ;-- 

१४ अगस्त को रव॒तन्त्रता दिवस के अवसर 
पर सबेत्र दल ने विशेष कार्यक्रम के अनुसार 
कार्य करते हुवे राष्ट्र की सेवा का त्रत लिया, एवं 
प्रतिज्ञायें दुद्टराई' । 

इस अवसर पर १३ अगस्त को अखबर तथा 
तथा १५ अगस्त को जोधपुर में दल के विशाल 
प्रदर्शन हुवे इन स्थानों पर श्री पुरुषार्थी जी का 
भाषण हुआ तथा भाषण में ७।य बीरों को करोब्य 
भावना से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश दिया। 
अलवर में अलवर स्टेट ढे...सन्त्री श्रीभोजानाथ जी 
वथा जोधपुर में श्री मथुरादास -) माथुर शिक्षा 


मन्त्रो और अ्थ मंत्री महोदय ने भिन्‍न भिन्‍न 
प्रद्शेन का समापतित्व करते हुवे सभापति 
षद से दल काय की प्रशंसा की, एजं दल के प्रति 
सद्दानुभूति प्रदर्शित करते हुवे उन्होंने कहा कि 
झाय वी९ दल जैतो राष्ट्रीय भावनाओं वाज्षी 
संस्थाओं को दम पूरा २ सहयोग देंगे। 

२, देहलो में प्रातः दल ने प्रभात फेरी के 
अटिरिक्त अपना शानदार कार क्रम प्रारम्भ किया 
श्री रामगोपाल जी भधिष्ठाता ने ध्वजा फह्टराबी, 
तथा व्याख्यान आदि हुवे | विरेषतः हिन्दी! को 
राष्ट्र माप बनाने के क्षिये प्रबल आन्दोलन छिया 
गया । सर्वत्र चौराहों पर आय बीरोंव्था बीराज्न- 
नाओं ने विशेष निर्मित प्रतीक ( वेज! लगाये। 
यह सम्पूर्ण कय क्रम श्री हंस! जी ध्नापति 
देहल्ली के भ्रनथक परिश्रप्रष प्रयस्न से पूर्ण प्रभ/वो 
लाइक एवं सफज्ञ रहा । 

रुद्रमित्र शास्त्रों 
का? मन्त्री 
० भा० आय बीर दल देहली 
प्राष्ति म्दीकार 
” , सब दश न मीमाँसा 

लेखक - दशेन, गीता, उपनिषदादि के भाष्य 
का; श्री पं० गोपाल जी मूल्य २) 

मिलने का पठा-मैने जर चन्द्र प्रिन्टिंग प्रेस 

श्रद्धानन्द बाजार वेहली 
योगदीक्षा-सम्पादक डा० इन्द्रसेन जो श्री 
अरविन्दाश्रम पाण्डीचेरी 


सर्वेहितकारी--मासिक पत्र कखनऊ वार्षिष्र 
मूल्य). समालोचना अगले अड्ु में 
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साहित्य ममिन्ना 


स्त्रियों का वेदाध्ययन और पेदिक कमें- 
कार्ड में अधिकार” लेखक-- पं? धर्मदेवजी 
विद्यावाचस्पति-साव देशिक आये प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित मूल्य १) 
पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय पुत्तक के नाम से 
ही सुस्पष्ट है । इसमें गु कुल कांगड़ी के प्रतिष्ठित 
स्नातक विद्वान, लखक ने योग्यतापूर्वक वेद, 
ब्राह्मण, सूत्र, स्मृति तथा अन्य साहित्य से 
पृष्कल प्रमाण देकर स्त्रियों का अधिकार अच्छी 
तरह प्रमाणित किया है। बतंभान काल में जिस 
सत्य के प्रवाह की ओर साधारणतया हमारा 
समाज उन्मुख हो रहा है, उसमें स्त्रियों को पुरुष 
जैसे अधिकार देने जेसीं बातों के लिये स्वयं 
ही प्रवृत्ति है तो भी बहुत से रूढ़ि प्रिय तथा 
शास्त्र वचन का सहारा लेने वाले लोग उस सत्य 
का दबाव अनुभव करते हुवे भी उसे मान लेने 
को ऐसे ही उद्यत नहीं होते हैं । ऐसे लोगों को 
मानसिक वाधा दूर करने का कार्य यह पुस्तल्‍ 
कर सकती है और करेगो । इस दृष्टि से यह्‌ 
पुस्तक बहुत समयोपयोगी है | वास्तव में भारत 
के प्राचीन घमं ने तो कभी ही स्त्रियों को किसी 
' प्रकार नोचा नहीं माना था। वहाँ शक्ति रूपिणी 
स्त्री को बराबर का ही नहीं, किन्तु एक विशिष्ट 
स्थान दिया गया था। आज कल दिखुयौ देने 
वाला स्त्रियों के प्रति अबगणना का भाव हमारे 
इस देश में बहुत पीछे की उपज है, जो कि 
भारत की प्राचीन और मुख्ण धारा के प्रतिकूल 
है | सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की तरफ 
से ऐसी पुम्तक का प्रकाशन होना ठीकू उसके 
अनुरूप ही कार्य है । 
(आचाये) अभयदेव विद्यालड्टार 
६ “अदिति” अगस्त १६४८ ) 
राष्ट्र सन्देश-- मासिकपत्र, सम्पादक श्री 
रामभोहनजी वार्षिक मूल्य ६) १ प्रति का ॥) 


पता-श्रो द्यालजी व्यवस्थापक “राष्ट्र सन्देश” 
बिजनौर यू? पी० 

यह एक नवीन मासिक पत्र है जिस का 
प्रथम अड्छू भाद्पद सम्बत्‌ २००५ विक्रमी का 
हमारे सन्मुख है । इसमें आय सस्कृति, व्यक्ति 
और समाज, गुजरात के दो सन्त इत्यादि विषयों 
पर श्री राम निवास जी शममों, प० पैचनाथ जी 
शास्त्री, प्रो मुन्शीरामजी एम० ए० इत्यादि के 
उत्तम लेर हैं । प्रारम्भ में बढ़े चलो” इस 
शीर्षक से आयेबीर दल के प्रधान सेनापति 
श्री पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री का स्फूर्तिदायक सन्देश 
है । श्रीमती प्रभाकुमारी जी की “कतंब्य-पथ! 
शीर्षक की महाभारत के आधार पर लिखित एक 
के हानीहैं जिसमें ऊई पौराणिक अंश प्रतीत होते 
हैँ | हम इस नवीन सहयोगी का अभिननन्‍्दन 
करते हुए आशा करते हैं. कि यद्द भ्रार्य धर्म, 
संस्कृति तथा सभ्यता के प्रचार में सहायक द्वोगा 
तथा राष्ट्र को वैदिक सन्देश देकर उन्नत 
करेगा। है 

श्री दशमेश काव्य प्रदीप-लेखक ज्ञानी हर- 
नामसिंह वल्लभ' सम्पादक 'सिखबीर! हिन्दी 
मासिक प्रकाशक सिखबीर कायोलय नई दहलों। 
मूल्य २) 

इसमें श्री हरनामसिह जी ने श्री गुरु 
गोविन्द्सिह जी के जीबनर्वान्‍त्र, उनकी 
वाणी, काव्यकला, तथा उन द्वारा 
रचित साहित्यिक मन्था का दिदशेन कराया है। 
श्री गुरु गोबिन्द्सिह्‌ जी वीर होने के अगिरिक्त 
अच्छे! कबि भी थे यह इस संग्रह के पढ़ने से 
ज्ञात होता है। 'प्रक्क्थन! में लेखक महोदय ने 
अपने मन्तव्यानुप्तार लिखा है कि इसी पंज्ञाव 
नदी के निर्जमन तटों पर वैदिक ऋषियों ने 
वेदों की रचना की ।” यह हमारी दृष्टि से ठीक 
नहीं। वेद मन्‍्त्रां का गान किया वा प्रचार किया 
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यह लिखना अधि रु उपयुक्त होता । श्रीगु « गोविन्द 
सिंहणी की जा वाणियां उद्धृत की गई हैं उनमें 
कई आजकल की भाषा की दृष्टि से कठिन व 
अप्रचलित शब्द आते हैं यदि उनका अथे नीचे 
टिप्पणियों के रूप में अथवा श्रन्त में दे दिया 
जाता तो पजाबियों के अतिरिक्त अन्य भी इस 
संग्रह से अधिक लाभ उठा सकते | तथापि यह 
संग्रह कविता प्रेमियों के लिये उपयोगी है । 
सफल प्राथना--लेखक--पं० फूल्चचंद जी 
शमी निडर!ः संचालक यथाथ चिकित्सालय 
भिवानी ( पू० पण्जाब ) 
मूल्य |! 
इस पुस्तक में लेखक ने प्रार्थना का वैदिक 
स्वरूप बताते हुए उसे किस प्रकार ? फल और 
अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है इस पर 
उत्तम प्रकाश डाला है । इच्छाशक्कि के प्रयोग और 
मन को शान्त बनाने पर अधिक बल्ल दिया गया 
है । पुस्तिका समस्त आस्तिकों के लिए लाभ- 
दायिनी है । घ० दे० 
ऋषि प्रबचनामृत-- संग्रहीता प० मुनीश्वरदेव 
जी सिद्धान्त शिरोमरि प्रकाशक- प० यशः पालजी 
सिद्धान्तालड्वार अ्रधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग- 


! >ई #क ०: 


पजाव आर :तिनिधि सभा जाह-न्धर मूल्य ॥) 


इम छोटी सी पु(तक में महर्षि दयानन्दजी 
के अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के प्रत्येक समुल्लास 
से सरल ओर स्पष्ट उशरण देकर उनके सिद्धान्तों 
का दिखर्शन कराया गया है। इससे सत्याथ- 
प्रकाश को सम्पूर्णतया पढ़ने में रुचि उत्पन्न 
होगी और उसको समभने में भी सहायता 
मिल्लेगी | प्रारम्/ में सत्याथ प्रकाश और अन्त 
में ऋषि दयानन्द्‌ विषयक अनेक रुप्रसिद्ध 
विद्वानों की सम्मतियों का संप्रह है। यदि 
प्रतीक दिया होतः तो यह सम्रह अधिक प्रामांणक 


और उपयोगो बन जाता । पुस्तक भरत्यन्त उपयोगी 
औरउपादेय है। 


वेद सन्देश ( कृशोटक मासिक पत्र अप्रेल 
भई-जून अद्ध ) सम्पाइक पं० सुधाकरजी 
सिद्धान्त विशारद और प० प्रब्जुनाथजी शाघ्त्र 
सिद्धान्त भूषण वापिक चन्दा ३) वेद संदेश” 
कायोलय श्री रामपुर बंगलोर | 


हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वेद सन्देश 
नामक करणो टू भाषा के जिस मासिक पत्र को 
हमने सन्‌ १ २७ में प्रारम्भ किया था और जो 
कर वर्ष निकलने के पश्चात्‌ अनिवार्थ कारणों से 
बन्द हो गया था उसे पु८:अप्रेल सन्‌ १६४८ से 
प्रारम्भ कर दिया गया है । इसके दोनों सम्पादक 
हमारे सुपरिचित योग्य सज्जन हैं. जो उपदेशक 
विद्यालय लाहौर में शिक्षा पाते रहे हें। इन 
अड्डों में श्री आचाये अभयदेवजी श्री प० गड्ढा- 
प्रसादजी उपाध्याय एम ए., पं० शिवकुमारजी 
शास्त्री, श्री प० मदनमोहनजी विद्या सागर वेदा- 
लड्डार, प० केशव देवजी सिद्धान्तालझ्डार, श्रीमती 
ब्राह्मेदेवी जी विदुपी, प० गुवाकर जी 
आदि के निष्पाप जीवन, गुरुकुल शिक्षा, वैदिक 
समाज रचना पद्ध'त, आये समाज, भारतीय 
दाम्पत्य, मनोबल और सदाचार आदि विप्यक्‌ 
ज्त्तम लेख हैं । हम इस पत्र का हार्दिक स्वागत 
करते हुए, कझोटक बासी समत्त आये बन्धुओं 
से विशेष रूप में अनुरोध करते हैं कि वे इस को 
अधिक से भ्रधिक संख्या में अपना कर इसे 
चिरस्थायी करें जिससे इसके द्वारा दक्षिण भारत 
में वैदिक धमे और सस्कृति का भली भांति प्रचर 


हो सके | यदि इस पत्र में कुछ प्रष्ठ देवनागरी 
लिपि में ( कछोटक भाषा के लेख ) हुआ करें 
और एक दो लेख झार्य भाषा (हिन्दी) में तो भी 
विशेष ज्ञाभ हो सकता है । . ध० बै० 
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माननीय प्रधान मन्द्री जो का राष््र भषा 
विषयक अशुद्ध विचार 

भारत के प्रधान मन्त्री माननीय श्री पडित 
जवाहिरलालजी ने २७ जुलाई को भद्रास में 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा (जिसका 
पूर्वनाम द० भा? हिन्दी प्रचार सभा था! के भवन 
का उद्घाटन करते हुए राष्ट भाषा' के विषय में 
कई ऐसी अशुद्ध वातें कह डाली हैं जिनका प्रति- 
वाद करना हमें आवश्यक प्रतीत होता है। 
उन्होंने हिन्दुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते 
हुए कहा है कि इसका उद्देश्य तामिल, तिलगू , 
कर्णाटक, सलयालम आएि प्रादेशिक भाषाओं के 
बीच एक सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करना 
है अभी तक अग्रेजी यह कार्य कर रही थी | अब 
हमें अग्रेज़ी के स्थान पर अपनी भाषा की आव- 


श्यकता है ” 
उनका यह कथन तो ठीक है कि हमारी एक 


अपनो भाषा होनी चाहिये जो अन्तःप्रान्तीय व 
राष्ट्र भाषा का कार्य कर सके किन्तु यह अशुद्ध 
है कि अंग्रेजी वह कार्य करती रही है अथवा 
उनकी उदू' बहुल कल्पित हिन्दुस्तानी राष्ट्र भाषा 


बन सकती है। दक्षिण भारत में हमें भी लग- 
भग २० वर्ष तक रहने तथा वहां को कंणोटक 
[ कन्नड़ ] आदि छुछ भाषाओं को सौखने का 
अवसर प्राप्त हो चुका है । इन सब भाषाओं में 


सस्कृत के शब्दों की बहुत अधिक प्रधानता है । 
हमारा अनुभव सिद्ध विचार है कि संस्क्रत नि 
हिन्दी को मद्रास संस्थान के चारों प्रान्तों 
के निवासी पथोप्त सुगमता से समझ सकते हैं 
किन्तु उदू' मिश्रित हिंदुस्तानी को नहीं। अरबी 
फारसी और संस्कृत भाषा को एक कोटि में 
रखते हुए प० जवाहर लाल जी ने कहा है. कि 
“भाषा को सस्‍्कृतमय बनाना भी बुशऔर 
निन्दनीय है । इस तरह के कदम से देश में 
बिनाश फैलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 
वे विधान परिषद्‌ के आगामी अधिवेशन में 
प्रमाषा के विषय में महात्मागांधो जी के द्वारा 
निधोरित नीति से हटाने वाले मार्ग का विरोध 
करेंगे .” इत्यादि | बास्तविक त्थ्य यह है कि 
बंगाली, गुजराती, डड़िया, मराठी, प्जाबी, 
मारवाड़ी इत्यादि सभी प्रान्तीय भाषाओं का 
संस्कृत से विशेष संबन्ध है । सब अपना शब्द 


कोष सस्क्ृत से ही लेती हैँ जिस», «ना 
वैज्ञानिक तथा अन्य. उच्च. ३ त्यो- 
पयोगी शब्दों का निमोण नरीं ॥'क्रेया 
जा सकता | अतः सम्कृत निष्ठ हििटदा +! रोध 
करना अ नी पंग्क्ृति भर प्राचीन 5. से 
विमुख होना दे | कल्पित, . भरती 


हुई अस्तित्व दल, दोगली हिन्दुशनां इमारी 
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साहित्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में 
स्वेथा असमथ हैे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा की स्था(ना पूज्य महात्मा गान्धी जी ने दी 
की थी किन्तु जब इसे द० भा० हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा का नाम दिया गया तो इस के _बिरुद्ध 
जनता तथा प्रचारकों में परयौप्त असम्तोष फैला 
ओर अब भी फेल रहा है क्यों कि जद्मां सस्कृत 
निष्ठ हिन्दी को सीखना दक्षिणत्रासी भाई बद्दिनों 
फे लिये बहुत सुगम था बहां उददू बहुल हिन्दुस्तानी 
को सीक्षने में उन्हें बड़ी कठिनाई द्वोती हे! 
इच्त बस्तुस्थति की उपेक्षा कर विधान परिषत्‌ को 
कांग्रेस पार्टी के बहुमत द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव 
कि हिन्शो और देवध्गरी को राष्ट्र भाषा 
ओर राष्ट्र लिपि के रूप में माना जाए यवि 
श्री पं० जवाहिरलाल जी विरोध करना चाहते हैं 
तो अन्य सदस्यों का आवश्यक कतेब्य है कि 
वे प्रधान सन्‍्त्री जी के व्यक्तितत अश्रथवा महात्मा 
ग़ान्धी के नाम से प्रभावित न द्वाते हुए ृढ़ता से 
काम के कर संस्करतनिष्ठ हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
और वेवनागरी लिपि को राष्ट्र लिप घोषित 
करवाए' | पूज्य महात्म। गन्धों जो की पूरे 
भ्रद्टिसात्मक नीति मन्त्रियों श्रादि को कम वेतन 
देना, मितत्ययिता से शासन काय चलाना, 
महायन्त्रों को प्रयोग यथा सम्भव कम करके 
गृहोद्योगों पर अधिक बल देना, दूतावासों का 
काम्र सा|गी से चल्लाना, शिक्षा का माध्यम वत्काल 
देशभाषा को बनाना इत्यादि तत्ततों पर वतमान 
सरकार कद्दं तक चल रही दे यद्द सब जानते हैँ । 
केवल भाषा और एकता के विषप्र में उनके नाम 
७ उल्लेख करके जनता को अपनी भोर आकर्षित 


सानदेशिक 
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करने का प्रयत्न हमें प्रशंसनीय नद्ीीं ग्ठीव होत ॥ 
विचार शील सदस्यों को निष्पक्षपात दो कर 
हृदृग से अपना मत प्रकट करना चाहिए चाहे 
प० जबादिरलाल जी और मौलाना आज़ाद जेसे 
कुद प्रभावशाली महानुभाव विरुद्ध पक्ष में ही 
रहें | यह प्रसन्नता की बात दे रि श्री० पं० 
बालकृष्ण जी शमो "नवीन! श्री अहाबीर जी त्यागी 
आदि विधान परिषत्‌ के अनेक सदस्यों ने 
पं० जबाहिर लाल जी के इन बिचारों को खुी 
आलोचना समाचार पओ्ों में कर के साहस का 
परिचय दिया है। शासक प्रमुख श्री चक्रवर्ती- 
राजगोपालाचार्य जी के भी हिन्दुस्तानी समर्थक 
ओर अप्रेजी से मोह सूचक मेसूर में दिये 
भाषण का प्रतिवाद करना सब ईन्दों प्रेमियों 
का कतंव्य है । 


सीहोर में घाय' समाह की प्रारम्भिक बिजय 


पाठकों :ने सब देशिक' के गत अछ्डु में 
सीहोर ( भूपात्न रि० ) में सत्याथ प्रकाश के 'बतु 
देश समुह्लपूस पर अनुलित प्रतिबन्ध के सम्बन्ध 
में साब देशिक सभा का निर्णय धावश्य पढ़ा 
होगा | उस * णुय के पश्वात श्र० सभा डी भर 
से भूपाल सरकार को पत्र लिखे गये कि शोघ्र से 
शोघ इस श्रत्यन्त अनुचित प्रतिबन्ध को हटा कर 
चह जनता के असन्तोष छो दूर करें। इस पर 
बहां की सरश्ार की ओर से पत्र आया कि इस 
विषय पर विचार किया जा रह्ट है और उस से 
सद्दा को सूचित किया जा जाएगा | अभी सूचना 
प्राप्त हुई दे कि सीहोर के जिला मैजिस्ट ट ने 
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आव समांज के मन्त्रों के नाम पत्र लिखा दे कि 
सत्याथ. प्रकार के बाब १४ पर जो पाबन्दी 
जरिये हुक्म दफ्तरी हाजा मुबरंखा यक्रम जून 
१६४८ आइडद की गई थी वह बा मलसिला जलधा 
२ जून लुगायता 9 जून ४८ आर्जी तौर पर वक्त 
जहरत के पेरोतजर को गई थी जिस को भियाद 
खतम हो चुकी दे ओए अब किताब या बाब 
मज्ञकूर पर कोई पाबन्दी नहीं है लिहाडा आप 
उस किताब या बाब का दसेहस्ब सवाब दोद दे 
सकते हैं ( पुस्तक या अध्याय का पाठ अच्छी 
तरह कर सकते हैं) मराश्ला द्वाजा जबाबन्‌ 
इरसाल है ।” 

यह उत्तर पन्तोष जनक नहीं है । 

जब तक वे यह विश्वास न विल्ाए' कि वे 
मविष्य में भ्रार्यो' के धर्म ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश 
पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगायेगे तब 
तक केबल इस उत्तर से आय जनता का झसन्तोष 
दूर होना असम्भष है । 

आय झूगत के झ्ान्दोलन के परिणाम स्वरूप 
जिला मजिष्ट्ूट ने जो उपर उद्धृत पत्र लिख 
कर सत्याथ प्रकाश विषयक प्रतिबन्ध को हटा 
लिया है यह आये समाज के तात्कालिक विजय 
का सूचक दै | हम आशा करते हैं कि भविष्य में 
बे कभी सत्याथ प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने का 
झनुचित और अबिवेकपूर्ण काये न करेंगे |, 

यज्ञों द्वारा प्रचार--दस समस्त समाजों का 
ध्यान 'सावदेशिक' के गत अड्ड में प्रकाशित 
आय समाज की प्रचार-प्रणालीः बिषयक साथ- 
देशिक सभा के अत्यन्त उपग्योगी निर्देशों को 
ओर आकृष्ट करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं 
कि वे उन्हें क्रियात्मक रूप देकर जनता को शाभ 
पहुचाए | वतंमान प्रचार शैलो में किस प्रहार 
के परिवतनों की विशेष आवश्यक्नता द तथा 
सम्ाजों के देनिक,साप्ताहिऊ और पाकह्षिक सत्सह्ों 
को (जो विशेष रूप पारिशारिक सत्सक्ष के रूप 
में हो) तथा उत्खवों को केसे अधिक उपयोगी 


सावदेशिक 


र्ष्ट७ 





बनाया ज्ञा सशता है इस विषय का स्पष्ट निर्देश 
उन प्रस्तावों में दे जिन्हें भ्रमण पत्रिका के रूप 
में भी सब आये समाजों को भेजा जा चुका दे । 
उनके अतिरिक्त जहाँ और जब २ सम्प्रव हो 
बिना विशेष बाह्याडम्बर के छिन्तु श्रद्धापू* क सुबि- 
धघानुसार ब्रह्मरायाण यज्ञों का आयाजन वेदृज्ञ 
सदाचारी विवानों द्वारा कराया जा सकता है ज्ञिन 
में सम्मिलित नर नारी वेशेपदेंशों से लाभ 
उठाए' तथा भक्ति पूलरेक भगवान्‌ का भजन डीतेन 
करें | इस प्रकार के यज्ञों में सव साधारण नर 
नारयों में श्रद्धा होने के कारए यरि उन्हें बाह्याडम्बर 
के बिना किन्तु निया मत और सरल रूप भें किया 
जाए तो वे धर्म प्रचार का श्रत्युत्तम स।धन बन 
सकते हैं यह हमारा अनुभवर्धिदूध विश्वास द्वे | 
किन्तु यह तभी सम्भव दे जथ वेदज्ष सदाचारी 
विद्वानों का पूषे सहयोग इस के लिये प्राप्त हो 
अन्यथा नहीं | 


गारणा उपमम्मिति का यहग्रविश्वय कं 


- १ अगस्त के समाचार पत्रों में बह सम चार 
प्रकाशित हुआ है कि भारतीय विधान-परिषद्‌ 
द्वारा नियुक्त गोरकज्ञा उपसप्रिति का अधिवेशन 
३ दिन हुआ जिश् में गोवन्श वृद्धि तथा गोवध 
निषेध विषयक प्रस्तावों पर विचार वनिसय हुआ 
ओर आवश्यक सिफारिश भारतीय सरकार को 
को गई' | यह जान कर हमें अत्यन्त श्रश्चय 
हुआ कि इस उपसमिति के सदर्स्या मे भी गोवध 
निषेध विधान बनाने के सम्बन्ध में कुछ मतभेद 
है। जद्दां कुछ सदस्य इस विधान बनबाने के 
पत्त में हैं वहां कुद्ध इस के वियत्त में हैं। हमारा 
इस उपसमिति ८ उन सदस्यों स जा गोबध 
विधान के पक्त में नहीं है यह स्ानुराब निवेदन 
हैक्ि वे गोवश वृद्ध की अबश्यकतः यथा 
गोबब के कारण दुग्ब घृतादि पदथा के शुद्ध, 
रूप में प्राप्त की दुलभता को ध्या- मे सख्त हुए 
स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से गोवल 'नपथ विधान 


श्ष्ष 


सा्मदेशिक 
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बनवाने में अणु मात्र भी संकोच न करे' । स्वय' 
विचार शोज्न अने$ मुसलमान भी जब गोरत्ा 
कौर गोवध निषेध की आवश्यकता को इतनी 
तीव्रता से अनुभव करन लग गये हैं कि मौलाना 
काबिल प्रधान हिन्दू मुग्लिम गो'क्षा सभा आदि 
अनेक मुस्लिम सब्जन सितम्बर मास के अन्तिम 
सप्ताह में मारत पाकिस्तान गोरज्ञा सम्मेलन का 
झायोजन %र रहे हैं जेसे कि (६ अगस्त के 
इन्डियन्‌ न्यूज क्रानिकल देहली इत्यादि पत्रों में 
असोशियेटेड प्रेस वा समाचार हैं ठो फिर इस 
विषय में आनिश्वयय और संकोच का कारण दी 
क्या है ? यह गोवध निषेध विधान का प्रश्न 
धार्मिक नही हिन्तु आर्थिक और स्वर्ठय विषयक 
है अतः यदि गोरक्षा उप समित कुड मुसलमानों की 
अप्रसनन्‍नवादि के भय से ऐसे विधान का समथेन 
करने में मंकोच भी करे तो भी भारतीय विधान 
परिषत्‌ के सदस्यों का करतंध््य है किये इस 
प्रस्ताव कोअवश्य द्वी प्रबल समर्थन करके पुण्य, 
ओर कीर्ति के भागों बनें। 


सेवा जन गएना ओर जाति भेद।-- 


पिछले दिनों भारतीय धारासभा में जातपात 
के सम्धन्ध में प्योप्त विचार हुआ श्री दिवाकर 
जी के प्रस्ताव पर भी ओर जन संख्या के बिल्ल 
पर भी | श्री दिवाकर जी का प्रस्ताव था कि 
सरकारी नौकरियां से सम्बद्ध कार्यो के लिये 
भारत सरकार किसी जाति, उप जाति, मत या 
धसं को स्वीकार न करेगी और न सरकारी 
एजिस्टरों या रिद्षार्डो में जाति, उपजाति मत 
या धम का उल्लेख दिया ज,्यगा। जनसंख्या 
बिल में जातपात न लिखने का संशोधन 
श्री दसम्त कुमार दास ने प्रस्तुत किया जिसका 
श्रीमती दुगोबाई जी, भी रेणुकाराय तथा 
प्रीमती अम्मुस्वामीनाथन्‌ वृत्यादि महिलादों 
भौर श्री मद्दाधीर त्यागी भरादि अन्य सदस्यों ने 


प्रबल समर्थन किया किन्तु प्राननीय सरदार पटेल 
ने श्री दिवाइरजी के प्रस्ताव और श्री बसन्‍्त कुम'र 
दास के सशोधन के उद्देश्य वा मूल' सिद्धान्त सं 
सरकार की सहानुभूति तथा सहमाँत प्रकट 
करते हुए भी उन्हें स्वीकार करने से इनकर 
कर दिया और उनके आश्वासन पर 
श्री दिवाकर जी को अपना प्रस्ताव वाउस क्ेना 
पड़ जन्न तथा संख्या बिज् पर रांशोधन गिर गया 
माननीय सरदार पटेल की इस युक्ति से हम छह 
मत नहीं कि क्योंकि विधान बनने पर भरी 
अस्पश्यता निवारण पूर्णक्या नहों हो सपा इस 
लिये इन विषयों में केवल जनता को ही शिक्षित 
करने से काप चल सकता है । तब तो बाल्याववा&६ 
निपेष, मद्यपाननिपेधादि विषयक कोई भी 
कूनून न बनना चाहिये | अतः जहाँ जनता में 
जातिभेद की भत्यन्त घातकृप्रध्भ के विरुद्ध 
आन्दोलन आवश्यक हे वहां राष्ट्रीय सरकार का 
भो यह कतेंव्य है कि वह रष्ट्रोयभावना के 
विक्राक्ष में बाधक तथा साम्प्रदायिकता बंधक 
इस जातिभेद को प्रथा का अत करने में 
सहायक हो | माननोय सरदार पटेल की इत्त 
क्षि से कुछ सम्तोष हुआ कि ऐपे निर्देश कि 
किसी को अपनी जाति के लिखने के हिये 
बाधित न किया जार जन गणना करने बालों 
को दिये जाए गे किन्तु इम हो श्र। मद्दा “र त्यागी 
आदि के इस प्रस्ताव से हां सहमत है ह$ “जाति! 
के स्तम्भ की हों जनगणना में से निकात दिया 
जाए। इस विषयक आन्दोलन सब सुभरक 


व्यक्तियों भौर संस्थाओ्रों को निःन्‍्तर ज्ञारी रखने 
को आवश्यकता है। किसी सी प्रक/र की प्रतिक्रिया 
गामिनी भ्रराष्ट्रीय प्रतृत्तियों का राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा समथ न हमें डचित नहीं प्रतीत द्वोता । 
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नाम पुस्तक लेश्यड व प्रकाशक 
(१) बेदिक सिद्धान्त श*. (सावे* सभा) 
(२) द्यानन्द सिद्धास्त भास्कर 
(३) पश्राये सिद्धान्त विमशं 9... ह॥ 
(४) सार्वदेशिक हमा का इतिहास ,, श्र० २) 
(४) प्राय शायरेक्‍्टरी # प्र १।) 
(६) आ राय विवाह ऐक्ट की व्याख्या 9» |।) 
(७) गआ्रा्समाज के मद्ाघन सनित्र २॥) 


( स्वामी सतन्जानन्द जी ) 
(८) स्त्रियों का वेदाघिकार 


(९० घम्वेव जी विद्यावाचस्पति) ॥* 
(६) स्राय॑ वर दल बौद्धिक शिक्षण 
(५० इन्द्रजी वि. वा)... |) 


१) 


११ 


| 
! 
| 
! 
| 
! 


“७० 


ब्स्या 


(११) अथर्ववेदीय शिकित्स शारज ,, २) 
(१२) देढिक ज्योति शाम्तर 90 
(१३) बंदिक सूर्य विज्ञान । 7) 
१४) वेद में भ्रतितशब्द मं 
(१५) आग्वेद में देद्वका्मा क्. को 


(१६) वेद में दो बड़ी वेशनिक शक्तिया / २) 
(१७) #िमान शास्त्र श |, 
(१८) “दिक राष्ट्रीय (स््रामी अन्न मुनि) ।) 
(१६) स्वरास्य दश्शंन +बिल्द 
(५० लक्ष्मी .त्त जी दीछित) 
(२०) नया संसार ओ पं« रघुनाथप्रताद फठण %) 
(२१) म'तत्त की ओर ,, 9 ० ॥) 
(२२) श्राथे जीवन गृहरुण बर्म » 
(२३) ग्राय शब्द का महल » 
(१४) #था माला ( मं» नारायश्य स्वामी जी 
की कथाओं के झाधार पर 
(२५ भी नाराबश स्वामी अभिनन्दन गन्थ ») 
(२६) श्रार्म कथा भी नारायह् स्वामी की *!) 
२७) योग रहत्य 9 
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0) | 


(१०) यम पितृ परिचय ५० प्रियरत्नजी आप २) | 


॥ | 


-)॥ | 


सावंदेशिकप्ता पुस्तक मण्डर की उत्तमोत्तम पुस्तक 


(२६) विद्यार्थी जीवन रर्य भ्री न० स्वामी जी ॥) 


(३०) प्राशायाप्र विधि ़ &) 
(३१) उपनिवद्‌ ईश &) केन ॥) 
प्रश्न 5) मुशढक &) माणइक्य &)) 
ऐतरेव ।) हैत्तिरोव ॥) 
(३२) भरी मारायए स्वामी थो ही सन्तिप्त 
ब्लीतनी >) 
(३३) थआाये समाज का परिचय &) 
(३४) शहीदी पढ्टिका |) 
(३५) श्रार्यसमात मन्दिर चित्र ) 


(३६) इनरदारेहकीकत 

( भरो ला शञानचन्द्जी श्रा८ ) ॥_) 
(३७) बहिनोंकी बाते 
( प० सिद्धगोपाल ज्ीकविर््न ) १) 
(३८) भूमिका प्रकाश (भी द्विजेस्धनाय भी) १॥) 
(१६) वेद और गोमेच 

( भरी बा० श्यामसुन्दरतलाल जी)... #) 

(४०) सत्याथ॑ प्रकाश श्रान्दोलन काइतिद्दास |5) 
(४१) सत्यार्थ प्रकाश गान 

(५७ सत्यभूषण श्ली योगी) |) 


(४२) हमारे घर (भीनिरंजनलालजी गोतप) ॥*) 


खाक कु जाट पता 


(४३) भारतवर्ष में बाति भेद...» ।) 

(५४) 6त्याथ प्रकाश ही सावेभीमता -) ॥ 

(8४) श्राय ममाज ऐ साप्ताइिक सत्सघ का ;। 
काये क्रम ० है! 

(४६) शादुर भाष्यालोचन राजिहद... धफड 


(श्री ५० गड्ढा प्रसाद जी उपाध्याय कृत) #) 
(४७) बीरमाता बा उपदेश 
(प्रोन विश्वनाथ जी विद्यालड्वार) 


) 


॥) | (४८) महाराणा सामा श्री हरविलास शारदा १) 


(४६) एशिया का * निस (स्वामीतदानन्दजी) ॥) 





२) | ५१) सिन्धों सत्याय प्रकाश 
कूल्यु 2० ७» या ७ >-्क इन्च्प्णु कक डा चुप क्रािट ८ माप न्ाच्यू पट धकाण कूद 


| (६०, श्रार्य्य पव पंद्धेति 
ह, 


( (० भंबानों प्रजाद जो ) १) 


५) 


# ओशेपू # 


मासिक सार्वदेशिक फ़ 





श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
( जिनका गतत्रपे १५ अक्टूबर को देहावसान हुआ ) 





आश्िविन स३ २००४ सम्पादक-- मूल्य स्वदेश+) 
हे ५ एक प्रात ॥)_ 
अक्टूबर १६४८ ६० | श्री पं: घर्म देव जी सिद्वान्तालड्भार (उद्यागइस्तति ै विदेश १०) शि> 
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आये समाज का परिचय 


डे |] 
टू कद से ० १. 


आय मसाज का परिचय! शीपेक सीरीज़ का पहला ट्रक्ट है। इसमें निम्न शीषहं में 


था ये समाज का परिचय उपस्थित किया गया है :-- 


"जाम, भाये प्रमाज फे दस निग्रम, उनओ संत्षिप्त व्याख्या, नियमों की प्रवृत्ति व स्वरूप, 

। व्यक्ति व समाज, व्यवद्वार का कुन ररा सिद्धान्त, मानव जीवन का अन्तिम लद्दय, सत्य को जिज्ञापा, 
आये का धर्म, मूल भूत श्रम, आय समाज घामिछ सम्राज हे या द्वाजनेतिक वा सामाजिक, आये 
स्माज के राजनेतिक आदेश, अय सम,ज का सदस्य बनने के लिए क्या दस नियमों का पात्षन 


पद्धति । आय समाज के सम्बन्ध में ठोक २ स्थिति का परिज्ञान करने तथा कराने के लिए इस टक्‍क्ट 


का पढ़ना तथा प्रवार करना आवश्यक है । 


मुल्य 5), १४) सेकड़ा, एक साथ ल्षेने में ४०० प्रतियां का ७०) 


मिलने का पता:-सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, दे।ल! | 





| 
। 
| 
करना पयो+ है ) ब्राय समाज का सदस्य कोन हो सकता है ? आये तम्ताज का संगठन, शुद्धि 








बषे २८ । अक्टूबर १६४८ ई० | अश्विन २००४५ दयानन्दाब्द १३८ 





सी जम_-+ 
अर 
ञ्भ 
मर । 


वैदिक प्रार्थना 


ओश्म बल॑ पेहि तनूष नो बनमिन्द्रानइत्मु नः । 
बल॑ तोकाय ढमयाय जोपेसे त॑ हि बलदा अधि ॥ ऋग्ेद ३४३।१८॥ 


झथ;- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( तः ) हमारे 
( तनूपु ) शरीरों में ( बलं॑ घेह्टि ) बल स्थापित 
कर | (८: ) हमारे (अनडुत्सु) बेल आदि 
पशुों में ( बलम्‌ ) बल धारण करा ( जीवसे ) 
उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिये हप्ारी 
[ वोकाय तनयाय, ] सन्‍्दान की ( बलम पेहि ) 
बल दे [ त्व॑ ] तू [ हि] निश्चय से 
[ बलदा असि] बल देने वाला है । 

बिलय--हे परम पिता परसात्मन्‌ ! भाप 
सारे बल्न के भरडार और सबको बल देने वाले 


हैं। बल के बिना हम किसी भी का को ठोक 
प्रकार से नही कर सकते | परिवा(, समाज भौर 
राष्ट्र की रक्षा के लिये भी हम सब को शारीरिक 
बल की बड़ी आवश्यकता है। बन्न हीन मनुष्य, 
जीवन का आनन्द नहीं ले सकता | इसलिये आप 
से जो सर्वशक्तिमान और बलदाता हैं. दम 
सब घल रो प्राथना छरते हैं। आप हमें, हमारी 
सस्तानों तथा हमारे पशुओं को भी बलशाढ्ी 

घनाओ जिस से सब अपने कत्तेव्यों का उत्तमता 
से पालन बर सके । 


३४० 


सानदेशिक 


अक्टूबर १६४८ 


अध्यात्म सुधा 


बज १९:, 3 पल 


( हमारों प्राथना एर गायत्री रहाय! ' संध्या सोपान” “देवयज्ञ रहैस्‍थ” आदि उत्तम, प्रन्थों 
के लेखक और उच्च कोटि के महात्मा श्री प्रभु आश्रितः जी ने जो पूबोश्नम में महात्मा 
टरेकबन्द्र जी फे नाम से "सिद्ध थे। वेढ मन्त्रों के आधार पर जनता के आध्यात्मिक ल्लाभार्थ यह 
लेख लिखने की कृपा की दै। भविष्य में भी उनकी कृपा दृष्टि 'साक्देशिक! परिवार पर बनी रहेगी 
ऐसी हमें पूर्ण आशा डे | पाठक इससे पूर्ण लाभ उठाएं और श्पने जीवन को पवित्र तथा सकति- 
मय बनाने का पूर्ण पयत्न करे । पुज्बपाद महात्मा जी की इस कृपा के लिये हम अत्यन्त कृतश् हैं । 


ओम अप्मन्वती रीयते संरभध्यम्‌ उत्तिष्ठत 
प्रतरता सखाय: । श्रश्रा जहीमोइशिवा थे श्रसब्‌ 
शिवाम्‌ बयमुफ्तरेमाभिवाजान । यजु० ३४ | १० 
शव्ताथैः--संस र रूपी ( अश्मन्यती ' पथरीली 


नदी ( रीयते * बह रही है। है (सखायः) भत्रो ! 
( संरभध्वम ) मिल कर उद्योग करो / उत्तिष्ठत ) 
उठो, आल्स्य का परि याग करो और प्रतरत ) 
श्रच्छी -कार तेर जाओ। ये अशिवा असन * 
जो दुगु ण या बुगे वस्तुए' हैं उन »ो ( भत्र ) 
यहीं | बयम ) ( ज्ञहीमः हम छोड़ देतेहँ अं।र 
( शिवान्‌ ) कल्याण कारी ( बाज,न्‌ श्रम ) ज्ञान 
और बल आदि को प्राप्ति का वद्देश्य बना कर 
( उत्तरस ) इस नदी को हम पर ज्ञाएं | 


सब मनुष्य स-7 रूपी नदीके इस ओर घड़े 


४० 
हुए हैँ। स्वभाव स इसके पार जाना अथात्‌ मां. 


पाना चाहते हैं | कितु सिर पर बुराइयों की गठड़ो 
का बोझ उठाये हैं और दरिया के किनारे वाली 
रेत को न'ह ससार के सुखों में लिप्त हैं । जैसे 
स्रग रत को पानी समझ कर दोड़ २ के मर जाता 


--सम्पादक सा० दे० ) 
है ऐसे ही जीवन को नाशबान्‌ सुखों के लिये 
नष्ट कर रहे हैं। यदि दरिया के किनारे १२ पेदल 
यात्रा करते हैं तो णंब फिसलत हैं। फिर ऊ'ट 
की मवारी का सहारा लेकर चलते हैं तो किनारे 
पहुंच कर नही में उतरने की कोशिश करते हैं। 
सबसे पहले बुराइयों गलो गठड़ी *ो नहीं में 
बहा देना चाहिये ताक इस बोक से दक् न 
जायें । सवे साधारण लोग ते ध्भी किनारे पर 
पहुंचे ही नहीं । अभी तो भयानक जन्नल रूपी 
संसार में पशु की तरह पिचर रहें हें। 
जो भी कोई भाग्यवान नही से पार होना चाहता 
है तोवबह अपनी यात्रा धाम्भ करता है। इस 


, भयानक जक्लल् से आगे इस नदी से उच्ाली हुई 
रेत है जिस पर भनुष्य पेंदल' चल्ल तो पांब 


फिसलता है | गधे घोड़े पर चढ़े तो पीछे को 
कदम जात द्वै | वहां एक ऊंट दे जो कदम 
जमा २ के रखता है और उसकी चाल भी धीमी २ 
होती है | उसका नाम है तप, धेर्य। जेपे एके 
बहुती नदी के पूर्व किनारे वाल्ले छोग भी ब्दी 
कहते हैं हम इस ओर हैं| परिचम किनारे वाले 
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भी कहते हैं हम इस ओर हैं। ऐसे समस्त संसार 
सागर फे रहने षाले मनुष्य प्राणी इस ओर ही 
इस ओर हैं। जो तप और धेये से किनारे पर 
पहुंच जाता है। शास्त्रों में तर और स्वाध्याय, 
ईश्बर प्रशिधान को क्रिया योग कद्दा आता है। 
ईश्वर अपण होने वाद्या मनुष्य तो कोई 
बिरजा होता दै शो नौका में बैठता दे । अपनी 
गठड़ी को भी उत्तार कर उसी में रख देता है 
और छपने आपको मल्लाह के हवाले करता हुआ 
निश्चित पार द्लो जाता है। किन्तु जो लोग तप 
ओर स्वाध्याय झधौत्‌ कर्म और ज्ञान के द्वारा 
अपने बल के श्राश्रय पर इस नदी को पार 
करना चाहते हैं बन्के कदम रखते ही पानी के 
बीच ऐसे काम रूपी बिकने पत्थर पड़े हुए हैं 
ज्ञिन पर कदम पड़ते ही पांच फिसल जाता है 
झौर वहीं डूब ज'ता दवे। यव कोई बड़ी 
सावधानी ओर युक्ति के साथ इन काम रूपी 
पत्थरों को लांच भी जाये तो आगे क्रोध रूपी 
धारा इस बे” से वह रही है! कि वह यात्री छो 
नीचे की ओर बहा ज्ेजातो हैँ बस फिए ऊःर को 
जाना तो असम्भव सा द्वो जाता है। इतसे, भी 
कोई सावधान हो श्रपने बल से चीरती हुआ 
सीधा जात दे तो नोभ रूपी सगर मच्छ 'मुद्द 
खेले हड़प कर जाता है | धगर कोई ज्ञानी ज्ञान 
य॒क्ति से इस से भी बच जाए तो इससे आगे 
बहुत कम गद्दरा पानी भआता द्वे जसकी सक्ताका 
समतज़ द्वोने से पता नहीं लगता और नीचे जो 
, आस्तव में मोद रूपी दल दल दै उसमें पांव रखते 
ही फंस जाता दे | इस से तो बड़े बहादुर का 
भी निकलना कठिन-हो जाता है | यदि कोई ज्ञान 
शीक्ष मनुष्य तुरन्त सावधान हो जाये तथा और 
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आगे चल निकले तो अहृज्लार रूपी भेँवर की 
घुमर घेरी में खिंचा हुआ ज्रकड़ जाता है और 
बद्दी भंवर उसे नीचे डुबा देता दे । 

मनुष्य जिस भी किसी वस्तु को प्राप्त रूरना चाहे 
जब तक उसके स्वरूप को न जाने ठब तक उसको 
प्राप्ति के साधर्नो में उस से भूल होती रहेगी जेसे 
एक मनुष्य करिसो बुएई को छोड़ना चाहता 
है। चाहना तो उस की हे, परन्तु बुतई के स्वरूप 
को नहीं समझा इस लिये उयसे नहीं छूटवा। 
एक श्ादमी नित्य परमेश्वर के गुणों की स्तुति 
करता द्वे कन्तु किसी गुण को भी धारण नहीं 
कर पाता | कारण यही है कि उसके किसी गुण 
के स्वरूप को समभा दी नहीों। भरत इस बात 
को सममिये कि मनुष्य छुख, शान्ति, और 
आनन्द चाहता दे ओर यह सुख इस आर के 
छिनारे भी मौजूद द्वे | परन्तु बह सदा दुःखमें प्रस्त 
रहता है। मनुष्य को इस लाक में पुत्र से, 
परिवार से. स्त्री से, माता पिता से, धन दौलत से 
छुख मिलता है किन्तु इन्हीं से बह +दा दुःख 
उठाता है! (सक बस एक मत्र यह कारण 
है कि उसने सुख के स्वरूप को तहीं जाना। 
जब हम नदी के :र पहुंच कर शान्ति और 
आनन्द को प्राप्त करन चाहते हैं तो 5में उसके 
स्वरू) को पहले जानना चाहिये जहां से तानिर 
ओर आनन्द मिलता है । बह परमेश्वर जि हम 
प्राप्त #रना चादते हैं उस का क्‍या स्वरूप है, 
ओर रस स.धन से दम उस ५भ्ु की, आराधना 
करें | परमेश्वर के गुण अनन्त हैं| उसके स्वरूप 
श्न त हैं पर भक्त को उस स्वरूए से आराधन 


करने पर जिसकी उउ्सा पूरीया हीन हम वे 
सहझते हैँ, आतन्‍्द और शान्ति प्राप्त नही होगो। 
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परमेश्वर का बहू स्वरूत्र शाश्वत शान्ति और 
आनन्द के देने वाला हो सकता दे जिसकी उपसा 
संसार में, और न हो सके ।| वह स्वरूप है 
परमेश्वर का सत्‌ । वह एक दे अनेक नहीं जो न 
कम हो सकता न बढ़ सकता है और सदा एक 
रस रहता है बेद ने भी कद्टा दे [ ए सद्‌ विप्रा 
बहुधा वर्दन्ति ] गीता में भो कहा गया है 
[४ ततृसत्‌ ] गुरु नानक देव ने भी इसके 
स्वरूप को “एक झोंकार सतनाम” झरादि सच 
जुगादि सच, है भो सच नानक होसी भी सच” 
कह्दा दे | सत्‌ स्वरूप को जानने के क्षिये सत्य 
ही उसका साधन द्वे । सत्य चोटी कौ चीज दे 
सिर है भऔौर उसके पांव तप हैं | तप ही इसकी 
सवारी है। जेसे ऊअ'ट का उदाहरण दिया 
गया था कि वह रेीले सफ्रर में जमा २ कर 
धीमा २ कदम रखता है | कोई भी पशु झासन 
लगाकर नहीं बेठ सकता किंतु अपनी टांगों के 
बल खड़ा तो हो सकता हे पर बठ नहीं सकता । 
परन्तु ऊ'ट आसन जमा कर घंटों सीधा बेठा 
रहता है | यहां तक कि उस पर भार भी बेठे २ 
ज्ञादते हैं| यह उसकी झ्ासन सिद्धि है । सी 
गर्मी भौर भूख प्यास धादि इन्दों का सहन करना 
भी एक तप द्वै।यह ऊ'ट में पाया जाता है, 
और पशुओं में नहीं | हानि लाभ, मान; 
अपमान, सहन करना यह तर मनुष्य ही कर 
सकता दे मगर जिसने सत्य को जाना हो। 
बहुत से मनुष्य भक्ति करते हैं किन्तु प्रभु के 
सत्‌ रूप को अपने में रखे बिना। इस बिये ये 
शान्ति, और आनन्द को नहीं प्राप्त कर सकते, 
और कई साधक सत्‌ प्राप्दि करने के लिये तप का 
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त्रत अरते हैं परन्तु तप के भंग द्वोने से वे भी 
पार नहीं पहुच सकते। तपया व्रत दो कारणों 
से भंग होता है ( प्रलोभन या भय से ) 
प्र्ञोभन से तो मनुष्य तप से गिर जाता है और 
भथ से कुछ नही करने पाता अथवा उन्नति नहीं 
कर सकता । हर एह प्राणी ढी उत्पत्ति जेसे माता 
पिक से द्वोती है ऐसे ही पापतृत्तियों की भी 
उत्पत्ति होती है। पाप की मां मोह है, णिता 
पिता लॉभ द्वे । यहां एक दृष्ठान्त दे | एक विठान्‌ 
ब्राह्मण बड़ा तेजस्बी तररवी बजधारी काशी से 
जिद्या प्राप्त कर के घर को चला। ये में एक 
जाट उसे मित्रा । जाट ने पूछा भाप कौन हैं आह्यण 
बोला में जिद्या पढ़ कर काशी से आ रहा 
हू । जाट बोला विद्या क्‍यों पढ़ी जञातो है ! ब्राह्मण 
ने कहा पाप से बचने, ज्ञान प्राप्त करने और 
आत्म क! साक्षात्कार करने फे लिये पढ़ी जाती 
है । जाटने पूछा मुझे यह बताश्रो कि पाप का बाप 
कौन दे | ब्राह्मण यह छुन क! बड़ा शचस्से में 
पड़ गया कि इतनी विद्या पढ़ी पर मुझे पाप के 
बाप का पता नहीं लगा | उसे बढ़ा सोच है। अगर 
पीछे वाएिप्व जाता हू' तो सफर बहुत लम्बा दे 
घर जाता हू' शायद फिर किसी ने यह प्रश्न पूछ 
लिया ता कहीं लज्जित 4 होना पड़े । सारा विद्या 
का अभिमान वही दूर हो गया। अब जाट ने 
कहा सोचते क्यों दो । यहा थोड़ी दूर पर एक 
वेश्या रहतो द्वे वह इस प्रश्न का वक्तर तुम्हें देगी 
वद्दी चले जाऊी । बहुत सोच विचार करने के बाई 
झम्त में वेश्या के घरभी जाना स्वोछार किया | बिन 
इसके उत्तर लिये तो घर जाना ही नहीं। वहां 
जाकर दरवाज़ा खटखटाया। किवाड़ खुलते ही 
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अन्दर जब गया तो वेश्या ने देखा. बढ़ा तेजस्वी 
मनुष्य आया हुआ है. ; वेश्या ने प्रणाम किया, 
बैठने को आसन दिया | जाह्मण ने कहा मैं यहाँ 
ठहरना नहीं चादता तू पिता छे। तेरा धषत्र कुछ 
अपवित्र है। में एक प्रश्न का उत्तर लेने झाया हू 
मुझे जल्दी २ उसका उत्तर वो [ प्रश्न | मुझे यह 
बताओ पाप का बाण कौन दै ? वेश्या ने कहा आप 
ठहर श्रभी उत्तर 'मल जाता है । इतने में वेश्या 
एक थाज्ञी में हीरे जवाहर या ऐसी सुन्दर २ चीजें 
सजा 5२ ऊपर बड़ा सुन्दर सा रूमाल डाल झर 
ले आई। अब थाल्नी ढकी हुई हे । हाथ से तो बई 
थाली का रूमाल घोर २ ऊ बा कर रही दे मुद्द 
से बड़ी श्रद्धा की बावें कर रहद्दी है। महाराज 
आपने मेरे घर को पत्रित्र किया | आप ऐसे मद्दान 
विद्वान्‌ »[र णविन्न | मुझ अभा ? पापिन के घर 
आ कर मेरे भाग्य जग।ए। अगर आप मेरी यह 
तुच्छ भेंट स्वीकार कर ले' तो मेरा जन्म सफल 
हो जाए | भरत धारे २ ब्मण देवता की वेद्धि 
कुछ पलटने लगी। पाप का बाप सिर पे सबार 
होने लगा। मन में सोचा सांरी झायु भी अगर 
कमाता रहू' तो इतना धन्र न कसा सकू गै। अब 





अन्यथा नहों । 


इस थाली को ले लू, फिर घर जा कर कोई 
प्रायश्चित्त या कोई ब्रत कर लूगा। कहा पह 
ज़ाह्यण जो एक क्षण के दिये भी वेश्या के घर 
ठहरने को तय्थर न था अब वही जाद्याण वेश्या 
का धन लेने को तय्यार हो गया है | बस भगवान्‌ 
कृपा करे सब को सद्‌ बुद्धि प्रदान करे। ऐसे 
विद्वान और तेजस्वी मनुष्य पर भी लोभ रूपी 
विषय सवार हो गया | जाह्मस ने कहा भ्रगर मेरे 
मेंट लेने से तेरा जन्म सफल होता है तो में 
क्ेता हू' । द्वाथ बढ़ाया दे चीजें ज्ेने को तो झट 
वेश्या ने आक्षण को कल्लाई १कढ़ कर कहां बस 
अब जाओ तुम्हें उत्तर मिल गया। ब्राह्मण बोला 
मेरी समर में नहीं आया तो वेश्या ने कष्दा यही 
है पाप का बाप लोभ । इस लोभ महाराज शी ही 
कृपा है जिसने तुम्देँ अधम और धम की 
पहिचान में अ्रसावधान कर दिया। इस लिये कहा 
दै। पाप का पिता लोभ हैं। 

इन काम क्रोध लोभ मोहादि शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कर के हो मनुष्य संसार नदी से तर 
सकता है और उसका कल्याण दो सकता हैं 


| शेष फिर] 


योग रहस्य का नया संस्करण 


ज्ञ *8>पूश्यपाद्‌ भा मह्टात्मा 


नारायश्व स्वार्मी भी महाराब 


( चतुर्थ संस्करण ) 
इन पुप्तक में योग के अनेक रहस्यॉफों प्रकट करते हुए उन विधियों को बत- 
लाया गया दे 'जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के भश्रभ्यासो को कर 
सकता दै | आत्मोन्नति के जिल्लासुझों को यह पुस्तक अबश्य पढ़नी चाहए । पुस्तक 


में २०० से श्रधिव प्रृष्ठ हैं। मूल्य १) 


(कर पल 


मिल्नने का पता-- 


_मारवंदेशिक सभा जलिदान भवन, दैंदली ।___ 
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महात्माओं के कल्याणकारी उपदेश 
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केवल धर्म ही सुखों का मूल हेः-- 
( लेखक - श्री लब्भू राम जो आानल आश्रम, लुष्याना ) 
न्किीडनीड 


अबिद्य में फसे हुए आत्मा धर्म के तरव को 
भूछ अन्धकार में पड़े हुए हैं। संसार में इस 
समय क्या मिथ्या विचार फेल रहे हैं। इस लोक 
और परलोक के रुखों में भेद समझा जाता है 
और दोनों के साधन प्रथक्‌ बतलाए जाते हैं! 
कशाद मुनि बढ़ी गम्भीरता से क्या दशों रहे हैं 
कि जिससे उयवहार और मुक्ति दोनों का छुख 
प्राप्त हो, उसे धमं कहते हैं। फिर यह विरोध 
क्यों ! इसलिये कि सुख के असल अभिप्राय 
को भूल गए। अधर्मी पुरुष कदाचित रुख प्राप्त 
नहीं कर सकता । जो सुख हमें प्रतीत द्वोवा है 
बह बस्तुतः मुख नहीं । जिस प्रकार संसार के 
पदार्थो' के पीछे हम दौढ़ते हैं हसी प्रकार वह 
हम से भागते हैं और जिस कदर हम उनसे ला- 
परवाह होते हैं उसी कदर वे हमारा पीछा करते 
हैं ।जिप प्रकार नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र 
को उनकी इच्छा नहीं क्योंकि समुद्र जलन से पहले 
ही भरपूर द्वे! इस तरद्द सब सुख के सामान 
चिना कामना के धार्मिर पुरुषों को स्त्रय॑ प्रित 
जाते हैं | यदि सांसारिक सच्चे सुखों की 
अभिलाष। दे तो केबल धर्म का ही ५वन करता 
बाहिए । इसी में हमारा कल्याण है। 
शुद्ध स्वरूप प्रभु के दशन के लिये स्वयं 

शुद्ध बनों।-- 

(३ ) प्रभु के दशन की किसको अभिलाषा 

नहीं | यदि भ्रारितक पुरुष दयामय परम पुरुष 


की शप्ति के लिये दिन रात यतन करने में लगे 
हैँ तो क्या नाध्तिक लोगों की मनः कामना यह्‌ 
नहीं है कि 'नेचरः अपने ऊवर का परदा उतार 
कर इन्हें अपने असली रूप में दर्शन देडे। 
नास के परिवर्तन से क्लिप्तो बस्तु के गौरब में 

न्तर नहीं आ सकता | हे कोई नाम रखो 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि किसी मद्दाशक्ति 
के दशनों की पभिलाषा हरे८ मन के मन्‍्दर 
लगी हुई है। किंतु आश्चये यह हद कि इस 
प्रकार *भिलाषियों में से दर्शन किसी को हो 
प्राप्त होते हैँ ' यह क्या ? जिस महाशक्ति जिस 
परम पुरुष का तुम दर्शन करना चाहते हो वह 
शुद्ध स्वरूर द्वे, उसके अन्दर अपवित्रता का 
कोई अशश तक नहीं और अपने नीतर जरा 
दृष्टि डालकर देखो तो किव प्रकर अप वत्रताओं 


से भरा यद्द ७दय दे । केवक्ष शरीर को धोने से 


कया "ाभ १ जब कि अन्दर अपकित्रतग की 
तह पर तह जम र. हे । असत्य, छत्न,कुटि लवा,भी : 
और व्यमि लर आदि बुराइयों स ज्ञब *न्‍्दर 
सड़ रह। है ता परमात्मा के समीप पहुँचने की 
इच्छा कैसो निरर्थ 6 दे । हमारा उत्तज्य है कि 
इख्द्रियों क। शुद्धि करते हुए सन छो पत्रित्र करें 
ताकि हसार। आत्मा स्वयं पवित्र होकर शुद्ध 
स्वरूप प्रभुके दशेन के अधिकारी बन सके । इसी 
में हमारा कल्याण हे। शो म शम्‌ 
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हमारा सर्वस्त 


( ज्ै? -- डा० सूर्य दे। शाम सिद्वाल शक्त्रों नारित्वाल बार, एस३ ए:, एव दो, ढो० लिंट, शजमेर ) 
स्शक >ब् 


( दिकपान छुन्द ) 


परमेश का पसारा, संसार का सद्दारा। 
बर वेद धभ् प्यारा, सवस्व हो हमार। ॥ टेक ॥ 
करते सदा रहे थे, योगीव मान जिसका | 
तरते मुदा रहे थे, ले गेय ब्लान जिसदा॥ 
र॒ुरलोक क्वा सहारा 
सर्वेस्व हो हमारा ॥१॥ 
ऋषि हि से प्रथक्‌ हो, वन निवास करते। 
स्वाध्याय से झ्रथक हो, १र२मार्थ आस करते ॥ 
प्रभु प्रेम का पिटारा। 
स्वेस्व लो हमारसा ॥ ॥ 
चहु बाल ब्रह्म भरी, वन ज्ञान के भिखारों | 
श्रतिदेशता पुजारी, थे बीत वस्त्र घारी॥ 
न्रत वेद हेतु धारा। 
सशथेस्व हो हमारा ॥॥॥ 
अचेम्वि ब्राह्मणों को, सुरतेजमान दाता । 
बर वीर ज्षत्रियों को बल धयोज का प्रदाता ॥ 
बिट शूद्र ऋा सहारा। 
सर्वस्व हो हमारा॥४। 
भूगधान्‌ ! यदि भरें हम तो वेद बेद रटते। 
बलिदान सब करें हम, पीछे कभी न हृटते॥ 
स9 प्राण का अथारा] 
सब्म्ब हो हमारा ॥॥ 
प्राचीन आयजन छा, बस प्राण बेद ही था । 
ज्ञीबन तथा मरन का, श्रतिह्तत अभेद ही था।॥ 
श्रुति “सूर्य” का उजारा । 
स्वेध्व हो हमारा ॥६॥ 


धहखुछओऋ २954 +डमिफक् कं चल वाहक 4 
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रैशप 


यौगिक दृष्टि से सरस्वती ओर दृघद्वती दोनों जाम 
नदी के पयाय हैं । सरस्वती इस लिये कहा कि 
उस में जल का प्रवाह बहता है और दृषट्ठती इस 
लिये कि उस के किनारे पथरी हरे दोते हैं | उस में 
हपदू या पत्थर बहुत पाये जाते :; । नदियां ग्राय' 
पत्थरों को काटकर ही अपना मागे बनाती हैं। 
ज्ञानधारा के श्रवाह के कारण विद्या को भी 
सरस्वती कहत हैं। ऋगेद मण्डल ३, सूक्त +३ 
के मंत्र ४ में बषदतों ओर सरस्वती दोनों शब्द 
आये हैं औ५ वह यज्ञ का प्रकरण प्रतीत होता 
है। अग्नि को सम्बोधन करऊ कहते हैं शअग्ने 
दृदीहि! अथात्‌ हे अग्नि तू दीप्विमान द्वो | मंत्र 
यह्‌ है ! 

नित्य दधे बर आ प्रूथि व्या इतायाशदे 
सुदिनस्वे अह्याम्‌। हृपद्वत्यां मातुप आंपयायां 
सरस्त्यां रेबदग्ने दिदीहि।। ( ऋ० ३। २३। ४ ) 
सम्भव है कि इस मन्त्र की प्रेरणा से ही शदिभत 
ऋषियों ले यज्ञ को स्थापना कर प्रह्मावत्त 
देश की नींव डाली हो | महुस्मति के दूसरे 
अध्याय में जहां इन देशों क। वर्णन है यज्ञ का 
ही प्रकरण है । इसके पूज और अपर के लेख 
ये हैं:-- 
निपेकादिश्मशानास्तों मन्त्रेयम्योदितों विधि! । 
तस्य शास्त्र:धिकाराइस्मच्ज्यों न्‍्न्यस्य ब्स्यचित्त्‌ | 

(२१६) 

अथातू-मंत्र की विधि के अनुसार जिस 
पुरुष के लिये गर्भाधान से लेकर अन्‍्त्येट्टि तक 
सोलह संस्कारों का उपदेश द्वे उसका इस यज्ञ 
शास्त्र में अधिकार मानना चा हये | 


सा्ेदेशिक 
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एप धर्मस्य वो योनि: समासेन अकीर्तिता। 
संभवश्चास्य सजेस्य वर्णधमोन निबोधत ॥ 
(२२४ ) 
अथोत यह आपसे धर्म के निवास का 
उल्लेख द्विया गया । अब आगे वर्ण धर्मा' को 
सुनिये | 
ब्द्माबनत को बसाने के पश्चात्‌ समयान्‍्तर में 
आये लोग आगे बढ़ होंगे। यह बरढ़ोतरों का युग 
थरा। हास का नहीं। चेदिक संस्कृति उन्नति- 
शीज् थी । बहावते के पश्चत्‌ 
जो देश बसा उसका नाव ब्द्यर्षि देश हुआ। 
मनुस्म 'त में इसका उल्लेख इस प्रकार है;-- 
कुरुच्षेत्र च मस्याश्च पद्चाला: शुरसेनका: । 
एप ब्रद्मषिदेशों थे ब्रह्मावत्ताइनलरः ॥ 
(२१६ ) 
अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र, मत्प्यराज्य, पंचाल देश 
तथा शूरसेनो देश यह सब मित्र कर जह्यर्षि देश 
हुआ जो त्ह्मावर्त से भित्ता जुला वा | 
, जब देश के विस्तार तथः आकार में बृद्धि 
हुई ना आवश्यक हुआ होगा कि नाम में भी 
कुछ भेद किया जाय | आंदप देश का नाम बहा 
अथोतू प्रभु के नाम पर अह्मवत्त हुघा। अब आगे 
संस्कृत के उद्धारक प्रभु के भक्त ऋषि हुये, अतः 
इस देश का नाम त्रह्मषिं देश! हुश्न' । इसीके भागे 
का रलोक एतद्देश” इत्य दि है जिससे ऋषियों 
द्वारा स्थापित बेद प्रच'र +। केन्द्र इसको समझना 
चाहिये यहां से क्ोग प्रचार दूधरे देशों कों 
जाते और वहाँ से शिष्य वर्ग गुरुओं के उपदेश 
के लिये ब्रह्म्ि देश में आते होंगे। 
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ब्रह्मवि देश के पश्चात्‌ सध्य देण भौर फिर 
अन्त में आयोवत्त की बारी आई:-- 
दिमिबद्‌ विन्ध्ययोगमेध्ये यत प्राग बिनरानादपि । 
प्रत्गेष प्रायगाच्च मध्यदेश: प्रकीर्तितः || 
( २-२१ ) 
दिमालय ओर विन्ध्य के बीच सरस्वती 
से पूर्व और अग्राग से पश्चिम मध्य प्रदेश 
हुआ। 


मध्यदेश की सभ्यता बड़ी रह दोगः। 
इस सप्रय तक विक्रति के चिह्र प्रतीत नहीं होते | 
प्रयाग गड्डा तट पर है। प्रयाग का नाम ही 
'यग' अथीत्‌ य्षे के ऊपर पड़ा दै । 
मध्यदेश का उलेवर जब इढ़ा तो उप्ती का 
नाम आयोवत्त हो गय' -- 
आ रमुद्रात्त वे पूवी दाक्षप्रद्रातु प श्चवातू । 
तयोरेबान्तर गये रायोबत्ते विदुवुघा:॥ 
(२१४२२ ) 
अथीत्‌ स्मुद्र से समुद्र तक हो पहलड़ों के 
बीच में आयोकर्त देश हुआ | ब्रह्मावत्ते से लेकर 
आयोबत्ते तक इस प्रकार चार परव्तन 'हुए। 
यह वृद्धि और विस्तार हे करण थे। धार्या' 
ने प्राचीन देशों की सोमा तथा नामों में परिवतन 
नहीं हिया | वह इनकी उन्नति के इतिहास का 
एक अच्छा, उत्सादप्रद और उपयोगी संस्मरण 
था। यह नाम योगिक भी दें 
और योग रूढि भी | यह झाय्यों के स्वदेश प्र॑म 
तथा भ्राचीन गौरव के साज्ञी रूप हैँ | इस विकास 
में कितने विन लग गये यह कहना कठिन है । 
इजारों क्गे हों, लाखों क्षणे हों। इन्‍नति और 


सा्ेदेशिक 
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विक्रास समवेग से नहीं चलते | समय समय पर 
विलम्ब झोर समय समय पर तीज्ता सुघटित 
होती रहती है । 

यह भी नेसर्गिक नियम है हि केन्द्र से 
दूर होने पर गति की शक्ति कम दो जाती 
है। यही शआय्य जाति का भी हाञ्ञ रहा 
होगा। उन्नति के साथ साथ विक्ृति स्वाभाविक 
ही है । लड़ाई, कगड़े, ईष्या, दे प इनको स्वेथा 
कभी निर्मूल नही दिया जा सकता | ग्रतीत होता 
है कि केन्द्र से दूर होने के कारण श्ाय्य सन्‍्तान 
को झपत्ती भाषा तथा चलन से उतना प्रेम नहीं 
रह गया। सबसे पहला पएसिबत्त न जिसका 
श्रार्थ्यो ने अनुभव क्रिया बोली का था। और 
बो्ली में भी बिऐेष कर उच्जरग का | जब हमारे 
लड़के कुछ दिनों हिसी परदेश में रह आते हैं तो 
डनके उच्चारण ' ल्हजा या एक्सेट ) में परि- 
बतेन हो जाट है| उपात्त अनुदात्त और अनुदात्त 
डदात्त होज ते हैं। आजकल एफ हो भाषा बोलने 
बाल्ले मेरठ ओर पटन के रहने गले दो व्यक्तियों 
के शब्दों में आय 37 स्वर भेद का अनुभव भन्ञी 
प्रकार कर गे | इस में देश, काल, गत्न,वयु. परि- 
स्थिति सभी शामिल हैं। इसी लिये आ्यावत्ते 
की प्रीमा के बाहर के प्रदेश 'स्त्रेन्ड्न रेश' कह- 


लाये । 
कृष्णसारस्तु चरति म्रगों यत्र स्तभावतः । 
रस ज्षेयो यज्ञियो देशों म्लेच्छदेश म्त्वतः परः॥ 
(२।२३ ) 
अथोत्‌ जहाँ काला सरग स्तच्छन्दता से 
विचरता दै उसको यज्ञ प्रदेश कहना भाहिये । 
इसके आगे स्लेच्च देश दे । 


३६० 


यहाँ एक बात याद रखनी चाहिये। आजकल्ष 
स्लेश्छ शब्द गनन्‍्दे, नापाक, धृशित पुरुष के 
लिऐ आता है । म्लेच्छ शब्द का मौलिक “अर्थ 
यह नहीं दे। इसका बास्तविक अथ है 
“अपरिचित स्वर गला' जिसे अ'गरेजी में फौरेन 
एक्सेए्ट ([0"2870 ००८०7) कहते हैं । शने: 
शनेः इन के पिचारों ओर रीति नीति में अधिक 
भेद होने से म्लेच्छ शब्द के भथ भी विस्तृत 
हो गये ऐसा प्रतीत होता है। श्राज कल प्राय: 
हिन्दु घरों में मुसलमान श्रादि को जो मांस 
सेवन करते हैं म्लेच्छ कहते हैं । परन्तु 
म्लेन्द्र शब्द मुसल्पानों से बहुत पुराना है और 
झौर उसका सम्बन्ध बोली से हें न कि 
आधार से । 
दूसरी विशेष बात इप्र श्लोक में यद्ट बताई गई है 
कि जहाँ काला मृग रच्छन्दता से बिचरता दो 
वह यज्ञ-प्रदेश है। इस से य्ष-क- ने वालों की 
आदध्टिसक वृत्ति का पता लगता दै। स्वछुन्दता 


सावेदेशिक 
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बही भ्र ती दै, जहां भय न हो। जह्दों शिकार 
बहुत हवों वहाँ पशु बिश्वांर नहीं सकते | मध्य 
कालीत साहित्य में बहुधा ऐसा उल्लेख मिलता है 
कि यंखानसों के घरों में हिरण बिना किसी भय 
के चर कराते थे क्योंकि प्रेम के कारण कोई 
उनको मारता नहीं था । 
भारत वर्ष के प्राचीन गौरव और देश प्रेम 
का परिचय जितना मनुस्मति से म्लिता है इतना 
अम्यत्र ट्रष्टि-.गोचर नहीं होता। मारतीय ग्राचीन 
संस्कृति शो निक्षत न होने देने में मनुस्मति का 
बढ़ा हाथ है । दुर्भाग्य का विषय है कि हमने 
इसको मुज्ा दिया है । मनुस्फृति का अगन्ना 
श्लोक बढ़े महत्त्व का ब:-- 
एत/न्‌ द्विजातयों देशानाअ्रयेरन्‌ प्रयत्नतः | 
शुद्रशतु यस्मिन्‌ करिमन बा निव्चेद्‌ धृत्तिकर्षितः ॥ 
(२- रह) 
(शेष अगल्ले अड्ड में ) 


जिन 





कटनी 


सर शब्द का महत्तत 


इस ट्रौकट में वेद, स्मृतियों, गीता, मद्दाभारत, रामायर, संस्कृत कोष, पूर्वीय और परिचमी 
विद्वानों द्वारा की गई आये शब्द की व्याख्या ददूधृत करके जीवन में आशत्य किस श्कार 
धा. ण किया जा सकता है, इसके उपायों पर विचार किया गया है | मूल्य डेढ़ आन!, ४॥) सेकढ़ा । 


मिलने का पता:-- 
सार्वदेशिक आयप्रतिनिधि सभा, भ्रद्धा नन्द बाजार, देहली | 
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३६१ 


अनन«»००-> -... कर 


नम्न निवेदन 


[ लेखक--श्री स्वामी स्वतस्त्रानन्द्र जी महाराज मठाधीर वीनानगर ] 
जा ककल्कि - 


पण्चित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने सावदेशिक 
पत्र के किसी अड्डू में एक लेबर लिख! था, जिस 
में संम्काररिधि के विपय में भ्रमत्पन्न होता था। 
मैंने वह लेख पढ़ा था। मेरा विचार था आये 
सम्ाज्ञ का परिष्त बर्ग जो ऋषिकृत ग्रन्थों में 
बिर्द विक्का थी 4रिबितेन नहीं मानता, इसका 
उत्तर देगा। लम्बी प्रतीक्षा में मी सुक उसका उत्तर 
ह्रष्टि गोचर नहीं हुआ, अतः मेरा बिचार टे, 
किसी ने उसका उत्तर लिखा ही नद्दी होगा । 

प० गड्डाप्रसाद जी आय समाज के उत्तम 
लेखक हैं, आपने श्राय समाज पर अनेक पुस्तक 
लिखी है, परिडत जी *।यथ समाज प्रयाग के 
मुख्य काय कर्ताओं में से है. पंडित गंगाग्रसाद भी 
संयुक्त प्रांतीय झ्ायेप्रतिनिधि सभा के प्रथ'न पद्‌ 
को सुशोमित कर चुके हैँ । उपाध्याय जी वर्षा से 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा फे मंत्री पद का 
काय कर रहे हैं । इस लिये आप 'भ्रार्यसमात 
की मर्यादा के ममेज्ञ हैं। संस्कार बिधि 
प्रनथ आय समाज का मुख्य ग्रन्थ है, उस्चके लेखक 
महर्षि जी ही हैं, इस लिये पंडित जी ने जो कुछ 
लिखा है, 3५क। दोष लेखक पर डाला है | यह 
उनकी ऋषि पर श्रद्धा प्रकट करने के लिये पय/प्त 
प्रमाण है । वह ल्लेख मेंने पढ़ा था, परन्तु उत्तर 
लिखते समय यत्न करने पर भो भुभे बह अड्ढू 
नहीं मित्ना। मेरे पास सावेदेशिक पत्र आता है, 
मैं फायल भी यथाशक्ति रखता हू'। परन्तु अब 


देखने से पता लगा, कुद अक्ग नहीं हैं, उन में 
बह अड्डू भी गुम दै । अत- मे पस्डित जी का 
पाठ न लिख कर जो कुछ स्मरण है, वही लिख 'गा 
पाठ न लिखने के लिये पंडित जी ज्ञप्ता करेंगे। 

पद़धित जी ने दो प्रश्न किये हैं। 

(१) ओम भयत इध्म आत्मा जातवेदत्तेनेध्यस्व 

बर्धस्थ ' सामास्य प्रकरण का मंत्र 

(२) भो भूभु व. रन । भा ने पृपा शिक्षतमा 
सेर्य सा न उरू उशति बिहर। यस्‍स्थामुशन्तः 
प्रहरामशेफ यकध्याम्रु कामा बह निविष्ट्यों। 
विक्राह प्रकरण ।| 

अजमेर में संस्कार विधि का आधार दो 
प्रतिया हैं। चेदिक यंत्रालय में एक को श्रूफ 
कापी दूसरो को प्रेस कापी कहते हैं। प्रेस कापी 
प्रफ कापी से लिखी गई दे, प्रेस कापी वान- 
प्रस्थाश्रम के श्रन्त तक ही दे । 

संन्यास, अम्त्येष्टि प्रेस कापी में नहीं हैं, 
यह दोनों संस्कार रफ कापी से छापे हैं। पंडित 
जीने यह दोनों प्रतियां देखी हैं, तभी भापने 
दृढ़ निश्चय होकर सावेदेशिक में लेख लिखा है । 

१ प्रथम मंत्र पर पंडितजी के आत्तिप 
का भाव यह है | 

(क) प्र[झ कापी में “अवन्त इृष्म झात्मा' 
मन्त्र नहीं हे | 

(ख) सम्रिधा की लकड़ी तीन हैं । 


शहर 


(ग) संस्कार विधि में यह पाठ द। “तीन 
लकड़ी आठ २अ'गुल की धृ6 में डुबो उनमें से 
नीचे लिखे एक्ष भन्‍्त्र से समिधा को अग्नि में 
बढ़ायें, वे मन्त्र ये हैं |” 

ओ समिधारिनं *। आदि तीन मम्त्र 

(घ) वेद में ३ मन्त्र हैं, अयन्त' इध्म बाला 
मन्त्र नहीं है। 

डः) शतपथ में तीन मन्त्रों से तीन 

समिधा लिखी हैं 

'ल) प्रेस १पी में भी भाषा पा5 ठीन मंत्र, 
तीन समिधा ही हें 

(छु) प्रेस कपी में यह किसी ने पीछे से 
लिखा है, क्‍योंकि पहले तोन ही मंत्र लिख कर 
फिर बोच में अयस्त इध्म, मंत्र लिखना आरंभ 
कर के सफेदे पर समाप्त थधिया है । 

(ज) इस लिए श्रयंत इध्म मंत्र किसी ने 
पीछे लिख दिया है । अब संस्कार विधि 
सेनि काल देना चाहिये । 
उत्तर-- 

(क) प्रफ कापी में नहीं है। ? ह ठीक है । 

(ख) समिधा की छक्षड़ी ठीक तीन ही हैं । 

(ग) संस्कार विधि में यही प!ठ है ठीक है 

(घ) यद्द वेद मंत्र नहीं, यई भो ठोक हे । 
परन्तु सोम मंत्र दे । ऐसे संस्कार विधि में 
ओर भी मंत्र हैं। 

(ड)) शतपथ का वह प्रकरण अग्निद्दोन्त्र का 
नहीं न शतपथ गृह क्ृत्पों में प्रमाण है । 
झत: यह आपका पोषक नहीं । 

(व) प्रश्न कापी में भाषा ठीक यही है । 


साव देशिक 
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'छ) यह किप्री के पिछे नहीं मित्राया 
ऋषि ने सर्वय' लिखगया है । 

यहू सत्य है प्रथम समिधाग्नि म'त्र को लिखना 
आरंभ किया भरोर क्रम से तीन मंत्र लिखे 
हैं, और “अयन्त इध्म' मंत्र बाद से 
आरंभ करके सफेदे पर समाप्त क्रिया 
है । परन्तु मन्त्र संख्या अयन्त मन्त्र पर 
१ है समिधाग्नि पर २ है सुसमिद्धाय 
पर ३ है भोर तंत्वा पर ४ है। अछ् दो को ३ 
बनाना सहल है परन्तु ३ का ४ सहल्ल नहीं है. 
प्रेस कापी में अछ्ू ४ साफ है बह बिगाड़ कर 
वा तोड़ दर नही बनाया गया। अ्रतः जिस समय 
प्रस कापो लिखा रहे थे, उस समय महषि को 
यह मन्त्र लिखवाना स्मरण हुमा, तब बीच से 
आरम्भ करके सफे पे पर समाप्त किया और क्रम 
से अड्टू लिखबाये। यह मावता चाहिये नकि 
किसी ने पीछे लिख दिया माना जाय । 

(ज) यदि पंडित जी के विचारानुसार 
यह पीछे किसी और ने लिखा होता तो 
पंडित जी बताये, प्रफ कापी प्रेस कापी 
दोनों में निवाह संस्कार की उत्तर विधि 
में ओम अयस्त इध्म०” कैसे लिखा गया पुनः 
वानप्रस्थाश्रम संस्कार में अयन्त इध्म० किसने लिख 
दिया इन दोनों में बिना कठे, बिना विगाड़े साफ 
साफ शब्दों में यह पाठ लिखा मिन्नता है। अतः 
यह ऋषि ने रघयं लिखवाया है । पीछे से किंश्नी 
ने नहीं लिखा है। अतः संस्कार विधि में रहना 
चाहिये ! 

२ ओं भूभु वः स्य: । स्रा नः पूषा, वाला मंत्र 
हैं। पंडित जी के भाप का भाष है। 
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(क) प्रफ कापी में पारस्कर सूत्र के आधार 
पर चार मन्त्र लिखे गये । 

(ख) पुनः विचार करके तीन मन्त्र काट दिये। 

(ग काटने में 'ओं भूधु वः स्व: सा न: सारा 
मंत्र न काटा गया । अक्षाबधानी से कुछ हिस्सा 
रद्द गया। 

(घ) प्रैस कापी वे लेखक ने उसे कटा न जान 
कर लिख एिया। 

(ड) यह मंत्र अश्लील है । 

(च) यह मंत्र विवाह मे पढ़ने के योग्य 
नही है । 

(छ इस लिये इस मंत्र का संस्कार त्रिधि से 

- निकाल देना चाहिये । 
उत्तर--- 

(क) प्रफ काएी में ठीक चार मंत्र लिखे 
गये हैं । 

(स्त्री पुनः विचार करके दो काटे हैं तीन नहीं। 
वोनों मंत्रों को ऋषि नियोग परक मानते है, अतः 
मिकाल दिये, इस मंत्र को नियोग परक नहीं 
मानते हैं इस लिये इस मंत्र को नदी काटा है । 

(ग) काहने में कुछ रद्दा नही, अपितु भूल से 
कट गया था, जिस ऋतष ने स्वयं ठीक किया, 
बहां यह मंत्र चौथा है, दीसरे का अन्तिम भाग 
और चौथे का आारभिक भाग एक ही पक्षि में हे, 
उस पंक्ति में बोथे मंत्र का ओं भूभु बः स्व: पाठ 
हैं, जब यह कट गया तो पेन्सिल्न से सीधी रेखा 
खैंच कर अन्त में विशेष चिन्ह विया। जिस का 
आकार यह है । 

श्रों भूभु वः स्व: 


साबदेशिक 
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काटने की आड़ी ल्कीरों पर सीधी रेखा 
और अन्तिम चिह प्रकट करता है कि यह पाठ 
कटा नहीं है, यह पाठ ठीक है और प्रेस कापी में 
लिखते समय प्रफ कारी में लिखे शेप॑ को सेप॑ 
लिखा, जब ऋषि ने उसे देखा, तो अपनी लेखनी 
तथा लाल मसि से काट कर शेफ॑ बनाया, अतः 
यह पाठ रदने याग्य ही हैं! 

[ध] प्रेस कापी के लेखक ने ठीक समझा 
यही ठीक दे । 

[5] यह मन्र अश्लील हू । वेद मत्र श्रश्लील 
नद्दे होते परिडत जी पुनः विचार करें | 

[च] विवाह में पढ़ने योग्य नहीं, वेद में 
विवाह प्रकरण में ही आया है । 

(&] यह मंत्र रहना द्वी चाहिये | 

पंडित जी आये समाज में असाधा(ण व्यक्ति 
हैं । और ज्ञिन रधानों पर रहे हैं ओर अब हैं, 
बह विशेष स्थान है । मेरी सम्धति में पंडित द्वी 
को समाचार पत्र में न लिख कर प्रथम परोपकार 
रिणी सभा से व्यवस्था लेनी चाहिये थी। जब 
उसे का निएंय हो जाता, तो लिख देते। प्रतीत 
होता है, पंडित ऊ॑। के विचार प्रथम बने हुवे थे, 
उन्‍होंने साधारण रूप से प्रूफ कार्पा तथा प्रेस 
कापी को देख कर कट अपना लेख लिख दिया 
और आय जनता में भ्रभोत्नन करने का निमित्त 
है। गये, जो पंडित जी जेसे अनुभवी आय के 
लिये उचित नहीं था। इसो कारण में पडित जी 
को सेबा में नम निषेदन करता हू वह स्वपं इस 
भ्रम को दूर करें । 

संस्कार विधि में यह पाठ ऋषि सम्मत्त हे, 
यदि कोई नहीं मानना चाहता, बद् यह लिखे, 
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कट्टे कि यह न हों, यह न कह्दे, सरकार विधि से 
निकाक् दो । संस्कार विधि से निकालने को 
कहना किसी व्यक्त का काम नहीं है । 

[ श्री स्वामी स्वतन्त्रानद जी ने जो पत्र 
छपवा कर सकुशर के रूप में आय समाजों 
में भेजा उस में संज्ग्न लेख में प्रदत्त युक्त 
तथा श्राल्लोचना के अतिरिक्त ये शब्द भी ये 
कि यह अश्लील हे इस का उत्तर यही परयोप्त 
है रि वेद मन्त्र को अश्लील आगे पं० अखि- 
लानन्द जंं का करते थे, अब पंडित गंगाप ताद्‌ 
जी भी वेद का अश्लील लिखते हैं यढ उन्नति 
अच्छी नहीं है| मान्य उसध्याय जी ने अपने 
लेख में इसका निदृश किया हे या श्री 


साथ देशिक 
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स्वामी जी के साध देशिका्थ ग्रषित लेख में 
ये वाक्य नहीं हैं 
--सम्पाद% खा* दे० ] 


२४ वर्षा से नियमित प्रतमास प्रकाशित 
होनेबाला मासिक । 


दी ऐडवरटायज़र बढ़ोदा 

से प्रथम अपने ढंग का अनूठा प्रकाशन 
है । इसमें सच्चे विज्ञापन छापे जाते हैं। आप 
अपना विज्ञापन छुपवाइए, विज्ञापन छपाई में 
बिज्ञापित वस्तुएं भी ली जाती हैं | नमूना बिना 
मूल्य । वार्षिक मूल्य १). प्रकाशक:-- 








अयदेव बअदस आव्मागम राड़, पड़ादा । 


“- क)४--- 





मत्या4 प्रकाश कविताग्रत 


तुलप्ती रामायण के हंग पर 
महात्मा नारायण स्वामी जी की मम्मति 


आय महाकवि श्रो जयगोपाल रचित “त्षत्याथ प्रकाश कबितामृत' प्रन्थ को »नेहई जगहों 
से मेंने देखा । कवि महो दब ने इस ग्रन्थ को तुलसो कत राप्[ग़रण के ढंग से दोहा रोपाइयों में 
लिखा दै। कविता को दृष्टि से जहू! यह ग्रन्थ उत्कृष्टवा 7खता है वहां इधकी ए5 बिशे।ता यह है 
कि असन्ली प्रन्ध की कोई बात बूटने नहीं पाई है । भाषा इतनी खरल है कि थोड़ी भी द्विन्दी 
जानने वात़ा इसे बिना किसी कठिनता के ५५ चकता है ।प्रस्थ के पढ़ने ले उतनी ही प्रसन्नता 
होती है जितनी तुलप्ली कत «ग्रायण के पढ़ने से होती है। लगाई, कागज टाइप सभी 
हृष्टियों थे ग्रन्थ भच्छा और संप्रह करने योग्य है। सस्याथ प्रकाश का इससे अधिक प्रचार 


पैगा यह थ्राशा है | 


मूल्य १२) बारद्द रपये घजिल्द डाक खच १) एक रुपया । 


मिलने का पता-पे ७ रामगोपाल शास्त्री वेथ 


आय समाज रोड, कगेल बाग, बेहलां 


३० >ूम 3८ डम एड... पम्प पन्‍याटपरव कायम 7 अम्काधमम»»मनन. 
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सा्गदेशिक 
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आर्य विद्वानों के विचाराथ-- 


श्री स्वामी स्वृतन्त्रानन्द जी के उत्तर पर मेरा वक्तव्य 
( अयन्त इध्य आदि के विषय में ) 


ग्रगस्त १६४६ ई० में मैंने असली कापी 
और प्रेस कापी के मिलान के पश्चात्‌ 
संश्कारविधि के छुछ संशोधन करने के निम्मित्त 
परोपकारिणी सभा को एक पत्र ल्खिा था 
झौर कई मास के सतत प्रतीक्षण के पश्चात्‌ 
उसे मावदेशिक में छपवा दिया था । तलश्चात्‌ 
परोपकारिणी सभा ने इस विषय को एक 
समत के हवाले किया | कुछ मास हुये 
श्री प० जयदेव जी ने मेरे पत्र की समा- 
लोचना लिख कर भेज्ञी । उसके मध्यकालीन 
पाण्डिध्य पूर्ण होने के कारण में ने केबल 
यही उचित समझा कि सभा से प्राथेनां करूं 
कि झध्ली कापी ओर अश्व कारी के उत स्थलों 
का फटा लेकर प्रशाशित कर देव रिसस 
बतमान तथा मविष्य के विद्वानों को '"त्षपात 
रहित होकर अपना मत निधारित काने में 
सद्दायता भिल्ले । हर एक के लिये असली काग 
और प्रेस कापी का देखना और मिलान करना 
कठिन होता है ओऔर अधिकतर बिना देखे ही 
लोग-बनुभान लगा क्षेते हैं । मेरा उह्ृश्य केबल 
इतना था कि जो भूल क्लेखक आदि के द्वारा 
हो गई' उन को आप के माथे मंदढ्ने से 
ऋषितर का अपमान होता द्वे । 

अभी श्री पृश्य स्वा० सतत्रानन्दत जी महाराज 


ने अपता अमूल्य समय लगाकर गंभीरता 
पूथ र उन रापियों का भ्बलोकन किया और 
श्रपना प्रत्युत्तर लिख कर मेरे पास भेजा 
है इसे अन्त में दिया दै। 

श्री स्क्षमी जी ने गाम्भीय पूर्ण अध्ययन तथा 
सन्तोलन किया है। भाषा शिष्ट और युक्षियां 
सुसंगत हैं। याद अध्ययन काज में वे मुझे भी 
बुला ज्ञेते तो में अपनी युक्तियां और दाष्टकोण 
को उनके सप्तरत्ञ रख सकता। परिणाम कुछ भी 
हो। यदि सभा फोटो ल्ाप दे तो सभी विद्वान्‌ 
कुद्च सम्मति बना सकें। ऐसा न करने स बात 
अधूरी रद्द जाती है. और मुझे मा. ने में आपत्ति 
हैं। इतनी बातें विचारणीय हैं:-- 

(१ असली कापी में “अयन्त '” सन्‍्त्र 
समिधाझ्रों की आ्राहुतियों हे सम्बन्ध में नहीं दे ! 

(२) असली कापी में अन्य संशोधन हैं । 
यह मन्त्र बढ़ाया नहीं गया । 

(३) प्रस कापी में केघल हाशिये पर है 
और यद्याप उसी लेखक के द्वाथ का है फिए भी 
पीछे स किखा गया दे । 

(५) उसी ने ९३ २, ३, ४ संख्या भी डाली 
होगी अतः यह युक्ति मेरे वपक्ष को सिद्ध नहीं 
करती | 


३६६ 





(४) “कक २ सस्त्र से एक २ समिघा को 
अग्नि में चढ़ावें” यह झसली कापी का संशोधित 
रूप हे और वतेमान स'स्कार विधि में भी बैसा 
ही छपा है! इससे चार मन्त्रों का समन्धय नहीं 
होता है । तीन का ही होता दे । 

(६) ऋषि दयानन्द को शैक्षी यह दै कि वह 
गृह्दा-सूत्र आदि में दी गई 7।चीन विधि को धद्वदू 
स्वीकार करते हैं और परिबतन केवल ढसो 
समय करते हैं जब सिद्धास्त का विरोध होता 
दो । उन्होंने स्वयं भी लिखा हैं :-- 

बदादिशास्त्रसिद्धान्त माध्याय परमादरात्‌ । 
अआर्यतिहा' पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ 
( सस्कार बिधि को प्रस्तावना ) 

यह एक मौलिक बात दै जो स्वाप्ती 
दयानन्द जी महाराज फे दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करती है और जग कभी जहाँ कहीं 
यह प्रश्न उपस्थित हो कि अमुक थाक्य ऋषि 
वर के हैं या नहीं तो यद्दी कसौटी सब से 
उत्कृष्ट है । इस को भूल नहीं जाना जाहिये। 

(७) तीन ही भन्त्रों से एक एक करके समि- 
धा चढ़ाने का विधान शतपथ ब्राह्मण, 
कात्यायन सूत्र आदि में स्पष्ट हे। चार सन्‍्त्रों 
से तीन समिथा चढ़ाने का विधान कहीं नहीं | 
ओर ऋषि की असली कापी में भी नहों ! 
असली कापी का इसस्थल पर अन्य संशोधन 
विद्यमान है यह नहीं । ऐसा करना सिद्धन्त 
विरुद्ध भो नहीं। ससिधारित.. ... इत्यादि 
तीन मंत्र यजुर्वेद के अध्याय ३ के लगातार 


१, २ है ग्नन्‍्त्र हैं| अयन्त इध्म... वेद- 
मंत्र भी नहीं । 


सार्वदेशिक 
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८) फिर ऋषिवर को कया पड़ी थी कि बह 
प्राचीन सृत्रकारों के बेद के अविरोधी भाग 
को छोड़ कर हस्ताक्षेप करते । 


(६) अभी किसी विद्वान ने यह बताने 
की कृपा नहीं की कि ऋषि दय,नन्‍्द ने 
अमुक पद्धति का अलुकरण किया है । और 
उस में चार मंत्रों से तीन समिधाये देने का 
विधान द्वे । परिषतेन के लिये विशेष रारण द्ोना 
चथाहये । अभ्रफारण १रिषतेन ऋषि दयानन, 
के मन्तव्य ओर स्वभाष के विरुद्ध है। 
स्वाम स्वतन्त्रानस् जी की एक युति, बढ़ी प्रथह 
है झौर बस्तुतः बिना मं,लिक कागर्जों फ्ो देखे 
उनका उत्तर देना मेरे लिये बढ़ा कठिन है । बह 
युक्ति यह है कि “अत्यन्त इध्स! इति मन्त्र असल्ती 
कापी में बिबाह आदि प्रकरण में सम्िश!धान के 
सम्बन्ध में ही है इससे +कट होता दै कि प्रेस 
कापी तेस्यार करने पर ही यह मन्त्र नहीं सूक 
पड़ा | पहल्ले भी उसका धिनियोग उसी प्रकार 
का रहा होगा | यह युक्ति बड़ी प्रबल है ! परस्तु 
इसझा प्रावल्य कम हो जाता है. यदि ऊपर कौ 
प्रतिपत्तिसों का निराकरण न हो सके। इसके 
सम्बस्ध में कई प्रथा हैं | 

(१) क्या जब श्रसली कापी पूर्ण होगई उस 
समय प्रेस छपी तेयार की गई ? 

(२ ) अथवा दोनों काया लगमग साथ्र २ 
मेणर की जाती रहीं ९ 

(३ ) प्रेस कापी ऋषि दयानन्द की आँख से 
कहाँ तक गुजर गई ! 


स'स्कार विधि की भूमिका में यह शब्द 
लिखे हैं:-- 
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५द्रोयुक्त महाराजे विक्रशदित्य के सम्वत्‌ 
१६४० आपषादृबदी (१३, रविवार के दिन पुनः 
संशोधन $रके छपबाने के लिये विचार 


किया | 


ऋषि का वेहायसान, कार्तिक वदि १४, १६४० 
को हुआ। अथोत्‌ ४ मास दो दिन परचात। 
इसमें लगभग १ मास उनके रुग्ण होने में लगे । 
केबल तीन माध्॒ष रह जाते हैं। इस समय ऋषिवर 
निरन्तर राजपूताने में प्रचार करते रहे। उन्होंने 
कथ २ कितना २ ख स्कार विधि की असली कापी 
का भाग संशोधित किया और कितना 'र सकापी' 
का यह प्रश्न वढ़ी हल कर सकते हैं जा मिलावट 
परीक्षण शास्त्र के विद्वान्‌ हैँ। भिल्ञावट की परीक्षा 
ग्बयं॑ एक विद्या हे। उसका प्रयोग यहाँ भी 
आाशश्य+ है| 

श्रव लीजिये विवाह प्रकाण 3 'प्रहराम' 
इत्याद मन्त्र को यह ऋग्वेद में थी हे और 
अथवब वेद में भी । इस तो मत भेद हो ही 
नहीं सकता | इसके साथ के चार भन्त्र पारसूर ने 

इस स्थान पर दिये हैं। वे चार्रों ऋग्वेद ओर 
अथवे बेद में हैँ। फिर भो ऋषि दयानन्द ने 
ओझोचित्य भर अनौचित्य की दृष्टि से इन में 
काट डॉट की है | होना भी चाहिये था। यह 
बाट लॉट असली कापी में है | दो मन्त्र तो स्पष्ट 
कटे हैं। अथोत 'सोमः प्रथम इत्यादि । यह 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को भी स्वीकार 
है। 'प्रहराम' बालें मन्त्र बा केबल कुछ भाग 
कटा है ; मेरा कहना है. के यह भी पूदा कटा 
सममाना चाहिये। इसकी सब से प्रबल भौर 


अकास्य युक्ति यद द्वे कि जहां पहले मन्त्र का 
अथे फुटनोट में है वहाँ इस चौथे मग्त्र का नहीं। 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने इस युक्ति पर 
विश्यर नहीं किया | इनके प्रत्युक्तर का वह भाग 
जो इस स्थल से सम्बन्ध रखता द उस गांभीय 
को प्रकट नहीं करता जो पहल्ले भाग में है। 
शाबद स्वामी जी ने यह सोचा हो कि जब पहला 
भाग गलत सिद्ध हो गया तो दूसरा भी खिचद़ी 
के एक चावल की परीक्षा के न्याय से गक्षत ही 
हो गया | इस स्थल को स्वामी जी ने अधिक 
ध्यान से देखा भी नहीं । जब्न मैंने इस स्थल को 
असली कापी और प्रेस कापी से मिलाया तो 
मुझे प्रतीत हुआ कि लेखक स्वय ममेले में पढ़ 
गया था | मन्त्र तो कटे हैं परन्तु अछू करे नहीं। 
अतः उप्की समझ में नहीं आया कि कितना 
रक्‍्खू' कितना न रकखू । सम्भव है कि यह भाग 
प्रेस कारी में उस समय लिखा गया हो जब 
ऋषिवर इस जग त में न थे। अन्धथा वह उनसे 
पूछ लेता । यही नहीं । एक भौर वात है जिसको 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्दडी ने शायद नहीं देखा। 
इन सम्त्रों के ठीक आगे की ज्वाइन में संस्कार 
बिधि के पहले और दूसरे संस्करण में भी भेद 
है। आगे चलकर पाठ निश्चित हुआ है। 
बद्द न प्रेम कारी के अनुकूल है न असली कारी 
के | यन्‍्त्रालय के पण्डितों न किसी »कार इसका 
“समन्वय करने का विफल प्रयास किया हैं। 

स्त्रामा स्वतत्रानम्द जी के हाथ से इस स्थल 
का प्रत्युत्त लखते हये ( ज्ञो सम जो के नाम 
भेजे छपे हुए सक्‍्युलर में वद्यमान हैं) 
गास्मीय' भी कुछ छूट सा गया दै। 


, रैर५ 





,वह्तुतः गाम्भीयं ए% गेख भरी बोतल 
के समान है | तनि5 ही हिल्लानें से गेख बढ़ 
जाती है | इसी लिये तो स्वामो जी ने मुझे भौर 
पं० श्रखित्लानन्द शो एश ही कोटि में रख दिया 
है। स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी की युक्ति यह हे कि 
'प्रहराम्! इत्यावि वेद मत्र दे भतः अश्लील नहीं | 
मेरा- आाक्तेप वेद मंत्र को सत्यग् पर नहीं परन्तु 
उसके विनियोग पर दे! जहां संस्कृतश् बधू , 
संस्कृतज्ष बर और संश्कृतन्न सस्य बठे हों 
बहां किस बर की ऐसी छाती है जो 
बिना संछोक्ष के एस मंत्र को पढ़ सके। मेरी 
समभ में तो स्वामी जी यदि विवाह अवसर पर 
उपस्थित हों और उनसे इस्र मत्र का ठक ठोक 

शजाथ कराया जाय तो सभा में बढ भी संकोच 
करें गे | मुझे आारचय है हि स्त्रामों जा ने मंतर 
विनिय्योग की भश्नीलता को पम्रत्र की अश्लीलता 
केसे समझ लिया | ए$ मत्र झपने स्थान पर ठीक 
हो सकता है परन्तु उसका विनियोग अनुतित्र । 
ऋषि बर ने जो दा मत्र काटे वह भा इथी जिये | 
बेद मन्त्र होते हुये भी उनका ।विषाह रसस्‍्कार के 
समय सभा में पढ़ता अनु बित सममक्का गया। इसी 
लिये फुटनोट में अथ भी नहीं दिये गये । 
स्वामी जी लिखते हैं कि बेद में यह मंत्र 
विवाह प्रकरण में दे अतः सस्क्रार के समय भी 
पढ़े जाने चाहिये । 'सोमः प्रथमो” आदि भी तो 
उसी प्रकरण में हे । फिर ऋषि ने उसको क्या 
काटा ? प्रज्ञानन शास्त्र में बडुतसी रहत्य की 
बातें कह्दी जा सकती हैं जिनका सभा में वर्णन 
करना अनुचित भोर अश्लील सूममा जायेगा यह्‌ 
गे साधारण सी बात हे | 


साव दे शक 
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मेरे साथ प० अखिखानन्द की उपमा केसे 
घटती है यह मेरी समझ में नहीं आया। न्याय 
दशेत में उपसान का यह लक्षण किया दैः-- 
प्रांसद्ध धाधम्योत्‌ साध्यलाधन मुप्मानम्‌ ! 
यहां पर “प्रसिद्ध साधम्य” क्या है  पह सोचने 
की बात है । मेरा परोपश्ारिणी सभा से फिर भो 
अनुरोध दे कि वे इन दोनों स्थलों से सम्बन्ध 
रखने वाज़े दोनों कापियों के भागों का फोटो लिवा 
कर प्रकाशित कर देवें जिस से हर विद्वान्‌ अपने 
लिये कुछ निश्चय कर सके | अ्रपली कापी भौर 
प्रैध् कापी हर एक को देखने को नहीं मिल्नती | 
ओर बह समयान्तर में नप्ट भी हो सच्ती है । 
'फोटो! जनता की प्रोपर्टी होंगे और भविष्य में 
ओने वाक़े विद्वान्‌ भ। उनके पथ में सोच सकेंगे 
प्रत्येक अनुमनन्‍्धान कत्तो को अःखगनन्द्र की 
उपाधि देना तो ७।य्ये समाज के चौथे नियम की 
हत्या करना है | किप्रधिकम्‌ । 
पु ३ 55 
मैंने यह लेख श्री स्वामी जीके छुपे हुए 
सक्यु क्र के साथ अगस्त मास के सा्वदेशि+ में 
छपने कै लिये दिया था जो म्थानाभाव से उस 
अड्ू में न छूप सका | सतामी जा का छुपा 
सकयु लर ता समाज्ों में खुल्तमखुल्ला बंद है 
जिन में से कइयों ने ससे सा्वदेशिक सभा 
कायोलय में भेजा। झब स्वामी जी ने नया लेख 
'साव देशिक में प्रकाशलाथ भेज) है [ जो “नम्न 
निवेदन” शीर्ष 5 से इस अछु में छपा है | जिसमें 
युक्तियां वा प्रायः वही हैं केवल शब्दों डा भेद है । 
में ने अपना उत्तर बढ़ी रक्खा द्वे जो पहले था। 


: केवल्ल इतना बढ़ा देना चाद्वता हूँ कि मेंने अपना 
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पत्र परोतकारिणी सभा को हं भेजा था। जब 
परोपफार पी सभा ने उसहा कुछ नोटिस नहीं 
लिया हो मैंने परोपकारिणो सभा के प्रधान 
महाराज शाहपुराधीश जी से शिकायत की | इस 
पर परोपकारिणी सभा ने एक उपसध्सिति बता दी 
जिसका मैंने ऊपर उल्क्लेख किया दै। मैंने थक 
कर कई मास को प्रतीक्षा के पशशत्‌ वह लेख 
'साववेशिक' में इस लिये छपयाया कि मेरी 
युक्षियां जनता फे सामने शा जाए'। इस से 
अधिक मेए कोई अभय नहीं है ! 

श्री स््राधी स्वतन्त्राननद जी के इस लेख में 
एक बड़ी आश्चर्य जनक बात यह है जिस 
से मेरा माथा ठनक गया । अगश्व सन्‌ 
१६४६ मे जब मेंने पेदि यन्त्रालय में 
क्रापियां देखीं ता उनके दी नाम थे अयली 
कारी और प्रेस काबी । इन्हीं राब्दों का मेंते 
अपने लेख में प्रयोग किया | यहों श्रस 
बातों ने मुझे बताया था हर यही नाम 
कबर १र थे। स्वामों स्व॒तस्त्रा नन्‍्दे जी ने भी अपने 
छुपे सक्यु लर में इन्हीं रामा का प्रयोग कया 
है परन्तु सत्रामी ज के इस लेख में अपनी 
कापी का नाभ प्रफ कापी रख दिया गया 
है।यह नाम परिवतेन किस ने कब और 
क्यों किया ? श्रधली क्रापो का अथे दे 
मुख्य छापी। उछ की तुब्ना में #छ काते 
गौण दे और यही मेरे पक्ष को स्राल्‍$ 
बात है ॥फ कागे छापे का हो है आर 
गौरु सम्रझा जाती है | प्रस कावी असली 
कापी के झ्लुकून होनो चाहय । याद 
भारतवष भे कोई ऐसा 'जेन्स। जिद्यमान दँ 
ज्ञो आषि वर की असली कापो का नाम 
परिवतेन कर के प्रफ कापी कह करके तो 
क्या कहूँ ? जिल कापो को स्वासी (बतन्पानन्द्‌ 
सो ने प्र: कापो $हा दे वह छापे की 
प्रफ कापी नहीं दे वल्कि दृ/त लिखित प्रति 
है। इस को प्र फ़ कापी कहना कहां तर उचित 


साव्देशिक 
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है यह पाठक रवद विचार करें । भेरा 
अनुमान है कि असली कापी के लिये ( जिस 
का श्री स्वामी सबतस्व्रानन्द जी ने अपने 
छपे सक्‍यु लर में १२ बार प्रयोग ढिया है) 
प्रफर कापी शब्द का थयोग छपे सकयु लर के 
बाद की सूम दे कया कि इस प्रफ कापो शब्द 
ड़) प्रयोग सारे सक्‍यु लर मे एक वार भी नहीं 

| गंन प्र० 

इस वतयके रुक आवश्य # पत्र 

इस सम्बन्ध में श्रो ठा7 खमान तिद्न जी का 
मान्य उपध्याय जा को निम्न ।जखि तपन्र आरगा- 
बाद से प्राप्त हुमा द॑ जिसे अं काशत कया जाता 
है। इस की यवाथेता का निश्चय कर लिया 
गया है । 

श्रामान्‌ उयाध्याय जो स'दर नप्ृत्ते। “बाज 
कज्ञ जा सस्कार विधि के दो स्थ्गों पर आपने 
अपन! मंद य प्रस्या तत किया द्वे तथा आपका! 
अर स्वामा खतन्त्रानन्द ज्ञी ने उिटाने का प्रय-न 
किया है उस देखकर अ्रःश्वय हुआ। क्यों कि 
स्वा० स्वतस्त्रानस्द जा ने सरकार विध का 
बिबि भाग छुपाया हू जिले पुराना &॥ सस्कार 
वि के कई स्थजा में कुछ मनन छपाया हे 
तथा उस के प्रृष्ठ ८ सामान्य प्रदरण म तान दा 
सत्रा मं से ३ साथज का आदुत देख छेता ६ ४ 
मत्र। से नहीं | यद पुस्तक मेरे पारस हे थो रदिल्ली 
में भा भिन्न जायगी आप मगा के अवश्य देखें। 

(२ ) इस संस्कार विधि के |बबाहू करण 
में “अघोर चक्तुरधांन्‍ध्नया' यह तथा - सरा 'म्रहुरान 
शेफ, ये दाता मंत्र नहीं दिये हू अथोन आड़ देय 
हैं। कितने आश्चय को बात हैं. कि जो काम स्वय 
स्वामी जी ने शिया दे अब उसके विउरान दूसरा 
का समाधान करते दे । आप उनका छाई इसलक 
को अवश्य देखे । 

आपका चि२ परिश्चित ठा० खान छझिह 

और गा बाद,प० दर॒दुआगज, जिले | अलीगढ़ | 
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स्वाध्याय ओर संग्रह करने योग्य पुस्तकें मंगाइये 


ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद के सातवें मरा 
के ६१ में सूक के बाद का ऋषि शैली में, किया 
हुआ भाष्य मंगाकर संग्रह हरिये। बहुत थोड़ी 
प्रतियां हैं। 
७ में मरडलका भाष्य पं? आायेमुनि कृत २॥) 
८५, » आध्य पं० शिवशंकर काव्यतीथ का ६॥) 


६, » पं० झायेमुनि कृत ३॥) 
सामवबेद माध्य पं० तुलसीराम स्वामी ६) 
चारों वेदों का भाष्य प॑० जयदेवशमों ७०) 
यजुर्वेबशतक ।<-) सामवेद्शतक ॥%) 
वेद रहश्य ( नारायण रबामी जी ) २) 
स्वाध्याय सन्दाह ( स्तामी वेदानन्द जी ) ५) 
शआ्राय सिद्धान्त धगर ( प्रादेशिक समा ) $) 
ससस्‍्कार विधि की व्य|ख्या ३) 

बेदिक भक्ति रतोत्र १॥) 


वेदों में इतिहास नहीं ( पं० प्रियरत्नआप ) १) 








पतितां की शुद्धि सनावन है ॥) 
बदिक सिद्धास्त ( ल्ञाश रामश्साद ) ५) 
| 3-58 ड्दूँ ५) 
स्ा्य्य तिद्या ( पं० ऋषिराम बी? ए० ) १॥) 
प्रभु भा ( महात्मा खुशालचन्द ) १) 
अरय भजन सप्रह ३ भाग श्) 
देव यज्ञ प्रक'श ( बाचस्पति एम०००) ॥)| 
कर्तेठ्य दर्शन ( वेद मित्र एमू० ए० ) १) 
आये ड्ीवन २ भाग ( पं? राजाराम ) ३) 


वेदान्त विज्ञान (गोशन्न जी बी० ९०). ॥॥) 
सर्ववशन रीमांसा २) 
स्प् की कथा ( बिर >ीबलाल ) 

वैदिक गीता ( पं>मुफ़िराम जी ) 

अभीरी व गरोबी-मीमांसा ( प्रो० सुध। झर ) 
ध्यान योग प्रद्माश ( स्वामी लक्ष्मणानन्द )२) 
कमेरहम्य ( नारायण स्वामी ) 


२) 





ओपाद दामोदर सातवलेकरके स्वाधशाप 
मण्डल को प्रस्तके । 


ऋग्वेद संहिता $) यजुर्बेद सहिता' ॥॥। 
ऋग्वेद का सुबोध भाष्य ११ ज़िल्दें १४॥) 
ऋग्वेद के भर ग्नसूक्त ३) 
वे शेपदेश २) 
सामवे$-प्रकृति-गान ऋचाओं सहित ४) 
यजु्द का सुबोध भाष्य प्रथम जिल्‍द १) 
काण्ज संहिता ४) मेत्रायणी सहिता हृ। 
काठक सं० $) ते त्तरीय संहिता ६) 
ईश्वर का माक्षात्कार ३) 
योग के आभन बढ़िया पुम्तक श॥) 


सस्कृत पाठमाजा २४ भाग | सम्पूर्ण 
केद का स्वय शिक्षक दो भाग 


याग भावव के. तकरो 
ब्रह्मचय १॥॥) 


इन्द्रशक्ति का विश्नीश 

शिवसकल्प का विजय 

मानवी आयुष्य |) ठौदिक राज्य पद्धति 

महाभारत भाषा टीका 
सभा।थे 


जै। 


३) 


१) 

बै|दक सभ्यता ॥॥) 
॥॥)) 

॥<) 


|) 


आदिपब ७) 
द्रोण प्षे ८॥) करणपर्व 
शल्य प्र २॥) सौप्रिकपने 
स्त्रीएणे ९५ अनुशासनपत्ग 
आ।श्वमे धिक ३॥) आश्रमप्रासिक १) 
मौसल, महाप्रास्थानिक, स्वगारोदहण 
महाभारत की समालो बना 

65 ]5 80085 
7॥० ५७ उैशा॥] [.. .8]9979॥) 3/_ 
वक॥6 7ए०8 5७य9) (. एव ट9॥0)/6| 
उच्ञगाा 09एचगाशाएं 5त्वा8छवा। [- 


॥॥०॥9079 (>270॥॥ (2 72४६) 3/. 
उद्‌ पुस्तकें कुलियारे संन्‍्यासी 
लेखमाला ॥) विचारमात्ना 


३॥॥) 
9) 


+) 
॥) 


सर्व प्रकार की पुस्तक मिल्लने का पता_.]विन्दरम हासानन्द; नई सड़क, देह़तो। 
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महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 
[६] 
[ ईश्वर झा स्वरूप, प्रततारवाद, मूर्विपृजादि धार्मिक विषयों पर तुलनात्मक विचार ] 
( क्षेखकक--प० धर्मदेव जो विद्यावा उस्पति ख० मन्त्रो साजेदेशिक सभा, दिल्ती ) 


+मकछक: - 


पसावदैशिक' के गत श्रड्ज में मैंने महृवि 
दयानन्द्र और महात्मा गान्धों के स्वरशाब्यादि 
बिषयक विचारों का अनुशीलन पाठकों के 
सम्मुख रक्खा थ[। इस लेख में ईश्वर का स्वरूप, 
मूर्ति-पूजादि धार्मिक विषयों पर सुल्नात्मक 
दृष्टि से विचार करना चाहता हूं | महर्षि दयानन्द 
और महात्मा गॉधी दोनों द्वी पूर्ण ईश्वर विश्वासी 
कोर ईश्वर मक्त थे यद दोनों के बबनामृतों को 
संकलित कर के में पहले दिखा चुका हूं। महर्षि 
दयानन्द ने ईश्वर के स्वरूप विषयक अपने 
मन्त5य को निम्न स्पष्ट शब्दा में वेद के प्राधार 
पर शार्य समाज के द्वितीय वियम में प्रकट 
किया:-- 

#“इंश्बर सच्चवद नःद्‌ स्वरूप, निराकार सबे- 
शक्षिमान, न्यायकारी, दयालु, अजनन्‍य्, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवोधार, सवे श्वर, 
सर्वव्यापक, सवोन्तयोमी, अज्नर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र भौर सृप्दि कता है | उसी की 
उपायना करनी योग्य है. |” 

सत्यार्थ प्रकाश के स्वमन्तव्यामन्तत््य प्रकाश 
में महर्षि दयानन्द ने ईश्वर के विषय में अपना 

मन्तव्य निम्न शब्दों में लिखा ईश्वर कि जिसके 
बह, परमात्मादि नाम .हैं, ७ सब्चिदानन्दादि 


लक्षण युक्त हैं, जिस के गुण, कम, स्वमाष पवित्र 
हैं जो सबेज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक्र, भजन्मा, 
अनन्त, सगेशक्षिभानू। दयालु, न्‍्यायकारी, सब 
सृष्टि का कतो, धवो, हृतो, सब जीवों को कप्रो- 
नुसार सत्य न्याय से फल दाता थादि क्षण 
युक्त दे उसी को परमेश्वर मानता हू' ।” 
महात्मा गानधी जो का ईश्वर विषयक मन्तठ्य।- 
पूज्य मद्दात्मा गान्धी जी के ईश्वर विषयक 
मन्तव्य को उनके लेखों और भाष्यों के भाधार 
पर श्री किशोरीलाल मशरूवाला द्वारा संलित 
ओर महात्मा जी द्वारा सशोधित “गान्धी विच्वार- 
दोहर में निम्न शब्दों में प्रदृट किया गया है । 

१, परमेश्वर का साक्षात्कार बरना ही जीवन 
का एक मात्र उचित ध्येय है । जीवन के दूसरे 
सच का यह ध्येय सिद्ध करने के लिये होने 
चाहिये । 

२, जो प्रवृत्तियां इस ध्येय की विरोधी सालूम 
हो स्थूल दृष्टि से उत्ता फन्र कितना ही लक्- 
चाने बाला और लामदायक जान पड़े तो भी उन 
प्रवृत्तयों छो त्याव्य समझना दाहिये। 

३, जो प्रदृत्त इस ध्येय की साधन भूत जान 
पड़े वह कितनी ही कठिन जोखिम भरी औौर स्थूज 


दृष्टि से ह्वानिक्ता (क प्रतीत हो तो भी अवश्य 
कतेब्य है । 


बजकर 





४. परमेश्वर का स्वरूप मत और वाणी से 
परे है। उसके विषय में हम इतना ही कह सकते 
हैं कि परमेश्वर अनन्त, अनादि, सदा एक रूप 
रहने बाहा, विश्व का भ्रात्मा रू अथवा आधार 
हूप भौोर विश्व का कारण दे । वह 
चैतन्य अथवा ज्ञान स्वरूप द्वे । एकमात्र 
उसी का सनातन अस्तित्व है । शेष सब 
नाशवान्‌ है (श्र: ण्क छोटे से शब्द से 
समझने के लिये हम उस 'सत्य' कद 
सकते हैं. ! े 

५. इस प्रदार परमेश्वर ही सत्य है और 
सत्य परमेश्वर दे | 

६. यह ज्ञान सत्यरूपी परमेश्वर डी निगु ण 
साथना है । 

७, जो बुछ मुके आज सा परेय्ये, न्याय 
और योग्य प्रतीत होता दै कि उसे करते; 
स्तीफार करते या प्रकट करते मुझे! शर्म नहीं 
लगती जो मुझे करना ही चाहिये और जिसे न 
कुछ तो ६उ्जत के साथ जी ही न सकू, वहे 
मेरे लिये सत्य है | कही मेरे लिये परमेश्वर का 
सगुण रूप हैं । 

८ सत्य की अविश्वान्त खोज किये ज्ञान 
तथा जैसा और जितना सत्य जान पड़ा दो उसका 
लगन के साथ आच रण करना-इसी का नम 
सत्याग्रह है और यह परमेश्वर के सात्तात्तार 
का साधन मांगे है ।” 

(गांधी विचार दोहन प्रृष्ट १-२ ) 

महात्मा गांधी जी के ईश्वर विषयक जो 
मम्तव्य ऊपर के बाक्यों में प्रट किये गये हैं 
इनकी महर्षि दयानन्द के अम्तब्य के साथ अद्भ त 


सा्ेदेशिक 


अक्टूबर १६४८ 


समानता दहै। महर्षि दयानस के समान हो 
महात्मा गांधी जी ईश्वर ढो सर्वे व्यापक, सर्थक्ञ 
और जगतू बा कतो मानते थे | सत्य दा मन 
दचन कर्म स पालन सत्य स्वरूप ईश्वर फी 
प्राप्ति का मुख्य साधन है इस बात को महषि 
दयाननह जी मे सध्याथ प्रकाशादि में अनेक 
स्थानों पर बताया और लिखा कि “विद्वान्‌ श्राप्तों 
का यही मुख्य काय है कि उपदेश लेख द्वारा सब 
मनुर्ष्या के सामने सत्यासत्य का स्वरूए समपित 
कर दे, पश्चात वे स्वयम्‌ श्रपना द्िताहित समझ 
कर सत्याथ प्रहण भौर मिथ्याथ का परित्याग 

करके सदा झानव्द में रहें ।. . .इतमें स जो कोई 
सावजनिक हित लक्ष्य में धर प्रबृत्त होता है उस 
से त्वार्थी लोग बिरोध करने में तत्पर होकर 
अनेक प्रश्ञार विध्त करते हैं परम्तु 'सत्यमेव 
जयते नामृत॑ सत्येन पम्था विल्तों वेबयाम: 
अथोत सबंदा सत्य व विजय २ सत्य प्रा 
पराजय और सत्य ही से बिद्वानों का मार्ग 
बिघ्तृत होता है, इस रद निर्णय के अवकरदन 
से आप्त क्ोग परोपकार दरने से उदास न 
हो कर कभी सत्याथ प्रकाश करने से नहीं हटते । 
॥ सत्याथ प्रकाश-प्रारम्भिक भूमिका ) इसी 
प्रकार महात्मा गांधी जीने हिखा कि-- 


“अपने आस पास प्रवतित असत्य, श्रन्याय 
या अधर्म के “ते उदासीन भावना रखने बाला 
व्यक्ति सत्य का साहात्कार नहीं कर सकता। 
सत्य के शोधक को इस असत्य अन्याय भौर 
अधर्म के वच्छेद के लिए तीज पुरुषाथे काना 
होता है और जब तक इनका सत्यादि साधनों से 





अक़दूब( १४६४० 


उच्छेद करने में वह सफल नहीं होठ “व तक 
अपनी सत्य की साधना को भपू हो समझता 


है। भझतः बतत्य, अन्याय भोर 
श्र 

अधम का अतिकार भी सत्यापह का आवश्यक 

अछ है | 


( 'गान्धी विचार दोहन” प्रष्ट “२ 
“जन सत्य और सनातन नियमों द्वारा विश्व 
का अड़चेतन विधान चलता दे उस को 
अविश्रान्त खोज करते तथा उन के अनुसार 
अपना जोवन बनाते रहना और असत्य 
का सत्याद साधनों ढारा »तिकार करना 
सत्याग्रह दे।” 
( गान्धी बिचार दोहन प०- ३ ) महात्मा 
गान्थी जी के इन महत्त्व पूर्ण शब्दों 
के द्वारा महषि दयानन्द के एक सच्चे 
सत्याग्रही के रूप में असत्य और अधम 
निबारणार्थ किये गये काये का मदस 
स्पष्टठया ज्ञात हो सकता है । अम्याय 
के निवारणर्थ मद्ात्मा गान्पी जो ने राजनेतिक 
क्षेत्र में सत्याग्रह का भयोग किया और जनता 
से करबाया जो अत्यन्त प्रशसनीय था «किन्तु 
धार्मिक केनत्र में गो असत्य और अधमे 
प्रचक्षत था उस के निवारण में मद्दृषि 
दयाजन्द॒ शो उन की अपेक्षा अधिक तत्परता 
से लगे रहे और उस धर्म वेदीपर ही उन 
का बलिदान हुआ यह मिस्संकोच कहद्दा जा 
सकता दे । 
महर्षि दयानन्द ने पूणयागी होने के कारण 
ईश्वर का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था | 
और उसका योगदृष्टि से साक्षात्कार किया था। 


साददे|शक 


न्‍समन-क-+-.००--०-म»»अ«>+कओ कस क अर»न- मनन भन+ मनन न +८ 33 पा +आक++ अनमोल न-+ न 


३७३ 


महात्मा गास्पी जो सरलता पूर्वक स्वोकार फरते 
ये कि वे उस उच्च अवस्था तक न पहुंच 
सके थे उन्होंने भात्म कथा में लिखा था किः-- 
] ॥8ए९ ॥० #& ठलिणाते प्रा, एए है था 
३66दगह शीरः गाय, वें था एाध्प्शाध्ते (0 
520]06 (76 पणाहु5 पछ्शाए४ (0 णे6 गत 
एप एंड पृष्ठ, सिए्शा मं (6 82९०77- 
[06 ठेल्गाव्यात60 96 ४छाए गरि, 7 00/6, 
[ 89 96 फाणुभ6त 00 हार ए. (५ 
एकु्ाएरशा5 जाए 400, 09 ॥६£॥॥। 80 (2 
(2700 7.4.) 
में डब की खोज कर रहा हूँ डिन्‍त 
मैं ने उये अभी तक पाया नहीं। इस खोज 
में में प्रियवम वस्तुओं को भी परित्याग करने 
के लिये उद्त हूँ। यद्दि इस के लिये मेरे "बन 
की बलि की आवश्यकता हो तो आशा दे मे 
इसे वेने के लिये भो तेयार होगा | 
(७ अक्तूबर ३३६ के इर ने 

(अंगर-) मे प्रकाशित एक लेख में पृज्य 
महात्मा जी ने लिखा कि:-+ 

0[ ८०8९, | ॥8४९ 06९ ९४.४0006 र्ण 
व्ाशा।एहू, 70 प्रढहए ण॑ 05 प्रा्ट [0 व#0॥ 
६0 000, ॥॥#6 706 4 ॥४€॥7), +6 7006 
] ताइ०0एश पक ये. थएी 50]] शशि >ज़थेए 
ग07 ७00 "? 

(४०४०0 [१० “  ॥6 पव्राइछथा ?0ण्रद्ा 
छए ०॥६72& (0थापीा ९7. 9) 

अथोतू निश्चय से मुझे न केवल ईश्वरीय 
आदेश को सुनने के लिये यत्न करने का 
बल्डि उसे सुनने का अलुभव है । मैं जितना 


बेटे 


ही ईश्वरीय आदेश को सुनता हूँ में अपने को 
अभी ईश्वर से उतना ह्वी दूर होने का अनुभव 
करवा हूँ। 

किन्तु ईश्वर पर दृढ़ और अचल विश्वास 
के अतिरिक्त महात्मा गान्धी जी उस की 
सर्वव्यापफता को. स्पष्टटया अतुभष 
करते थे। २५ मई सन्‌ १६२१ में 'पह्तृ- 
इरिडया! में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 


[ 76४॥॥56 '्ां5 (5005) 00पका07०5९062. , 


अथीर में ईश्वर की से व्यापकता का 
झतुभव करता हूँ। १३ जून १६४० के 'हरिज्ञन! 
में पूज्य मद्ात्मा जी ने किसी सब्जन के पत्र 
का उल्लेख करते हुए जिसने उनसे ईश्वर के 
अस्तित्व का निर्धिवाद प्रमाण मांगा था 
लिखा:-- 


/ पुत6 ज्ञा्पीश इपए0985 (9६ | ॥78॥6 
]276 762960 (॥6 €डांडश608 0 2 शाह 
(700. ऊ 
[ 60 ॥8४९ 3 शाह थिंपि ॥ 2 |शाह 
(जण्क 

(0पर"०० ॥ह6 णिए “06 7 &०ांगहु5 
रण शिीवत72 (ते! 79, 27]) 


[ €श॥ 39 70 5एणी भाप. 


अथोन इस पत्र का लेखक यह कल्पना 
करता है कि मेंने जीवित जागृत परमेश्वर री 
सत्ता का अनुभव किया होगा। में ऐसा कोई 
दाबा नहीं करता किसतु ईशर में मेरा हृढ़ 
विश्वास है । 


सा्ेदेशिक 


झक्टूबर १६४८ . 





जिस प्रद्भार मद्दृषि दयानन्द्‌ जी ने ऐेढिक 
सत्य शास्त्रों केश्याधार पर छिखा था कि एक 
ही ईश्वर के अह्य, परमात्मा, ब्रह्मा, विध्णु, शिव, 
शह्ू र, शम्भु इत्यादि अनेक नाम हैं। ऐसे ही 
महात्मा गॉँवी जी ने यग इण्डिया! के २४ 
नयम्बर १६२६ के अ'क में लिखा था कि 

“ुफरण्शी छह प्रा2ए पाएज़ निए फऐए 
2 [6054॥0 ॥8765, [6 78 076 2॥0 6 
89॥76 (० प्र5 90,7 

(४०णाह 7799 2००, 25, 926) 

अथोत्‌ यद्यपि दम उसे हजारों नामों से जान 
सकते हैं पर वह हमारे लिये एक ही है। जिस 
प्रकार महृबि दयानन्द जो ने परमेश्वर को दयालु 
और न्यायकारी बताते हुए इन दोनों का श्रविरोध 
सिद्ध करते हुए ल्िझा कि:-- 

न्याय और दया का नाम मात्र द्वी भेद है 
क्यों(क जो न्याय से प्रयोजन तिढ्व होता दे बहो 
दया से । दस्ड देने का ध्योजन है कि मनुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दु:खों को प्राप्त न 
हों बद्दी दया कहक्ाती दे जो पराये दुखों को 
छुड़ाना! , 

[सत्थार्थ प्रछ्यश सप्तम समुल्लासी 

इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने २१ जनवरी 
खन्‌ १६२२ के यंग हणिदिया में लिखा कि 

4 गभ] ज्ञत0 ॥385 76 ७० शभिंति 40 
(00 शाव मा क्रशटए फॉमिको ४8 स98 
बं४/४26, (ध॥ 700 ॥906 ॥7070, ४0प९)॥ ॥6 

गराफ( 7206 पीला ढशों श०ए8 |, 

(“८ छटागरा85 ् (३३ 0शावी।? 

7.25) 
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अथोत्‌ एक व्यक्ति जिसका ईश्वर में 
झोर उसकी दया में जो उप्तका न्याय है, कुछ भी 
विश्वास हे भनुष्यों छ घृणा नहीं कर सकता 


यदापि उनको बुराइयों से उसे धुणा अवश्य 
करनी बाहिए। 

इस ग्रकार न्याय और दया के श्रंवरोध को 
महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों से प्रकट 
किया । है 

>पेता वाद 

महांब दयातत्द ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम 
समुल्ला 4 में यह प्रश्न उठाया है छि “जो ईश्वर 
अवतार न क्षेब्रे तो कंस रबण आदि दुष्टों का 
नाश कैसे हो सके १” और इसका निम्न शब्दों मे 

युक्षि युक्त उत्तर विया दव:-- 

“प्रथम जो जन्मा द्वे बह अवश्य मृत्यु को 
प्राप्प द्वोता द्वे। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण 
किये बिना जगन्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर ता 
है उसके सामने कस सबणादि एक कीढ़ा के 
ध्रमान भी नहीं | वह से व्यापक होने से कस 
राबणादि के शरीः में भी परिपूण हो रहा हें, 
जब चाहे उसी समय ममच्छे ३.. कर नश कर 
रझुकता है । भला इस अनन्त गुण, कम, स्वभाव 
युक्त परमेश्वर को एक छुद्र जीव के मारने के 
लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्ख पन 
से अ्रन्य कुछ विशेष इप्मा मिल सकती है 
और जो कोई कदे कि भक्तजनों के उद्धार भरने 
के लिए जन्म लेता दे तो भी सत्य नहीं क्योंझि 
जो भक्त जन ईश्वर की भान्ञानुकूल चलते हैं 
उनके उढ़ार करने के सामध्य ईश्वर में है| कण 
ईश्वर के पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ को बनाने, 


सा्ेदेशिक 
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धारण ओ' प्रलय रने रूप सा से रार्णादि 
का बध झोर गोवधेनादि पन्रेतों का उठाना बड़े 
कम हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्यर के 
कर्मो' का बिचार करे 'तो न भूतो न भकिष्यति! 
ईश्वर के सदश कोई न है,न होगा। झौर 
युक्ति से भी ईश्बर का जन्म सिद्ध नहीं होता। 
जेसे कोई अनन्त आकाश को "हे कि गर्भ में 
व मूठी में घर लिया, ऐसा कहना! कभी सच नहीं 
हो सकता क्योंकि शआ्राकाश श्रतन्‍्त और सब में 
व्यापक है | इससे श्राराश न बाहर धातान 
भीतर जाता, बेसे ही झननन्‍्त स्जेब्यापक परमात्ता 
के होने से उसक' आना जाना कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता | श्राश व जाना वहाँ हो सकता है 
जहाँ न हो । क्या परमेश्वर गभे में व्यापक न 
था जो कहीं से थ्राया ! और बहर नहीं था जो 
भीतर से #िकला ? ऐसा ईश्वर के बिषय में 
कहना और मानना विद्या हीनों के ध्िबाय कोन 
क्ट्ट और मान सकेगा ? इसलिये परमेश्वर का 
झाना जाना, जन्म म'ण फभी सिद्ध नहीं हो 
सकता ।? 

( सत्याथे प्रक।श सप्तम समुल्लास ४० ११७ ) 


इससे पूजे भाग में “ईश्वर अवतार लेता दे 
वा नही? यह प्रश्न उठाकर महषि ने उत्तर दिया 
दि “ही! क्योंकि अज़ एकपात! ( यजु. ३ । 
४३ ) श्वस्येगाच्छुक्रमकायम्‌ (यजु. ४०५) ये 
यजुरओंद के बचन हैं.। इत्यादि बचनों से सिद्ध दे 
कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता । 

उसके ५श्चात अबतारवादियों की ओर से 
यह प्रश्न उठवा कर कि 


३७६ 


दा यदा हि धर्म'य, रहानि संबति भारत । 
अम्युत्यानमपर्मस्य तदात्मानं धजाम्यहम्‌॥ 
( गीता ४७ ) 
श्रो कृष्णा जी कदृदते हैं. कि जब २ धरम का 
लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूं। 
महर्षि दयान द जी स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते 
हैं कि: 
ध्यः बात वेद विरुद्ध हने से प्रमाण नहीं। 
और ऐसा तो हो सकता है. क श्री कृष्ण धमोत्मा 
ओर धर्म की रक्षा करना चाहते थे हि मैं युग २ 
जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुश्ों । नाश 
करू तो कुछ दोष नहीं क्‍यकि परोपकाराय 
सता विभूवयः परा कार के ये सत्पुरुषों का 
तन मन धन द्वोता है। तथापि इससे शी ऋंष्ण 
ईश्वर नं हो सकते | 
( सत्य,थ प्रकाश सप्तम 7फल्‍जास ' 
इस प्रकार महर्षि दयानन्द जी की 'हबतार 
वाद विषयक्क स्थिति! वेदिक प्रमाणों और यु क्तयों 
को दृष्टि से स्पष्ट है | बे भगवदगीता को परतः 
प्रमाण मानते थे, भरत: उनका उसके सम्बन्ध में 
उत्तर भी रपष्ट है | श्री कृष्ण को ईश्वर # भ्रवतार 
न मानते हुये भ' महर्षि दयातन्द उनके लिए 
कितते झ्राइर रा भाव रखते थे यह खत्याथ 
भ्रकाय के १(वें समुल्जास के निम्न शब्दों से 
सष्ट है। 
देखो ! श्री कृष्ण जो का इतिहास महाभाए्त 
में अ्रत्युक्म है। उस का गुण, कम, स्पभाव 
ओर 5।रत्र आप्त पुरुषों के सदश है। जिस में 


कोई अधथम का आवरण, श्री ऋुष्छ जी ने जन्म ५ 


सार्थ रैं शिर्क 


उन पपकननननननननननन नल पिला 
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से परण पयेन्त बुरा कम कुछ भी किया हो ऐसा 
नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अमुचित 
मनाने दोष लगाये हैं। दूध, दही, मक्खन श्रादि 
की चोरी और कुछ्ज्ा दासी से समागम, पर 
स्त्रियों से रास-मण्डल, क्रोढ़ादि मिथ्या दोष श्री 
कृष्ण जी में लगाये हैं। इंस को पढ़ पढ़ा सुन 
सुना के भन्य मत वाले श्रो कृष्ण जी की बहुत सी 
निन्‍दा करते हैं. जो यह भागवव न द्वोता तो श्रो 
कृष्ण जी के सहश महात्मझों को कूठो निम्दा 
क्यों होती ? 
( सत्या4 प्रकाश एकादश समुल्लास प्रू० २६५ ) 

अब महात्मा गानधो जी के श्रवतार बाद तथा 
श्री कृष्ण के ज|बन बिषयरु विचारों को दे खये। 

महात्मा गांधी और अवतार बाद 

२४ सि/म्बर सन्‌ १६२४ फे यथ इन्डिया 
में महात्मा गान्षी जी ने लिखा कि 
ईश्वर निश्चित रूप स एक है. वह 
आइतीय दवे। वह अथाह ओर अगोचर हे। 
मनुष्यों का श्धिक भा . उस को नहीं जान सका। 
चह्‌ से व्यापक द नेत्रों के बिना देखता और 
कानों के ना सुनता - | निराकार निरवयब है । 
बह अजन्मा है | उसक कोई पिता माता या पुत्र 
नहीं है तो भो लोग उसे पिता, माता, स्त्री और 
पुत्र बना कर पूजते हैं। तथापि उन में से कोई 
वस्तु नहीं है ।''बैदों में बहुत से देवता हैं. जिन 
को अन्य धाभिश पुस्तकों में फरिश्वा कद्दा गया है 
परम्तु वेदों में केवल एक ही ईश्वर की अध्मा 
गाई गई है।” (यंगे इन्डिया२शसतम्बर १६२४के 
फेखका अनुवाद) 

१ अ्कतू+र, १६२५ के यंग इन्द्िय! में महात्मा 


अच्टूबर १६४८ 


सा्देशिक 


३७७ 





गासदी जी ने लिखा--मुझे हस बातका कोई 
ज्ञात नहीं दे कि महा भारत के श्री कृष्ण कभी इस 
भूमरडक पर हुए।है । में तो ऐसे श्री ऋष्ण के 
सामने प्विर सुऊाने से, इन्कार करूंगा जो द्वत्या 
का दोषी दो । क्‍यों कि इस से उसके गौरव को 
हानि पहुँचती ६ै या उस कृष्ण के भागे कि जिस 
का अहिन्दू एक विषयी युवक के रूप में चित्र 
खींबटे . । में तो भगवान श्री कृष्ण को अपने 
विचार के अनुसार पूर्ण अबतार, एक निर्शाष सत्ता, 
गीता की बन्शी बजाने व ला और करोड़ों मनुष्यों 
में ज.घन तरब्ज को उत्ते ज्ञव करने वाला समझता 
हूं, परन्तु मेरे सामने यह सिद्ध कर दिया जाए 
कि अन्य वर्तमान ऐतिदहासिऋ पुस्तकों को भांति 
मद्दा भारत भी एक हतिदास है और महाभारत के 
कृष्ण से वे छई काय #म्पन्न हुए ज्ञो उनके मण्ये 
मढे जा रहे हैं तो इत ब।त का जो:म उठाते 
#« भी कि मुमे हिन्दू-नर्म से निकाल दिया जाए 
मैं ब संकोच के कहूंगा कि में श्री ऋष्ण को 
मगबान का वर नहीं मानता, परन्तु मेरे 
विचार में मद्ाभाएत एक गस्भोर घामिक पुस्तक हैं 
और इसका अधिकांश कल्पित दे ।”«, यग 
इन्डिया १ अक्तूर १६२४ के लेख का श्र नुवाद ) 
९० अप्रेल १ध्रूप के ८६ लेख मे 
मद्दा'मा गास्धी जी ने लिखा:-- हम राम के गुण 
गाते हैं | वे बाल्मीकि के राम नहीं । तुलसी 
राम:यण के भी राम नहीं हैं। तुब्नसी दास शो 
रामायण मुझे पसन्द हे। इसे में अह्वितीय पुस्तक 
मानता हूं ढथा एक बार पढ़ना शारम्त ५ रने पर 


उकताता नहीं, तो भी हम झ्राज तुलसीदास जी के 
एस को य.द नहीं कर ते। राभागण के राम वे 


राम नहीं हैं जिन का नाम ले कर हम भवपांगर 
से पार हो सफे' या जिन का नाम दुःख के भव 
सर पर लिया करे' | अरसह्य दुःख से दुःखी 
मनुष्य को में कहता हूँ कि राम नाम हो। 

या नींद न आती हो तो भी कहता हूँ. हि 
लो राम नाम, लेद्िन यह राम तो दृशरध के पुत्र 
और सीता के पति नहीं; यह ता देद्द धारी राम 
नहीं, हो सकते | अ'गूठे की तरह छोटा सा ठो 
हमारा हृदय श्रौर उस में समाये हुए राम देहधारो 
केसे हो धकते हैं ! यह शो न जन्मते और न 
मरते हैं। ६५ हेतु स्मरण करने के योग्य 
देहथारी या धन्य किली प्रकार के राम नहीं हे। 
अनेक वार प्रश्न होता है $ बाली का वध करने 
घले राम पूण पुरुष केसे द्वोंगे। मेरे पास भो 
ऐसे २ प्रश्न बहुत बार आते हैं, इस लिये में 
मन द्वी मन हँसता हूँ। किठ्ती ने या छल से 
या स्रीघे तौर पर किसी को सारा, जो दस्त सिर 
का १रीरधारी रावण है| तो कौन सा भारी शाम 
कर लिया | आज़ का जमाव तो ऐसा द्वे & बीस 
क्या असंख्य भुजाश्रों दा भो कोई रावण पे ' 
हो तो एक लड़का तोप के गोले से उस राबण के 
असख्य हाथों और सिरों को उड़ा दे। उसे हम 
असाधारण बच्चा न कहेंगे। उसे हम बड़ा 
राक्षस मानेंगे । हमें तो अन्तयामी की पूजा 
करनी हे, जो सब दे भीतर सब का स्वाप्ती है। 
इस के साथ ही यह सब से प्रथक्‌ दै। उन्हीं के 
सम्बन्ध में हमने गया कि निबंल के बल 
राम” जो सब के लिये शक समान दे।” 


देह धारी मनुष्य १रमेश्वर को अ्रन्य रीति से 
शीघ्र नहीं पहचान स्रकता, इसकी कल्पना ज्यासत 


दैअप 





दूर नहीं दौड़ सकती | इस द्वेतु वद्द मानता है कि 
परमेश्बर ने मनुष्य रूप में अववार लिया था। 
हिन्द धर्म में उदारता की सीम्ग नहीं, इस लिये 
मत्स्य, धराह शूकर) और नृत्तिह को परमेश्वर 
का अवतार माना गया दहै। लिखते हैं कि जब धम 
की ग्लानि हो और अधम बहुन बढ़ जाए तो धर्म की 
रक्षा करने के निमित्त ईश्वर अबतार क्लेता है। 
य& बात भी उसी सीमा तक सत्य है, जितनी 
मैंने कही है । जन्म और सरण से रहित का 
अवतार लेना क्य है? यह बात मानने योग्य नहीं 
है कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईश्वर के रूप में 
या ईश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुष के रूप में 
अबतार था।।! * 

( यग इन्डिया के लेख का अनुवाद प्रताप १० 
अप्रेल सन्‌ १६४८ के अड्ड से उद्धृत ) 

इस उद्धरण में पाठक देखेंगे कि महात्मा 
गान्धी जो ने ईश्वरःके देहघारों द्वोने और श्री 
राम, श्र। कृष्ण आदि के रूप में अवहार 
ग्रहण करने का स्एध्ट खण्डन किया है । राम से 
तात्यय उन्‍होंने सवोन्तयोभी परमेश्वर का लिया है 
दशरथ पुत्र रामचअन्द्र जी का नही। 

गीता की 'भनासक्षि योग” के नाम से की 
अपनी व्याख्या को भूमिका में महात्मा गान्डी जी 
ने लिखा:-- 

भीश के छुध्ण मूतिमान्‌ शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान 
ज्ञान हैं| परन्तु काल्पनिक हैँ यहां छुष्ण नाम के 
अबवारो पुरुष का निषेध नहों दे | केबल सम्पूर्ण 
कुध्णा काल्पनिक हैं सम्पूर्णाघवार का आरोपण 
पीछे से हुआ है। अवतार से तात्य है शरीर 
धारी पुरुष विशेष | जीवमान्न ईश्वर के अबतार 


साधदेशिड 
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हैं, परन्तु लौकिक भाषा में सब को हम अवतार 
नहीं बहते। जो पुरुष अपने युग में 
सब से श्रेष्ठ धर्मवान्‌ है उसे भाषी ग्रजा 
अवतार रूप से पूजती है। इस में मुझे कोई दोष 
नहीं जान पढ़ता | इध्च में न तो ईश्वर के बड़प्पन 
में कमी आती है, न उस में सत्य को आधघात 
पहुँचता दे । “धादम खुदा नहीं लेकिन खुक के 
नूर से आदभ जुदा नहीं ।” जिस में धर्म जागृत 
अपने युग में सब से अ्रध्रक है वह विशेषा- 
बतार द्वे। इस विद्यारश्रणी से कृष्णरूपी 
सम्पूशाबतार आज हिन्दू धर्म में साम्राज्य भोग 
रहा दे ।? (“अनासक्ति-योग! की भूमिका 
२४७--६- १६२४ को लिखी ) 


इस उद्धरण में श्वतार शब्द का प्रयोग 
श्री क्ृष्णा,द * ।लये एक विशेष अर्थ में किया 
गया है पौराणिक सम्मत अर्थ में नहीं। तथापि 
एक विरोध इस में स्पष्ट दृष्टिगोचर द्योत है। 
एक ओर तो पृथ्य महात्मा जी श्रीकृष्ण की 
ऐतिहासिकता के विषय में धन्देह प्रकट करते हैं 
और दूरी ओर इस थे में कि जो पुरुष अपने 
युग में सब से श्रेष्ठ धर्मवान होता है उसे भावी 
प्रजा अबताररूप से पूजती द्वे /” अथवा “जिस 
में धर्म जागृति अपने युग में सब से अधिक है 
वह विशेषायतार दे |” श्रीकृष्ण को सम्पूर्णोवतार 
मानते हैँ । इन दोनों स्थितियों का तक की दृष्टि 
से समन्वय करना बड़ा कठिन दे। महदृषि 
दयानन्द जी की श्री ढृष्ण-विषयकू धारणा सबंथा 
स्पष्ट भोर युक्ति युक्त दे जेसे कि पहले दिखाया 
जा चुका है। महात्मा गांधी जी के अवतार के 


अक्टूबर १६४८ 


सावदेशिक 


३७६ 





नपयु क् लक्षण के अनुसार भी भत्त्य, कच्छप, 
वराह / जुक्र | झादि को अवतार मानना सठोथा 
अशुद्ध ठदृरता है। उसे उनका हिंदुओं की 
उदारता बढ़ाना वस्तुतः यथार्थ नहीं। इसे तो 
फेवल्न मिथ्य विश्वास का ही नाम दिया जा 
सबता है । पोराशिक भ्रबतार वाद के खश्डन में 
महात्मा गांधी जी ने श्रायः उन्हीं युक्तियों का 


आश्रय लिया जिनभो महर्षि दयानन्द जी ने लिया! 


किंतु बल्यावत्था के प्रबन्न संस्करवश वे कई 
अशुद्ध कल्ानाभों का स्पष्ट निराकरण नद्दी कर 
स्रके ऐसा प्रतीत द्वोता है । भागवत, ब्रद्मवेबतोदि 
पुराणां में योगिराज श्री कृष्ण के जीवन क्री जिस 
गहित रूप में चित्रित किया गया है अधिकतर 
उसको निनदनीय समभाऊर ही उन्होंने श्री कृष्ण 


की ऐतिहासिहता से इन्कार किया तथा कुछ अ्दिसा 


के प्रबल पक्तपाती होने के कारण, यह भी पाठकों 
को ऊपर फे उद्धरणों से स्फ्ट ज्ञात होगा। गीता 
डे “यदा यदा हि धम्मस्य, ग्लानिर्भवांत भाशत । 
अध्युत्थानमरधमेस्य, तदस्मान॑ सुजाम्यहम्‌” इत्यादि 
ऋो हों के विषय में महषि दयानन्द जी है ब्रिचार 
को सद्या्थ-प्रद्वश ७ मे समुन्लाध के एक उद्धरण 
द्वारा में पहले दिखा चुद हूँ । ब्दात्मा गान्धो जी 
की इन श्लोकों पर (गीता ४|७-८) निम्न 
टिप्णी अवल्लोकनीय है | 'यह अद्धालु को 
आश्वामन है और सत्य की, धम की-अविचचक्षता 
दो प्रतिज्ञा है | “स संसार में उतार-चढ्राव हुआ 
ही करता हे, परन्तु अन्त में धम की ही जय ह्वोती 
है। सन्‍्तों का नाश नहीं होता क्‍योंकि सत्यका 
नाश नहीं होता | दुष्टों का नाश हो है क कि 


असत्य का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को चाहिये 
कि इसका रयाल रख कर अपने करता पन के 
अभिमान के द|रण हिंसा न करे, दुराचार न 
करे | ईश्वर की गद्दन माया अपना काम करती 


ही रहदो । | यही अ्रववार वा ईश्वर का जस्म्र 
है । बस्तुतः तो ईश्वर का जन्म होता ही नहीं । 
( अनासक्ति योग-गीता बोष सह्दित प्र०६१ ) 

( क्रमशः ) 


सस्ते ? कट कसे फेलें । 
भजन रामायण, हवन सन्ध्या, तीर्थज्ञान मालः 
छे-छे पेसे धांटने तथा बेचने वालों को ४) से० । 
खूख्वार भौज्ञा-हिन्दू शाति की अबनति का 
कारण इसमें देखें मू० £-)॥ 
६) सेकड़ा बॉटने तथा बेचने को | 


प्ता;--बंदिक पुस्त छालय ( ४ ) 
माईथान, आगर। 


आये सत्संग गुटका 
सम्पादक--श्री ज़गत्‌ कुमार जी आयोपदेशक 
सन्ध्या, प्रार्थना मन्त्र, रवत्तिवाच न, शान्तप्र रुरण, 
प्रधान हवन, प्राथता, संगठनसूक्त, माथ समाज के 
नियम और भक्तिरस के मनोहर भजन, सबो'ग 
शुद्ध और सुन्दर । पृष्ठ सं ४२ | मू० २») सेकड़ा 
डाक व्यय सहित ! 
पता-मन्त्री साहित्य मंइल, 

दीवान ६ल, देहली । 
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(< 
विजय गीत 
( कबयिता--कषि कमल जी साहित्याक्षद्धार ) 
--कंसेड>अ :-- 
विश्व थीनां के स्वरों में देश जय जयहिन्द गाता । 
ह सरित लहरा मलय, चलता 
बिटप पल्चच गीत गाते, 
जय (रंगे उड़ रहे हैं 
धायु में तबले बजाते ॥ 
दश दिशों के कोटि कंठों से बाई राष्ट्र पाता ॥ 
क्यों न पाये बह विजय 
जिस राष्ट्र के नेता सफल हों 
चरित में, तप त्याग में बलि- 
* दान में खिलते कमर द्वों॥ 
बाल रवि जिस देश को द्वो, प्रथम किरणों से सजाता | 
शौय साहस का धनी यह 
देश भारत संयमी है 
रिपु विनाशक दीन रक्षक 
सेव्य सेबक उद्यमी है ॥ 
इस लिये ही दिशि पर्ला से ईश का वरदान पाता॥ 
हृदय के सम्राट ( नेहरू ) 
राष्ट्र नेता है हमारे । 
पूज्य राजाजी विवेदी 
दूर दर्शि पटेल प्यारे ॥ 
बलदेब सिह समान नर सिंह गजेन दे सुनाता ॥ 
सेनिक सचेष्ट सुपुष्ड हैं 
सदुभाषना से ,ण है 





>> 24 2227० 2-7 * 
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रणबॉकुरों के हाथ से 
रिपुकाल होते धूण्ण हैं 
आज भारत का तराना विश्व विशि दिशि से बजाता।॥ 
रजसे उठे रजभी झह्दो 
रज में पिले रजकार हैं । 
ठहर क्या सकते भला 
यों दागवो आचार हैं ॥ 
देख लाल किल्ला यहां आ फूत्त रजभो ना समाता ॥ 
जय देश के प्रण पात्र ज्ञय 
जय वीर सैनक रण जयी 
अन्‍य तुम से द्वो रही है 
यह पुण्य भारत की भहों ॥ 
कम नत्र इतिहास उम्बल है तुम्हारा रव लिखाता ॥ 
विश्व वेणु के रक्रों में देश जय जयहिन्द गाता॥ 


#4 +न्कइ3/ कचटक परेड 
#4 परदेलकस्त्र ंवालसइफओर + 


& 4४ ६५ हल ह+ जैहिशता 7 7 +े) चैशै क+ +है> जैह हथ "१0 के 
शास्परोक्त विधि द्वारा नर्मित--जभत्‌ प्रसिद्ध है 


शुद्ध हवन-सामगी 


धोखे से बचने फे लिए आरयों को बिना वी. पी. भेजी जाती है। 
पहले पत्र भेजकर १ छटांक नमूना बिन; मूल्य मंगाले | नमूना पसन्द आते 


(५ 
| - 
$ः पर आर्टर दें। अ्रगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेजें, अन्यथा कूड़े में फंक $ 

दें । फिर मूल्य भेजने को आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर काई सच्चाई 
के. ही कसौटी हो सकती है ! ५ 
ई भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थोऊ ग्राहक को २४) प्रतिशत कप्ीशन ३ 
दिया जाता है | मांध व्यय एवं रेलवे की जोखिम प्राहक के जिम्मे रदेगी। 
के पता-नामेश्वर दयालु आय धुु० व पो० --अभोज्ञी * 
हम जिला फतेहपुर ( यु० पी० ) ह 
छ छे 


कह इन जप इक कै +| ३४४ कं ॥7 +टरइकी +ह 4६% +रेकक 
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विशेषतः आय वीरों के सामूहि दल्न के ज्ञिये- 


विजय दशमी 
--$्ड्&#:- 


बिजय का हे पर्व यह परवीर रणा प्रस्थान कर दो। 
दिग्विजय के हेतु विज्ञयी वीर नव अभियान कर दो ॥ 


(२१) 
“बिद्जय दामों” पते वीरों का परम त्योहार आया।, 


धीरता से पूर्ण वीरोचित प्रणय-ठपहार लाया॥ 
युग युगों से सुप्त सारे अस्त शल्त्र सम्दा् को अब। 


हद करों मे काल व्याल कराल-सम करवाल लो अब ॥ 
झाये वीरों का अतुल बल सेन्य नथ निम्नोण कर दो॥ 


( ३ ) 
श्राज देश रवतन्त्र भारत धन्यवाद मना रहा है। 
उच्च रवर से नल नभ उन्मुक्त तब गुन गा रहा दै॥ 
देश के नेता ! उठो, ऐ कणंधार !! जिपाहियो !!! तुम । 
देश के रक्षार्थ सत्न धज कर चलो शेदाइयों ! तुम ॥ 
देश भक्तो ! आये बीरो ! देश का उत्त्यान कर दो) 


( ३) 
रण निमनत्रण का दिवस है आज रण भेरी बजा दो। 
बीर बाँके सैनिकों की आज फिर सेना सजादो॥ 
शत्रओं से राष्ट्र की र्ता छरो ऐ आये बीरो! 
राष्ट्रपति, राजा प्र, 'नायकः उठों दीनो अमीरों !! 
ले अमर वरदान फिर “कमलेश” जग कल्यान कर दो॥ 


हद्र मित्र शास्त्री बिद्यावारिधि “कमलेश” 
भ्रद्धानन्द वलिद्ान भवन, देहली । 
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सागेदेशिक 


राम राज्य 


जा: 


पूज्य महात्मा जी का यही परम तक्ष्य था कि 
हम अपने देश में राम राज्य लायेंगे | परन्तु 
जिस का सुख स्वप्न हम वेखता चाहते हैं--ट'ख 
दैकि बहुतों को उसके स्वरूप का कुछ ज्ञान 
नहीं है । 

में आपके सम्प्रुख बाल्मिकि रामायण के 
आधार पर रामराज्य छा स्वरूप उपस्थित करने 
वा प्रयत्न करूगा। इस थे रामराज्य क्या था और 
पूज्य मद्ात्मा जी क्या चाहते थे-इसका स्पष्टीकरण 
हो जायेगा, और आप बचेमान कान्न की प्रगति 
से सहज ही अनुमान लगा लेंगे कि हमारा देश 
किघर जा रहा है। झौर हमें कया करवा दै ! 


रामराज्य 

युद्ध कण्य, १३१ सगे-श्लोक ६४ से श्यंगे- 

१. राघवश्चापि धममोत्मा प्राप्य राष्यमनुत्ता.म्‌ । 

ईजे बहुविधे यज्ञ: समुहृष्जातिबान्धव' ॥ 

अर्थ-धम्म/मा श्री रामचन्दर जु में राज- 
सिहासन पर ठौठ कर अपने सुहदों तथा भाश्यों 
के साथ २ अथवा उनकी सद्दायता से विविध 
प्रकार के यक्ष किये | 

२ न पयदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं पयमू । 

न व्याधिजं भय॑ चासीद्रामे राध्य' प्रशासति॥ 

अथ- जब तक रामचन्द्र जी ने राष्य सा, 
तथ तक उनके राज्य काल मेंन तो कोई स्त्री 
विघया हुई, न किसी को रोग ने सताया, और न 
किसी को सांप मे काटा ही। ६५ 


३ निर्दस्युरमवल्लोको नातथथ कश्चिदश्प्रश]्‌ । 

न च सम बैद्धा बालानां प्रेतकायोणि कुनेते॥ 

अश्र- डाकू चोरों का तो राम राज्य में नाम 
तक नहीं था । दूसरे के धनको लेना तो जहां तहां, 
उसे कोई छूता तक न था । रामराज्य में ऐसा भी 
कभी नहीं हुवा कि किसी बूढ़े ने किसी बालक का 
अन्त्येष्ट क्रिया को हो । ६६ 

४. सब मुदितमेयासीनू खतरों धमेपरोडभवत्‌। 

राममेवालुपश्यन्ती नाप्यहिंसन परस्परम ॥ 

अथे- रामराज्य में, सब अपने २ बणानुसार 
धम्मे काय में तत्पर रहते थे, इसी लिये सब 
प्रसन्न थे । रामचरद्र जी उदास या दुखी होंगे--इसी 
विचार से आपस में लोग किश्ठी का जी तक न 
हुखाते धे। ६७ 

५. नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरब: स्कन्ध बिस्तृता: 

काल्ले वर्षी व पजन्यः सुखस्पशोश्व मारुतः।॥ 

श्रधे-वृक्तों में सदा फूल लगे रहते ये, वे 
सदा फज्ञा करते थे । उनके गुददे और डालियां 
विस्तृत हुआ करती थीं। यथा समय बषों द्ोदी थी 
झौर सुखधर्शी हवा चला करती थी । १०० 

६. ब्राह्मणाः क्षत्रया गैश्या: शुद्रा लोभतिष्जिंता:। 

स्व्मेसु प्रस्तन्ते तुष्टाः स्वे रेव कर्मेमिः ॥ 

अथे - ब्राह्मण. क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब 
लोभ से रहित ये -लालची नहीं थे। सब लोग 
अपना २ काम करते हुवे अपने २ काय्ये से 
सन्तुष्ट थे । १०१ 
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७, आसन प्रजा धमेरता रामे शासत नानृताः । देहिक देविक भौतिक तापा। 
सवे लक्षणसम्पन्ना: सर्वे धर्मपरायणाः || राम राज्य काहुहि नहि व्यापा ॥ 
श्र्थ: -सारी प्रजा धर्मतत और भूठ से दूर सब नर करहिं परस्पर प्रीती। 
रहती थी सब लोग शुभ लक्षणों से युक पाये ज्ञाते चलहिं सुधर निरत श्र तिनीती ॥ 


थे, और सब के सब धरम परायण थे | १०२ चारि३ई चरण धरम जग मादह्दी । 
इब आप तुलसी कृत रामायण में देखें कि पूर रहा. सपनेहु अघ नाहीं ॥ 
श्री गो स्वामी जी ने रामराज्य का कितना सुंदर राम भक्ति रत नर अरु नारी। 


बणन किया है । सकल परमर्गांव के अधिकारी ॥ 
रघुपति चरित देखि पुर बासी। अल्प मृत्यु नहिं कबनिऊ' पीरा | 
पुनि पुनि कहहि धन्य रुख रासी ॥ सब एुन्दर सब विरुज शरीरा ॥ 
एम राव्य बैठे त्रय लोड । नि दरिद्र कोड दुखी न दीना। 
#वित भयेउ गये सब शोका |। नहिं बोऊ अबुध न लक्षण हीना ॥ 
बे, न कर कहू सन कोई । सब निर्देम्म धमंरत घुनी । 
राम प्रताप विषमता खोई ॥ नर अरु नारि घतुर शुभ गुनी ॥ 


बणश्रम निज निज धरम. निर० वेद पथ क्षोगप । सब गुराज्ञ सब परिदत ज्ञानी 
चलहि सदा पावहि सुखहि. नि भय शोक न रोग।। सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ 








यह साहित्य फिर भ, मिलेगा 


कुक्षिवात आये मुभाफिर दन्‍्दी में प० लेखराम- कृत पुस्तकों छा के । हिन्दुओं को 
भत्कि भय से बचा सहता है, और इंसाई, मुसतशमान कराती अ दि रोप पाल शिड़यों के फन्‍्दे से 
छुड़ा सहृत, है | 2४० प्रष्ठों का मूल्य ३), कुरान घोर स'य थ प्रछाश !-), इस्त्ान को छानबीन ४), 
दिव्य जित्र ९) शास्त्र (रिचय ९) वें दिझ आयंना ॥), आय जा त को उु शर ॥), ध्यान को रीति#), 
स्त्रीतुपार 5) महिज्ञा मंगज्ञचा 7 ॥), विद गजना |), भर खत्नातन्‍्द का हृदण &), नित्य कम 
जिन: $' ते ।%), मद्य दोष सब्ननावल %, बीर पृष्पाब्जली ॥, भाय भजन कीतन छप रद्द है भृल्य॥) 


श्री ग्रेप पुस्तकालय (४) फूलट्टी बाजार, आगरा | 
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साय देशिक 


श्षभ 





सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
दान सूची 


श्री रर० बंशीलाल ही के परिवार तथा हैदराबाद पं डित सहायता निधि 
(02. 


हेदरबाद में आयेसप्राज्न की प्रगतियों के 
प्राण स्व० श्री बन्शीलाऩ जी के परित्रार को 
सम्प्रति तीन बप के लिए १००) मासिक 
सहायता देने का सावदेशिक सभा ने अपनी 
१६।६।४८ की श्रन्तरग प्रभा में निशवय किया 
है। सभा के शस ऐसी कोई निधि नहीं है 
जिससे यह सहायता दी जा सके | श्रतः सभा ने 
सम्"ति विशेष रूप से सम्पन्न श्रार्य पुरुषों तथा 
भय समाजों से ४०००) रुपया इकट्ठा! करने का 
निश्चय किया दे। हैदराबाद में पीढ़ितों की 
सद्दायता के ज्षिए भी सभा को आये प्रतिनिधि 
सभा दैदराबाद को सद्दायता देनी है। श्रतः 
घनी-मानी आय पुरुषों एवं आय्ये समाजों से 
प्राथना है कि वे उदारता पृर्णेक शीघ्र से शीघ्र 
झपना भाग भेजें | इस समय तक प्राप्त प्रह्ययता 
का विष एण इप प्रकार है :- ! 


१००) श्री ज्ञा० नारायणदत्त जी नई देदली 
१५०). श्री ला० रलाराम ज्ञी नई देहली 
१००) श्री ला० हंधराज ज॑' गुप्त नई देहल्ी 
१००). भरी क्ञा० ज्ञानचन्द्र जी नई देहली 
१०१) झय्य रक्षा समिति प्रयाग । 
४४) आय्य समाज हिन्हौन ( जयपुर ) 
१०) श्रार्य्य समाज देवास 


९०) घअपस्ये समाज पुरुवा ( उन्नाव ) 


२१) श्राय्य सप्राज़ दीवान हाल देहली 
१००) आप्य समाज नेनेताज 
१६). आय्य रुमाज रामा मण्डी (पटियाला) 


७१४४८). कुल्ल योग । 
इस समय तक ३००) श्री वंशीज्ञाज जी के 
परिवार को तथ' ४००) हैदराबाद पीडितों के लिये 
आय्ये सर्मिद शोलापुर को दियागया दै। 
दान दाताओं को धन्यवाद । 
गगाप्रसाद उपाध्याय एप्त० ए० 
मंत्री साव देशिक सभा देहली। 


दान आय समाज स्थापना दिवस 
६॥) मंत्री आय्य समाज दानापुर ( पटना ) 
४७॥०) ». सिटी झार्यसताज जख्लनर 

१०) श्री राजेश्वर प्रसाद श्ाये 


७ 


२०) आये समाज संयोगिता गंज इन्दौर 
२०) »... » बीसलपुर ( पीलीभीत ) 
६) »... ० पिलासपुर 

२) ,... » सेरदारपुरा जोधपुर 

२०) ४. » पीलीभीत 

१२) स्‍त्री » मेरठ 

१०) शझाये + जाम नगर काठियाबाड़ 
१०) ४»... 3 पक्षावाडा ( मेरठ ) 

१०) ».. 5 दुगे ( अध्यप्रदेश ) 
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जिन समाजों का भाग अभी हक भरप्राप्त है 
उहँ शीघ्र से शीघ्र अपना भाग भेज देना चाहिए । 


गंगाप्रसाद उभध्याय एम० ए० 


३०६ साबेदेशिक 

एष) ५. 9 बह जोई ( मुरादाबाद ) . ७४८६॥८) गतयोग 
१२४) » ० दीरा सलीम (ईस्ट अफ्रीका) ११४७॥) सबयोग 
२१) ». ० देल्‍्दौर ( बिजनौर ) 

१६॥) +. ५ कीटा 

१५) ८ हे कस 

३४७॥-) 


सावंदेशिक सभा, देदलजी 


सार्वदेशिक के ग्राहकों के लिए आवश्यक सूचना 


निम्न जिखित ग्राहवों का सा्वदेशिक पत्र का चन्दों १६० 
अक्टूबर मास के साथ समाप्त हो रहा है। अतः 
प्रार्थना है कि वे अपना चंदा मनीशाडेर से १६९ 
तत्काल भेज देवें। अन्यथा २५ अजटूबर के बाद १६२ 
उन की सेवा में पत्र बो० पी० द्वारा पहुँचेगा | ६६३ 


व्यवस्थापक सावदेशिकः १६४ 
बलिदान भषन, भ्रद्धानन्द बाजार, वेहली ६६५४ 
ं १६६ 
प्राइक नं० रे 
१४... आा. स. कश्कर ग्वालियर श्ध्ष 
२०... पं० रामधवरूप जी अवस्थी रायचूर १६६ 
२२ श्री भगवतशरण जी खेमरिया माँसी.__ २०० 
४२. श्री कप्रज़ा प्रसाद जी भ्ाये सतना 
६० श्री राजेन्द्र जी अतरोज्ञी ५०१ 
६१ श्री आत्माराम जी परिद्दार जोधपुर २०३ 
६२ ,, भीड़ा जी कृष्णाती पाब्सेमल २०४ 
६३. $ अमरनाथ जी उम्जेन २०४ 
६६. » प्रेमसुखजी तोध्णीवल निश्लीद्मपाढ़ा १०६ 
११६ ० वीरसेन जी दोसज गुना खवालियर_ २०७ 
१७४२ ७» भा? स० जगस्नाथ भवन बादुली 
एंघए.. ,, मन्त्रीजी आये पाठशाला चहड़ छोटी. + 
१८३ ;. नारायणराब शास्ताराम जी उच्जेन 
एपघ४७.. » बी.ए।. ओमा नयापुरा देवास सीनियर 50६ 
१८४४...» भाशुतोषपाञ् जी आ. स. हवेली श्र 
है५६३ , नैयनाथ वेदन्नतो जी शास्त्री मोतोद्दारी 
(८७. » महां० गजबराय जो हमीरपुर २१३ 
(एपप...» बहादुर राम जी रामगढ़ नेनीताल २१४ 
शप८ई » राजेन्द्पसाद्सिहर जी आरा ३६६ 


, मन्त्री जो आय कुमार सभा देवास 
सीनियर 

# श्रा० स॒० छुल्दी 

वह 9 सहदाव तह 

» वैत्तत्रिरावजी लातुर 

» रैयामजाल जी 8िवेदी बुढ़द्ानपुर 

» आ० स$ पूरनपुर पीज़ोभीत 

» देंवचन्दप्राग जी छखानीजाम भनवाद 

» आरा० स० कैथल जि० १रनात 

» दरिलिंह ज्ञी आये तुलसोपुर 

» राष्ट्रीय धम्मे पुस्वकाज्षय मवाना कला 

» भन्‍्त्री जी आअ।० स॒० राजोरा देबास 
जूनियर 

» रामलाल जी सिंगल दरेसी 

श्रोमती प्रकाशवतो देवो जी मिजोपुर 

गेदिक पुस्तकालय आ।० स० कांकीनारा 

आर स० बहराइच 

आ० स० लाल्नगंज 

पुस्तकाध्यक्ष ज आ० स्० मेस्टनरोड 

कानपुर 

श्री प॑डुरंग तेरकर दाज्ली भीकाजी मठ 

शोला पुर 

श्री राजेश्वर प्रसाद जी कांठ मुरादबाव 

» राजा साहब नरेन्द्र सिद्द जी नरबर 

भवन जयपुर 

श्री प्रीतिसिंह जो सिद्धिपुरा देइली 

» आ० स० भूढ़ बरेलो 

» कैश्मीरों लाल गुप्त 
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साठेदेशिक 


$ ००] 


साहित्य समीक्षा 


'[ समालोचनाथ प्रत्येक पुस्तकादि को २ प्रति श्रानी चाद्दिये ] 


सर्वदर्शन मीमां/[--केस-ओदबुद गोपाल 
जी अध्यक्ष प्राय्य साहित्य सेवा मण्डल नई 
देहल्ली। मिलने का पता--चन्द्र श्रिन्टिंग प्रेस, 
श्रद्धानन्द बाजार, देहली मूल्य २) 


इस पुस्तक में-दशेन शास्त्र, मीता, उप- 
निषदादि के भाष्यकार श्रीयुत गोपाल ज्ञी ने ६ 
आस्तिक दशेनों के अतिरिक्त चावौक, जेन और 
बौद्ध दशोेनों के सिद्धान्तों का सरल शैली से 
उत्तम जिवेचन किया है । न्‍्याद, पेशेषिद्न, सांख्य 
योग, पूर्नमीमां'। और 5त्तर मीमॉसा का वेदान्त 
इन है दशेनों के सिद्धान्तों को भी प्रायः मध्य- 
कालीन भाष्यकारों ने परस्पर विरुद्ध माना हे 
किम्तु महर्षि दयानन्द जी के युक्ति युक्त मन्तत्या- 
नुसार इस पुस्तक के सुयोग्य लेखक महोदय ने 
प्रावकथन में ही इस श्रथ का निराकरण स्पष्ट 
शब्दों में किया है। मदृषि इयानन्दजी की युरक्ति युक्त 
आलोचना को भी सत्याथ प्रकाशस उद्धृत |कया गया 
है। वेद्ान्त दशेन पर श्री शद्डू राचाये, उतप्रानु जा- 
चाय, वल्लभाधाय, निग्याकादि भाष्यकारों के 
सिद्धान्तों को दिखा कर झट्ट तवाद मायाबादादि का 
युक्ति युक्त निशकर ण किया गया दे । इस ग्रन्थ के 
पढ़ने से न केवल भारतीय दशनों के (सद्धान्ता का 
ज्ञान होगा प्रत्युत पाश्चात्य दशन शैल्ली का भी 
सामास्य परिचय मिलेगा । हम इस अत्यन्त 
उपयोगी ग्रन्थ के सुयोग्य लेखक श्री पं० गोपाल 
जी का आय भाषा के *.हित्य में इस पुस्तक के 
द्वारा प्रशरत वृद्धि करने पर हार्दिक अभिनन्‍्दन 


करते हैं और आशा करते हैं कि इस पुस्तक का 
यथेष्ट प्रचार होगा । 

योग दीक्/--स्रग्पादक डा० इन्द्रसेन प्ली 
एप, ए. पी. एच. डी. प्रकाशक - अदिति कयोलय 
श्रों अ्रविन्दाभ्रम पारिड्चेरी। . मूल्य ॥) 

इस पुस्तक में बल्लाल के श्रमुख रामनेतिक 
कायेइतों श्री अनिल बरण राय का श्री अरविन्द 
जी के साथ सन्‌ १६२४- १६२४ में जो पत्र व्यवहार 
योग दोक्षा के विषय में हुआ। उसे शंग्ृहीत किया 
गया दै। योग माग के परथिकों के लिये यह पतन्न- 
व्यवहार रूत्वस्त उपयोगी सिद्ध होगा क्‍यों कि 
श्री श्रनिल बरण राय ने ऐसे द्वी प्रश्न किये थे 
जो प्रभी राजनेति' व सामाजिक कायकर्ताओं 
के सन में जिनकी योग की श्रोर प्रवृत्ति हो, उठते 
रहहे हैं। सच्ची योग साधना के लिये क्रिस 
प्रकार के जीवन की व्यतीत करने की आवश्यकता 
है, कौन उस साधना में सफल हो सकता है 


ध्यारि विषयों पर इस पत्रव्यवद्दार से धत्तम 
प्रकाश पड़ता है । 
इस पत्र व्यवहार में एक विषय द्वे जिस से 


हस सहमत नहीं हो सके । २४-८-२४ के पत्र में 
श्री अनिल वरण राय ने पूछा था 'आध्यात्मिक् 
साधन के पथ पर चलने के लिये खाद्याखाय व 
कोई नियम आवश्यक है या नहीं ? श्री अरविन्द 
का योग विशेष रूप से आन्तरिक योग है। में 
भी खाद्याखाद्य के नयम से कोई पिशेष लाभ 


नहीं समझता तथापि इस सम्बन्ध में अप लोगों 
की राय जानने से लाभ होगा |” 





श्दद 


इस के उत्तर में ८ सित० शध्२५ को 
श्री नलिनी सन्त गुत ने भरी अरविन्द जो की ओर 
से लिखा कि “खाद्य के सम्बन्ध में श्री अरविन्द 
का कोई विधि निषेध नहीं है। शरीर के लिये 
जब जैसी आवश्यकता द्वो उप्त प्रकार का आहार 
कीजियेगा | खाद्या खाद्य पर साधना निर्भर नहों 
करती किन्तु यदि कोई भीतर की किसी विशेष 
अवस्था के अनुसार किसी विशेष नियम में 
रहने की आवश्यकता अनुभव हरे तो दूसरो 
बात दे ।! 

यह उत्तर सन्‌ १६२४ में दिया गया था किन्तु 
हमारा विश्वास है कि श्री ऋरविन्द जी के इस 
विषयद्ध विचार में उसके पश्चात्‌ अस्तर आया 
है। हमें विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि श्री 
अरविसाश्रम में भांत, मय, प्योज्, लालमिचं 
आदि राजस तामस पदार्थो' का संवन साधकों 
के लिये सबेधा नि.पद्व है। इससे हमरे 
उपयुक्त विश्वास की पुष्ट द्वोतो दे । 
यदि हमाए यह विद्यार ठीक हो ता अच्छा द्वोतः 
कि सम्पादक मद्दोए॒य इस शब्राशय की टिपणी 
किसी स्थान पर दे देते। सम्पूर्णतया 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। 


हमारे सहयांगा 
वेदबाणी--(मासिक पत्रिका अवैतनिक 
सम्पाद$-श्री प्रो मद्देश प्रसाद जी मौलबी भालिम 
फ्ाजिल, हिन्दू विश्व-वचल्यालय | स. सम्पादक-श्री 
भानुचरण जी आर्पेय सिद्धांत शास्त्रों अदश 
साहित्य मण्डल, जगमबाड़ी, बनारस | 
बार्षिक मूल्य ४॥) 


सानेदेशिक 
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वेदवाणी नामक मासिक पत्रिका आदर्श 
साहित्य मरह॒ल बनारस की शोर से गत श्रोकृप्णु 
जन्माष्टमी से निकलनी आप्म्म हुई है जिसका 
प्रथम अद्भ हमारे सन्मुख है। इसका उद्देश्य तो 
ना से हो स्पष्ट है। इस प्रथम अ्ड में श्री १०. 
वीरेन्द्र जो शास्त्री एम. ए. कांब्यतीथ; पंडित 
वेबनाथ जी शास्त्री , श्री पं० देवदत्त जी शर्मो 
आचाय, श्री स्वामी वेदाननद्‌ जी तीथे आदि 
विद्वानों के वेद भोर गोरज्षा, ज्ञान और भाषा, 
कृष्ण के शुद्ध चरित्र पर वाम मार्ग का प्रभाव, 
बेद तथा वेदिक वाडइसय (त्यादि विषयों पर उत्तम 
बिद्वत्त पूर्ण लेख हैं। भारत का शूद्वर्ण नशा 
निवारण, आये महिलाओं का कतेव्य आदि पर 
भी उत्तम लेख ओर कविता हैं. हम इस पत्रिका 
का हादिर स्वागत करते हुए यह भाशा करते हैं कि 
इसके द्वारा वैदिह शिक्षाओं का विशुद्ध रूप में 
प्रचार ब्रिद्ृन्सरडइली और सब साधारण जनग में 
होगा । ध० दे० 


भारतवर्षीय भाये कुमार सम्मेलन 
इस वध भारतवर्षीय ्रा4 कुमार सम्मेलन 
शिकोहाबाद में १०, १: तथा १२ नवम्बर १६७८ 
में धूमधाम से होना निश्चित हुवा है। इस 
अबसर पर देश के आय दथा अन्य नेताओं को 
बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश की 
समम्त आये कुमार सभाओं के प्रतिनिधि सम्मे- 
लन में भाग लेंगे। 
उमेशचन्द्र विद्यार्थी 
कायोलय भन्त्री . 
भारतवर्षीय आये कुमार परिसद्‌, मुरादाबाद । 
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साव देशिक 


श्ष३ 





ईश्वर प्रेम का नशा 


[ लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद ली पाठक | 


बाबर ने भारत--विजय के श्रपने सुख स्वप्न 
को मूत्त रूप देने के लिए भारत में प्र:श शया । 
उस समय विजय श्री उसके पीछे प/छे फिरती थी 
और सौभाग्य उस पर हसता था। भारत पर 
दुभोग्य की वक्र दृष्टि थी। देश के श्रधिर्॑ंश 
रक्षकों की सद्वृरत्तिय को दुष्प्रवृत्तियां मनचाद्दा 


नाच नचा रहीं थीं। वे निजी म्वर्था के सामने ..' 


जाति हिंत को चिन्ता न करते थे । उनकी कत्तंव्या- 
कत्त व्य की निश्चयात्मक बुद्धि की दिवाला 
निकल चुका था! उनकी दूर दृष्ठि सानसिर 
संकी्णता के गहरे आवरण में छिप *ई थी। 
उन्होंने कभी यह नहीं 'ोज्ा प्रतीव होता कि 
भावी- सन्‍्तान हमारे राष्ट्रीय अपराधों और 
झत्हेलनाश्रों के लिए बया सोचेगी ? उन बिनों 
आज इलत की परिभाषा में 'कूटी अन! +ो रक्षा 
बीरता की बसौटी बना दी गई थी। पारम्परिक 
फूट और ईध्योड प हिन्दू जः त को पत्ित और 
अपमानित करने के जिए आना कुचक जला रहे 
थे। एक राजा ६ सरे राजा की मान भया3 को 
घूल् में मिलाने और उसका समेनाश तक करने 
में आगा पांझा न सोचहा था ईध्यों दोष की 
प्रचंड ब्वाजाएं विदेशी लूड़ेरों को नि*नन्‍्त्रण दे 
रही थी दि वे आए' और दिल खोल क९ लूट 


मार करे । इसी ईष्यों ने बाबर के लिए देश में 
मुगज्ष सान्नाज्य की नींब जमाने का काम किया, 


जस पर विशाल मुरात-साम्राज्य का दृढ़ भवन 
खड़ा हुआ और इतत प्रकार बाबर का सुख "स्वप्न 
पूरा हुआ। 

उन दिनों पर्थिमी पज|ब के एमनाबाद! नग( 
पर अफगान हाकिम का अधिकार था। वाबर के 
सेनिकों ने इस हाकिम को मार कर नगर को लूटा 
और नाना मकार के उस,त और अत्याचार कि९; 
बहुत से व्यक्षियों को बन्दी बनाया गया। उन्हीं के 
सांथ गुरु नानक भी बन्दी बनाए गए। 


जब बाबर को गुरु नानक की प्रभु-भक्ति का 
पता लगा ठो उसने गुरु >ी का बहुत सम्मान 
किया ओर प्रसन्‍न होकर उन्हें शाब का एढ 
प्यजा भेंट किया । मरस्तु गुरु जी ने उसे स्वीक,र 
न किया। कहा “मैंठ_बह नशा पिया है जो 


4 व बहा 
चढ़ कर कभी उतठरता नहीं | मुझे; शराब की 


द्रावायकता . हीं है /” 
इस 5पत्तर से बाबर का आश्वय च क्‍त होना 
स्वाभाविक था हुआ भी ऐसा ही । बाबर को इस 
उत्तर में गुरु नानक की आभ्म्तरिक आभा और 
पधारतोय चरित्र की +तित्रता के दशेत हुए | प्म्ने 
उम्मी प्रमय सम्परात सहित गुरुजी को केद से सक्त 
कर दया । 
श्री महात्मा नोरायण स्वाए स्मास्क प्रदेम 
पुएय स्मृति महोत्सव 
तारीख १४, १५, १६ अक्टूबर सन्‌ १६४८ ई० 
श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी ज महाराज 
का रस गयास १६ अक्तुपर सन १६५७ दो बरेल्ली 
नगर में हुआ था। उसकी स्मृत्रि में प्रथम पुण्य 
स्मृति मत्सव १४ अक्टूरर तक इस बंध बड़े 
समारोह मनाया जायगा जिसमें अनेक 
सम्मेलन आदि होंगे | भारतवष के लगभग सब 
आये नेता इस अवसर पर पधार रहे हैं। बाहर से 
झाने वाले म्ह्नुभाव शीघ्र अपनी सूषना स्वागत 
सर्मित को देवें जिससे उनके ठहरने का समु|चत 
प्रबन्ध हो सके । इस असर पर आये सम्मे तन, 
वेद रूम्मेज्नन, राष्ट्र भाषा सम्मेलन, महिला सम्मे- 
लगन, आये वीरदल सम्मेलन, आय कुमार सम्मे लन, 
अछूतोद्धार सम्मेज्ञन, विदेश प्रचार सम्मेलन का 
आयोजन किया जा रहा है। निवेदक:-- 
डा० श्यामस्वरुप सत्यत्रत एन्न० एम० एस० 
५... प्रधात्र ( 
( आाचाय ) विश्वश्रवा: रिसच स्कालर 
प्रधान मन्‍्त्री 


३६० 


मदोन्मत्तों का मानमर्दनः - 

'सावेदेशिक' के अगस शअछू में 'भाननीय 
सरदार पटेल का सिंह गजल! इस शीषक से 
टिप्पणी देते हुए हमने अन्त में लिखा था “हमें 
विश्वास हे कि माननीय सरदार पटेल के ये शब्द 
कि हैदराबाद से समभोते का मौका जा चुका। 
अब उसका वही हाल द्वोग। जो जूनागढ़ू का हुआ 

_था। हम पूरी तरह से तयार हैँ और इस रास्ते 
की बाधा को काटकर फेक देंगे । ऋब इस फोड़े 
का आपरेशन करना पड़ेगा । यथाथ ये और 
इस भीषण दथा दिन प्र/तदिन बगड़ती हुई 
परिस्तिथियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 
कुृठिसतम कायबादी करने में जरा भी संकोच न 
करेगी । यद्यवि रजाकारों के नेता कासिम रबी 
मे २१ जुलाई * रेडियो पर भाषण देते हुये यह 
कहने की धृष्टता की इप समय हैदराबाद के 
भाग्य का निएंय हो रहा है किन्तु में जानता हूं 
कि भारत हवेदराबाद पर चढ़ाई न करेगा क्योंकि 
उसे भय है. कि संघ की ज्वालाय न केक्ल 
समुचे दक्षिण भार। को लपेद लेंगी। बल्कि 
उत्तर तक भी फेल जायेगी ।' किन्तु हम समझते 
हैं क उसकी यद्द उक्त असत्य ही सिद्ध होगी। 


हमारी सरकार के कणंघार माननीय श्री प० 
जवाहरलाल जी, माननीय सरदार बल्छभ भाई 
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अम्मा. नरम 


जी पटेल तथा अन्य महानुभाव पुरुष-सिंद हैं| 
वे इस प्रकार भयभीत होने वाले नहीं । वे सारी 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित कार्य" 
वाद्दी उम्रता पूर्वक अवश्य करेंगे। हमारी उनसे 
"थना यही है कि वे अवित्म्ब ऐसी कठोर 
कार्यवाही करके प्रदोन्मत्त निज्ञाम का मान मर्दन 
करें ।? 

हमें बड़ी प्रसन्नता द्वे कि हमारे ये शब्द 
भगवान्‌ की कृपा से सबंथा यथार्थ सिद्ध हुए हैं 
और मदोन्मत्त निज़म और उसके अयोग्य 
मन्त्रियों तथा पामर रजाकारों का भारतीय सेना 
के बीर सेना नायक श्रों राजेन्द्रसिह जी, श्री 
चोधरी आदि ने ४ दिन के अन्दर ऐसा मान- 
मकत कर दिया है कि जो भारतीय इतिहास में 
बिरस्मरणीय रहेगा । भारत के शासक प्रमुख 
महामहिम श्री चक्रवर्ती राजगोपाज्ाचाय फे इस 
निर्दे श के उत्तर में कि देदराबाद में जो अव्यवस्था 
अपुरक्षा इत समय फेल रही दे उसका अन्त 
करने के लिये रजाकारों के संगठन क। मक्त करना 
और सिकन्द्राबाद में भारतीय सेना का पुनः 
संनिवेशन अत्यावश्यक हे निजाम ने £ सित० के 
तार में लिखा था कि '[,७६ ॥6 ६४०६० 0॥96 ६(86 


प्रथाल ए थी0जणा[ड [70987 ॥0005 (0 
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एथाशंप गा. ग्राए छावतए 8 ह्यारर्ण 
पृष्टभाणा, 
अथोद भारतीय सेनाओं को अपने राज में 
रहने की आज्ञा देना तो बिचार सीमा से ही 
बाहर है। ऐसे ही रजाकारों के संगटन को भ्ठ 
करने से उसने साफ इन्कार कर दिया था पर 
१८ सित० को भारत सरकार के झागे घुटने टेकने 
को उ५ विवश होना पड़ा और ये दोनों शर्ते 
रवीछार करनी पड़ीं। १६ सित० का हैदशवाद के 
सेनापति ने दक्षिण भार्तोय सेनपति के सम्मुद्ध 
झाःम-समरपेण कर दिया | भारतीय सेना ने 
पिकन्दरावाद में बिना प्रत्शेध और 
निजान के निमन्त्रण पर सहप प्रवेश किया और 
श्री चौबरी को हैदराबाद का सैनिक-शासक बना 
दिया गया । २३ सितम्बर को रेडियो पर भाषण 
देते हुए निज्ञाम ने रजाकारों और लायइशली 
मन्त्रि मणइल्ल के ५ मास के आतड्ूु राज्य की 
निन्‍दा की और कहा कि यह - श्रातड्ू राज्य मुझ 
पर जबदेस्ती लादा गया था और उसने मुमे 
सर्वथा असद्दाय बना दिया था! उसने कद्दा , कि 
इस गुद्द ने जिसका नेता कासिम रिजवी था 
हिटलर के जमाने की याद दिलाने बाले तरीकों 
से रियासत १२ कब्जा कर लिया और वया 
मुसलमान और क्या गैर मुसक्षमान. सभी पर 
जो कि उसके झागे घुटने टेकने को तथ्यार न 
थे अपना आतझ जमाया। इस दल ने बड़े पैमाने 
पर खास दोर से हिन्दुओं पर अग्ज़नी और 
छूटमार की भर मुझे पूरे तौर पर असहाय और 
निश्शक्त बना दिया । निज्ञाम ने बताया कि 
- इस गुट्ट की हैदराबाद में एक ऐसे इस्लामी 


साधदेशिक 
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राज्य की स्थापना की महत्त्वाकांज्षा थी जिस में 
कि सिफ्र मुसलमानां को ही नागरिकता का 
आधकार दिया जाना था। किन्तु दैदशबाद 
जिसझ्दी ८६ प्रतिशतक 5।बादी हिन्दू हे स्वभावत्: 
ही इस्लामी राज्य नहीं बन सकता। 
हेदराबाद भारत का ही एक अक्क दे । निजाम 
ने यह भी बताया कि झिस किस प्रकार भारत 
के साथ उसकी मन्मानपूर्ण समभौते की इच्छा रखते 
हुए भी इस गुद्ट ने जयद॑स्ती इस से भारत 
सरकार के प्रस्ताव ठुकरवाये और किस प्रकार 
भारतीय सेना के हेव॒राशद से ४० मील दूर रद्द 
जाने पर इस गुट ने उसे घत्ता बता दी । अन्त में 
निज्ाम ने ? दराबाद की जनता से अपील की कि 
वह से नई गबनर को जिन के हाथों में स्टेट का 
शासन है शान्तिस्थापना में पूर्ण सहयोग दें ॥” 
इन शब्दों को :दते हुए हमें उस सुअसिद्ध 
कहावत क। स्मरण हो उठा कि “जादू वह जो 
सर पर चढ़ कर बोले |” यही बातें जब भारत 
सरकार के अधिकारियों और शासक अ्रमुश्ल 
श्री राजगोपालाबयें जी ने निज्ञाम को कही थीं 
ते उन पर वास्तविक स्थित से अ्नभिज्ञ होने 
का दोष रूगाया पर सचाई देर तक छिप नहीं 
सकती | वह +परतीय सेना का दसड। पड़ते ही 
ऐसी प्रकट हुई कि निजञ्ञम्न को अपने मुख से ये 
ऊपर को बातें कहने, भारतीय सेना के आगे 
अपनी रूना का आत्म समपेण करने, लायकअलो . 
मन्त्रमएडल का त्थाग्पन्र स्वीकार करने, 
संयुक्त राष्ट्र संघ मे भेजे प्रतिनिधि मण्डल को 
रद करने और अपनी शिकायत को वापिस लेने 
को बाधित होश पड़ा है। पछलज्ञे दस माध्रों 
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की निरन्तर सन्धिचणों तथा अनुनय विमय से 
जो प्रयोजन सिद्ध न हुआ था बहू वर भारतीय 
सेना की ४ दिन की उम्र पोलोस कार्यवाही से 
सिद्ध हो गया | पर इतने से ह्वी सन्‍्तोष न कर 
लेना चारिये। ।नजाम छ टा बच्चा न था जिमको 
रजाकारों ने फुलला लिय। हो। उस को अपने 
धन और बल का बड़ा गये था और इप्री 
लिये बह भारत सरकार को आंख [दखा कर 
उसके छत्यन्त युक्ति युक्त वथा नम प्रस्तावों को 
भीबार २ ठुकरा रह' था। ढछिंग जाजे, ब्रिटश 
प्रधान भग्त्री एटली, अमरीका के राष्ट्र पति ट्‌ मेन 
झ'दि के गागे हाथ जोड़ने और इस मामने को 
गुल्माने की भीव मांगने में उसे कोई संकोच न 
था र॒ भरत सरका की बात मानना बह अपनी 
शान के नीचे सप्कता था। अब अपना बुरो 
तरह से मान मदन होता देख *र बह भुका 
अवश्य है पर उसे हार्डिर अनुताप है ऐसा 


मानना क ठन है । कुछ भी हो, यह आवश्यक है 
5 इस समय बड़। साउधानों से राम 'लया 


जाए ! रज़ाकारों, उन गुण्डों के कात्तिम रजबी 
जैसे दुष्ट भ्रधिकारियों तथा लायक अली के मन्त्र 
मण्इत्न को कठोर वर्ड देने के अतिरिक्त निज्ञाम 
को गददी से च्युत करना भी हमारे विचार में 
अत्यन्त आवश्यक हे । इस समय श्या भोर 
उदारत। दिखाने से शाम न चलेगा । उम्रता से कम 
लेना भावश“क है जिस से पुनः ग्थिति विगड़ने 
नपाए। धम भारत -साकार के प्रधन मन्त्री 
माननीय जवाहर जाल जी, उपग्रधान पुरुषश्िह 
मानीय सरदाए बल्लम भाई जी पटेल, दक्षिण 
भारतीय सेनाध्यक्ष वीरवर श्री राजेन्द्रसिह जी, श्रं। 
चोधरी, सुयोग् राजनंतिज्ञ श्री ३नह्दैया लाल जी 
झुन्शी इत्यादि सबका आय जगत्‌ की झोर से 
धदि॥ अभिनन्दन करते हैं! श्री पं० विनायक 
राब जी विद्यान्नद्वार, पं* नरेन्द्र डी और अन्य 
सब आर्य वीरों का अभिनन्दन करते हुए हम उन्हें 


बधाई देते हैं। - 


सावदेशिक 


६६४८ 
प्लि० जिन्‍ना का देहावपान-- 

४१ सितम्बर की रात को पाकिस्तन के 
गनेर उनरल मि० मुहस्मद अली जिन्‍ना का 
क्वेटा से करच पहुँचने के कुल घश्टों बद्‌ 
'हाट फेज? से देद्दान्त हो गया यद्द समाचार 
पाठओों को ज्ञात ही है। नाति शाल्त॒कारों की 
'कथापि खलु पापानाम्‌ अलमश्र यसे यतः इस 
उक्ति के अनुसार ऐसे अधम व्यक्तियों की चचो 
भी अ ल्याण क' कारण हो सकती दै झतः हमें 
इस विषय प' अपने विचार प्रकट क' ना अप्रिय 
और अरुचि र प्रती। होता दे । तथापि यह 
कहने में हमें संकोच नहीं कि मि० जिनना का 
स्थान कूट राजनीतिशों और हृढ़ निश्चयी पुरुषों 
में बहुत ऊचा था। हमें अ० भा० हिन्दू मह।सभा 
के प्रधान श्री भोग्टकर जी के ये शब्द्‌ पढ़ कर 
अत्यन्त आश्चय हुधा कि 'मि० जिन्‍ना चरित्र बल 
से पाकिस्तान ब. ने भें समर्थ हुए ? जिन्‍्ना के 
दृढ़ निश्वय और दुराप्रह्न से तो कि ) को इन्कार 
नहीं दो सकता, अपनी कुट नीतिज्ञता और कुछ 
घूते अग्रेजों शी सहायता से बह उस पारतिरतान 
को मूत रूप देने में समथ हो सके जिसे 
असम्भव ग्राय घरका जाता था | पर उसका श्रेय 
उनके 'चरित्र बल' का ( जप्त का उन में नितान्त 
अभाष था ) देना हमें सर्गथा श्रशुद्धफझभौर 
अम्त्य प्रतोत होता है | हमें आश्चय द्वे कि श्री 
मोपटकर जेसे उत्तरदायित्व पूण व्यक्ति ने क्यों 
ओर केसे इस प्रकार का असत्य वक्तव्य दिया 
जब कि यह बात निश्चत है कि मि* जिन्‍ना के 
ऊरर लाखों व्यक्तियों की दृत्या और अमानुषिक 
अत्याचाएों का उत्तरदायित्व था क्‍यों कि 
उनकी सीधी कायेवाही व पाकिस्तान 
योजना का ही ऐसा भयंकर परिणाम 

आ | इस में सन्देह नहीं कि पाकिस्तान 
सजमीत अपने मा के देहाबसान से काना 


सा दो गया हे क्यों कि पाडिस्तान के अन्य स्वार्थ 
तेतः उस को बुद्धि ठथा काय कुशलता में तुलना 
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नहीं कर सकते । इसे भारत का दुभोग्य द्वी कहना 
चाहिये हि जो मुहम्मद अल्ली जिनना अपनी 
युवावस्था में एक पक्के राष्ट्रोयतागदी नेता 
सममे जाते थे, जो भारत पितामह श्री दादा भाई 
नौरोजी जी के मनन्‍्त्री रहे ये और जिन्हें श्री 
गोपाल कृष्ण गोखले ने सन्‌ १६०६ को कलकत्ता 
कांग्रेस के अवसर पर ( '॥6 #0% द्षागा॥८ 
छ060 0. जात. प्रछश!ण। एएऑ[ए ) 
अथांत्‌ हिन्दू मुरूम एकता का सर्वोत्तम 
दूत पुछाश था थे साम्प्रदायिक विद्वष के 
सब से भ्रधिक प्रचा१७ बन गये अर अन्त 
तक वे इसी रूप में हे। 
मद्राम संस्थान मे मधनिपेधः-- 

यह बड़ी प्रसन्नता कं बात है कि मद्रास 
संस्थान की सरकार ते है अक्टूबर १६४८ से 
संस्थान के सभी प्रान्तों में मद्यनिषेध विधान का 
लागू करने का निश्चय किया है। हम इस 
निश्चय पर मद्रास सरकार का द्वादिक अभिननन्‍्द्न 
करते हैं और अन्य अ्रॉन्तीय सरकारों तथ। केन्द्रीय 
सरकार से भी अनुरोध शरते हैं कि वे मद्रास 
सरकार का इस विषय में अनुसरण करें। युक्त- 
प्रान्‍्त भरकार, संथुक्त प्रान्‍्तीय आय प्रदिनिधि 
सभा भादि के क्रियात्मक सहयोग से इस दिशा भ 
प्रशंघनीय काये कर ॒*ही है! आर्थिक दौष्ट से 
हानि सह कर भा मद्य निपेष विषयक उत्तम 
याजना को अतिशीघ्र काये रूप में परिणत करना 
प्रत्येक जन हित चिन्तक सरकार का नेतिक 
कतेव्य दे । 
प्रान्तीय॥ के अभिशाप:-- 

गत बुछ मासों से साम्प्रदायिध्ता के विरुद्ध 
प्रबल् युद्ध की घोषणा धरकार की ओर से हो 
चुकी है भर जनता भी इस विषय में पयोप्त 
प्रयय्न शील है यद्यपि यह खेद की बात द्वे कि 
धर्प्रदायिक व) की कोई ठीक परिभाषा अभीतक 
निधोरित नहीं की गई और उसका विशुद्ध धर्म 


साथधदेशिक 
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ब धामिझता से भेद्‌ स्पष्टतया समझा नहीं गया ! 
साम्प्रदायिकता के नाम पर धम्म था धार्मिकता की 
मी उपेक्षा स्वेथा हानिकारक है। संकुषत 
साम्-दायिकता के समान, प्रत्युत कई अशां में उस 
से भी अधिक हानिकारक प्रान्तीयता है। यह 
मनुष्यों की मनोवृत्ति और दृष्टिकोश को अ्रत्यग्त 
संबीणों बना देती है । यह दुःख की बात है कि 
स्वतन्त्रता की शप्ति के साथ हमें इस प्रान्तीयता 
का भ्रमिशाप शढ़ता हुआ दिखःई दे रहा हदैे। 
प्राय' प्रत्येक स्थान पर बतेसान प्रास्तों दो भाषा 
संस्कृति, समभ्यतादि के नाप पर प्रथक २ श्रनेक 
भागों में जिभाज्न के झासदोलन चल रहे हैं। 
करणीटक, मलयालभ, आंध्र. टामित्, पझजावी, 
मराठो इत्यादि भाषाओं के आधार पर प्रथद २ 
प्रान्त बनाने की मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं। 
कहीं २ बम्बई कलकत्ता, मद्रास इत्यादि बड़े ' 
नगरों को प्रथक प्रान्त रूप में बनाने के प्रस्ताव 
हो रहे हैं | पाकिस्तान की बिनाशक योजना के 
कारण पठ्जाब पूर्वा और पश्चिमी दो भागों में 
तो विभक्क हो ही गया अब उसको पव्जाबी तथा 
हिन्ई' भाषा के आधार पर विभक्त करने दी 
असंगत माँग की जा रही है | ऐसी मांगे प्रस्तुत 
करने वाले शासन के व्यय की अनावश्यक वृद्धि, 
सकोण दृष्टि का वृद्धि आदि का कोई ध्यान नहीं 
करते | हमें यह सारी भ्रव्नृत्ति अ्रत्यन्य दहानिद्यारणी 
प्रतीद होती है। इस समय हमे भारतीयता की 
भावना को परिपुष्ट करने ओर अपनी मन|वृत्ति 
तथा दृष्टिकोण को विशाल बनने दी विशेष 
आवश्यकता है । इस प्रकार खण्ड २ करने की 
प्रव॒त्ति को हम सथथा अवाबड्नोय समभते हैं। 
प्रान्तीयता का अभिशाप शीघ्र परा द्वोना चाहिये । 


बाननीय शिक्षा मन्त्री का इतना >ज्नान [ 
भारतीय संस्कृति के आधार पर अपने 

स्व॒तन्त्र देश का निमाण ओर विकास होना 

चाहिये इस विषय में किसी भी सच्चे देशभक्त 
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का मत भेद नहीं हो सकता । राष्ट्र के निमोण में 
सब से अधिक भाग शिक्षा का होता है अतः 
हमारे विचार में यह अत्यन्त आवश्यक दे कि 
शिक्षा मन्त्री का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पद ऐसे 
स॒योग्य मद्ानुभाव के द्वाथों में देना चाहिये जा 
विवेशीय भाषाओं के ज्ञान के साथ २ संस्कृत 

दिल्‍्दी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञाता और भार- 
तीय संस्कृति के मम को समभने वाला हो | जिस 
ते देश के लिये त्याग किया हो तथा स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में भभुख भाग लिया दो ऐसे महानुभाव 
को भी उप्तकी अन्य योग्यता के साथ सन्त्रिमण्डल 
में वही स्थान मिलना चाहिये जिस के लिये वह 
सब से अ्रधिक उप्युक्त हो । मौ० अब्दुल कन्लाम 
आजाद ने देश के स्वाधीनता आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लिया तथा त्याग क्रिया भतः उनहा 
मान करते हुए मन्त्रिमएडल में उन्हें लेना उचित 
ही था किन्तु भारतीय लोकसभा के गत भ्रधिवेशन 
में 'इम्पीरियल लाइजेरी' नाम के स्थान पर नेशनल 
लाइब्रेरी नाम रखने का प्रस्ताव जब उन्होंने प्रस्तुत 
किय;और इस पर 'राष्ट्रीय पुस्तकालय” के नाम 
का सुमाव कया गया ते सदस्यों के आश्चये का 
टिकान न रहा जब भारत सरकार के शच्षा सन्त्री 
मौलाना झाज़ाद ने कद्दा कि नेशनल के लिये 
राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग ठोक नहीं है।येदो 
प्रथक्‌ २ चीजें हैं | क्या हमारे शिक्षा मन्त्री जी 


का प्रचलित हिन्दी विषयक इतना अ्रश्लान सचमुच 
उपहासजनक नहीं? स्वभावतः प्रश्न उठता है 
कि भारतीय आदर्शो' पर शिक्षा की दृष्टि से 
क्या उपयुक्त गुण सम्पन्न किसी सुयोग्य 
महानुभाव को इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर 
प्रतिष्ठित करना और मौलाना श्राजाद को उनकी 
योग्यतानुरूप अन्य किसी पद को देना श्रधिक 
उचित न होगा ? क्या भरती, फ़ारसो, उर्दू की 
असाधारण योग्यता को ही शिक्षा मन्त्रित्व के 
लिये पयोप्ठ समझ! जाना चाहिये ? हम आशा 
करते हैं कि भारत सरकार के मान्य कर्णोधार 


सार्वदेशिद्न 
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इस टिप्पणी को त्रेयक्तिक रूप में न ले कर इसी 
ह प्ट से लेंगे जिस से भ्रेरित हो कर यह लिखी 
गई है । 


'भारतोय विधान परिषत्‌ और राष्ट्र भाषा का 
प्रश्न।--- 


भारतीय विधान एरिपत्‌ का आगामी अपि- 
वेशन ४ नवम्बर को प्रारम्भ होगा जिस में प्रस्तुत 
भारतीय विधान पर विशेष रूप से विचार द्ोग। | 
इस अधिवेशन में राष्ट्र भाषा के “शत पर भी 
निणंय जिया जाएगा। भारत वी राष्ट्र भाषा 
संस्कृत “प्ठ हिन्दी द्वी दो धशतो है. जिसको 
समभने ओर बोलने वालों की संख्या इध देश में 
सब से श्रधक है हस विषय को हम 'साथे- 
देशिक' में अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं। 
गुजराती, बच्ाली, मरही, उड़िया, आसासी, 
पंजाबी, कशोटक, मलाय[|लम, तिलगु, तामिल 
इत्यादि सभी प्रान्तीय भाषाओं में गंस्कृत के शब्द 
बहुत बड़ी संख्या में ( ६० से ६० प्रतिशत तक ) 
पाये जाते हैं अतः संस्कृत निष्ठ हिन्दी 
ही राष्ट्र भाषा का पद भ्रहण करने के सब 
से अधिक योग्य है यह बाते निस्सन्दिग्ध है। 
हिन्दुस्तानी! नाम की जिस कल्पित, व्याकरण 
हीन भाष। को राध्ट्र भाषा के नाम पर थोपने का 
कुड् थोड़े से किन्तु प्रभावशाली महानुभाव प्रयत्न 
कर रहे हैं उसका वस्तुतः अस्तित्व द्वी नहीं । 
मुलसान बम्धु जब हिन्दुस्तानी को राष्ट्र आषा 
बनाने की वात करते हैं तो उनका तात्यय 3 
से ही होता है यह जुलाई सब १६३७ में हुई 
आल इन्डिया मुस्लिम एजुकेशनल काम्फ्रेन्स 
अलीगढ़ में स्वीकृत प्रस्ताव से स्पष्ट दे जिस में 
क॒ट्दा गया था कि उदू की जद हिन्दुस्तानी नाम 
चालू किया जाए, इसका स्पष्टो करण करते हुए 
उस में कहा गया था कि 'यह समभना भो दुरुस्त 
नहीं कि इस तज़बीज के पेश करने वालों का यह्‌ 
मक्धद है कि हम अपनी जबान में कोई ऐसी 
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तबदीली १र लें जिस से बह हिन्दी या हिन्दवी 
के करीब बन जाए । द्वाशाव कल्ला इस किस्म की 
कोई बात नहीं दे बल्कि बयीनः उसी उद्‌, उसी 
जबान उसी बोल चाल को जो हम बोलते हैं 
हम हिन्दुस्तानी कहते हैं /” ( अलीगढ़ मेगज़ोन 
जुलाई सन्‌ १६३७ ) 

अतः ऐसे भ्रम जनक शब्द का प्रयोग करना 
हो सबेथा अनु|चत है | हमारा षिवान परिषत के 
समहत सदस्यों से अनुर ध है कि वे बुछ थोड़े 
से प्रभावशाली व्यक्षियों के विरोध की चिन्ता न 
करते हुए और उनके व्यक्तित्व क' भी इस सिद्धान्त 
विषयक प्रश्न के सम्बन्ध में उपेक्षा करते हुए संस्कृत 
निष्ठ हिः्दी और देवनागरी लिपि को ही राष्ट- 
भाषा और राष्ट्र लिपि के रूप से घोषित कराए यह्‌ 
उनकी बढ़ी भारी जन सेवा ६गी । इस के विरुद्ध 
करना जनतन्त्रवाद का गला घोंटना द्वोगा। हमें 
निश्चय है कि विधान परिषत्‌ के सदस्य अपने 
इस विषयक कतव्य का निर्भी$ता से पालन कर 
के पुण्य ओर कीनि के भागी होंगे । समस्त 
आय समाजों, आय कुमार सभाभा, आय 
संस्थार्थों भर अन्य सब भारतीय संस्कृति के 
प्रम्ियों की सम्पूण २ क्वि इस समय इस राष्ट्र 
भाषा, राष्ट्र लिप और गोवध निपरध विषयक 
प्रस्ताबों के तिधान परिषतत 6.रा सवीक्रुत “कराने में 
लग जानी चाहिय। विधान परिपत्‌ के अध्यक्ष 
मह्दानुभाव के ना। पन्नों ओर तारा द्वारा सब 
संस्कृत श्रेमो व्यक्ति और संस्थाबा। को अपने 
“स विषयक आभिप्राय को प्रबल रूप में व्यक्त 
करना चाहिये | ऐसा स्वर्शीय श्वमर जिस में 
भावी राष्ट्र के कल्याण + बीज निद्वित हे फिर 
आना असम्भव होगा | फिर उछताये हात कया जब 
चिड॒यां चुग गई खेत' वाली क्रह्दावा को इस 
सम्बन्ध में स्मरण करते हुए तत्परता तथा स्चेष्टता 


से सम्पूण प्रयत्न करना चाहिये | 


सावदेशिक 
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दक्षिण अफ्रीका सरकार की निन्दनीय नीति 


डा० मलांन के प्रधान मन्त्रिः्व में जब दक्षिण 
अफ्रीका की नई राष्ट्रीय सरकार बनी तो प्रवासी 
भारतीयों ने झाशा को थी कि उनके प्रति उत्तम 
व्यवहार किया जायेगा तथा प्रथकरण की नोति में 
परिवर्तेन हो जाएगा। इसी आशा से नेटाल 
इन्डियन कांग्रेस ने डाः मल्ान की विजय पर 
बधाई का तार भजा! था। पर भारतीयों की सब 
आशाओं पर तुषार पात हों गया जब उन्हों ने 
देखा कि यह राष्ट्रीय] का दम भरने वाली 
सरकार जेनरल स्मट्स से भी कई कदम आगगे 
बढ़ कर भारतीयों को विदेशी बता कर अफ्रीका 
से निकालने पर कटिबद्ध है ( जनरल स्मट्स 
ने संसारकी आँखों मे धूल डालने के लिये जो 
नाम मात्र का प्रतिनिधित्व प्रवासी भारतीयों को 
दिया हुआ था जिस के अमुसार वे २५० सदस्य 
की पालियामेन्ट में अपने ३ अग्नज्ञ प्रतिनिधि 
( भारतीय नहीं) भेज सकते थ्र उसे भी 
डा: मल्लान ने संशोधन के द्वारा समाप्त करने 
का निश्चय किया है । यूनियन ऐसम्बली, सीनेट 
तथा नैटाल प्रान्तीय कौन्सिल में प्रवासी भारतीयों 
को प्रतिनिधित्व से सर्वथा बहिचिन कर दिया 
गया हू । गत्‌ +* सितम्बर को डा: मल्लान ने 
यू नयन एसम्बली में भाषण देते हुए कहा कि 
"भारतीय लोग एक अन्य देश से कुछ समय के 
लिये ही आये थे और दक्षिण अफ्रीका के लोग 
उन्हें अपने लिये एक खतरा सममते हैं. तथा 
भारतीयों ने भी अपनी शिकायतें अपनी सरकार के 
आगे न रख कर एक अन्य देश की सरकार 
के आगे रक्खी । भारतीयों को ्क्षिण अफ्रीका में 
पाबन्दियों के भीतर रहने में सन्तुष्ट हो जाना 
चाहिये | वतेमान अवस्थाओ मे उन पर पाबन्दी 
लगाना सर्वथा उचित है ।” इत्यादि। यह स्पष्ट 
है कि डा० मलान की सरकार भारतीयों को 
दक्षिण अफ्रीका से निकालने पर तुला हुई है। 
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प्रवासी भारतीयों ने द० अफ्रीका सरकार के आगे 
अपनी शिकायते कई बार रक्‍्खीं पर जब उन्हें 
बिल्कुल अनसुना कर दिया गया तभी विवश हो 
कर उन्हें भारत सरकार तक अपनी शिकायत 
पहुंचानी पड़ी इस में उन्र का कोई दोष नहीं। 
यूनियन असेम्बली में वहां के गृहमन्त्री डोंगस ने 
कहा कि यदि भारतीयों को एक बार मताधिकार 
दे'दिया तो उन्हें लौटाने की नति पर अमल करना 
सरकार के लिये कठिन हो जायगा।' जेनरल 
स्मट्स ने एशियाई क़ानून सशोधन विल्ल के दूसरे 
वबाचन के अवसर पर ठीक ही कहा कि 
'इस मामले में अनुचित जल्द बाजी से काम 
लिया जा रहा है| दक्षिण अफ्रीका के भारतीय 
हमारी आबादो के स्थायी अड्ग है क्या कि ते यहाँ 
बस चुके हैँ। बहुत से भारतीय यहाँ से नहीं 
जाना चाहँगे | उन्हें जबरदस्ती नहीं निकाला जा 
सकता | इस पर भारत ब मिन्रराष्ट्र संघ से भी 
चचो करनी होगी अतः इस बिल के दूसरे वाचन 
को रोड कर इस बिल को सेलज्ेक्ट कमेटी के 
सुपुद कर देना उचित होगा ।' इस पर भी ५४ के 
विरुद्ध ६२ वोटों से बिल के द्वितीय बाचन को 
स्वोक्ृत कर लिया गया । 

हम दक्षिण अफ्रीका सरकार की इस नीति 
को अत्यन्त निन्दनोय समझते हैं। द० अफ्रीका 
में इस समय लगभग ढाई लाख भारतीय बसते 
हैं, जिन में ६४ प्रतिशत का जन्म वही हुआ है | 
वे वहां के ही वातावरण में पल्ले हैं। इनको 
विदेशी समझ कर जबदं सती मारत भेजना सं्वथा 
अनुचित और अन्याय होगा । इस प्रथक्‌ करण 
और बर्श विद्ेष की निनदनीय नीति को 
दूर करने के स्थान मे केवल यूरो 
पियनों के लिये प्र॒थक्ू रेल के डिब्बे 
इत्यादि द्वारा और बढ़ाया जा रहा है और 
संयुक्त राष्र सह के आदेश की जान बूक कर 
अवहेलना की जा रही है. जिसका घोर विरोध 


सावदेशिकल 
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करना प्रत्येक भारतीय का करतेच्य है। भारत 
सरकार ने संथुक्त राष्ट्र संघ के पेरिस अधिवेशन 
में इस अत्यावश्यक विषय को रखबा कर 
प्रशंसतीय का4 किया है। संयुक्त राष्ट्र सन को 
बड़ी कठोरता के साथ दक्षिण अफ्रीका की सरकार 
की इस अनुचित नीति का दमन करके उसे उप 
दश्ड देना चाहिय अन्यथा उसका अस्तित्व 
निरथंक सिद्ध होगा । इस विषय में टाशमटोल 
से काम न चलेगा। घ० दे० 


कद [8 न 
0 ८5 / बढ 
आय कुमार परिफ्त्‌ की धार्मिक परीक्षाएं ३-- 


भारत वर्षीय आर्य कुमार परिपत्‌ की धर्मिक 
परीक्षाओं में सम्मिलि! हो कर लाभ उठाना 
प्रत्येक आय कुमार-कुमारी और युवक-युवति का 
कर्तव्य है। एसा करने से जहां स्वाध्याय की 
प्रवुत्ति बढ़े गी वहां उन्हें' आय धम और संस्कृति 
का भी यथाथ ज्ञान प्राप्त होगा। प्रत्येक आय 
समाज और आय कुमार सभा के सदस्य को 
इन परीक्षार्रों की पाठ विधि १रिषत्‌ के 
परोक्षा मन्त्र डा० सूर्थ देव जी एस० ०० डी० 
लिट स मंग बा कर उन में सम्मिलित दाना 
बाहिये । प्रत्यक आय -संस्था में इन धार्मिक 
परीक्षाओं के, केन्द्र अबस्य होना चाहिये । 

धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
प्रधान आय कुमार परिषत्‌ . 


आय महा सम्मेलन स्थगित 
अजिवार्य का णों से कल्ऊत्ता में जो आयें 
महा सम्मेलन अक्टूबर में होना था बदे स्थगित 
कर एया गया है। टीक तिथिथों से पुनः सूचिर 
किया जायगा। ! 
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